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नागराषचारिशी पत्रिका 
बारहवां भाग 


—iti— 


- (१) इंदौर स्वूजियम का एक शिलालेख 
( Ño Go १५४१ ) 
[ लेखक--श्री रामेश्वर-गारीशंकर ओका, THe To, इंदौर ] 

३० सन्‌ १४२४ के अक्टूबर सास सें इंदौर आने पर एक दिन 
सुभे वहाँ की नर-रत्न-मंदिर नामक संस्था के भवन के बाहर दीवार 
के सहारे खड़ी हुई एक चौकोनी शिला देख 
पड़ी । वहाँ के पुस्तकाध्यक्ष से cated करने 
पर मालूम हुआ कि वह एक शिलालेख है । शिला का खुदा हुआ 
भाग, दीवार से सटा रहने के कारण, दृष्टिगोचर नहीं होता था. 
इसी लिये उसको sage देखने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे 
उसकी वास्तविकता का पता न हो, यही जान पड़ता था कि कोई 
बड़ा पत्थर दीवार के सहारे रखा हुआ है। इस दशा में यह 
शिलालेख ६ वर्ष तक उसी स्थान पर पड़ा रहा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि उक्त भवन की प्रतिवर्ष होनेवाली चूने की पुताई के कारण 
इसके अक्षरें में चूना भरता गया। शिलालेख का पता चलते ही 
मैंने जल से इसे कई बार धुलवाया, जिससे अक्षरें में भरा हुआ चूना 
बहुत कुछ निकल गया गौर मैं उसकी प्रतिलिपि तैयार कर सका | 
. अतिलिपि करने के अनंतर मैंने इस लेख को कई बार पढ़ा, ता 

TE कुछ महत्त्वपूर्ण जान पड़ा। फिर इसके संबंध में तलाश करते 


उपक्रम 
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पर विदित हुआ कि ई० स० १८०५ में इंदौर राज्य के गैजेटियर 
ऑफिसर मेजर रामप्रसाद दुबे उक्त शिला को इस राज्य के रामपुरा- 
भानपुरा जिले में गराठ परगने के खड़ावदा नामक गाँव की एक 
बावड़ी से उठवाकर इंदौर लाए थे । कुछ असे तक यह उनके 
मकान पर पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ वहाँ से इंदोर के किंग ऐडवई 
हॉल में रखा गया, जहाँ कई बरसों तक एक कमरे में सुरक्षित रहा | 
तदनंतर सन्‌ १६२३ में नर-रल्न-मंद्र की स्थापना होने पर यह वहाँ 
भेजा गया, तभी से उक्त भवन के बाहर पड़ा था। इस समय यह 
इंदोर म्यूजियम में सुरक्षित है | 

सन्‌ १८०७ में दुबे महोदय ने इस लेख की छापें उत्तरवाकर 
संट्रल इंडिया एजेंसी के द्वारा श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के 
पास भेजीं, जिस पर भंडारकरजी ने डेढ़ पष्ठ में इस शिलालेख का 
सारांश लिख भेजा और उसको कुछ बढ़ाकर ( साढ़े तीन पृष्ठ में) 
सन्‌ १६०८ में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बंबई शाखा की 
पत्रिका में प्रकाशित किया । मालवे के मुसलमान सुलतानों के इति- 
हाससे इस विस्तृत लेख का बहुत कुछ संबंध है, इसलिये सुभे उसके 
संपादन को आवश्यकता प्रतीत हुईं। २३ वर्ष पूर्व भंडारकर महाशय 
ने इस संबंध में जा कुछ लिखा, वह मेजर दुबे की भेजी हुई छापों 
के आधार पर था। संभव है, इंदोर से भेजी हुई छापें भली भाँति 
तैयार न की गई हों, इसलिये, अथवा किसी अन्य कारण से, भंडार 
कर महोदय के दिए हुए इस शिलालेख के पाठ में बहुतसी 


अशुद्धियाँ रह गई' और कहीं कहीं ता वास्तविक से बिलकुल 
I i sr 
( र ) यह गाँव २४१२३, उत्तर ATİN तथा ७४°३३, qå देशतर पर 
स्थित और रामपुरे से गरोठ की पक्की सड़क पर रामपुरे से ६ मील दक्षिण a 
है। इसके विशेष परिचय के लिये देखा इंदौर स्टेट गैजेटियर ( खुथर्ड 
संकलित ), Fo २६३१-३२ | 
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अर्थ निकाला गया | साथ हो यह भी विचारणीय है कि विगत २३ 
वर्षों में भारतीय पुरातत्त्व-संबंधी कार्य में बहुत कुछ उन्नति हुई है। 
इस असे में भारतवर्ष में सैकड़ों शिलालेख, अनेक ताम्रपत्र, पुरातन 
अतिमाएँ, प्राचीन सिक्के तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अँग्रेजी, हिंदी, 
गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के बहुत से महत्त्वपूर्ण अंथ प्रकाश 
में आए हैं। उनके द्वारा अनेक नवीन इतिवृत्त संग्रहीत हुए और 
हमारे पुरातत्त्व-संबंधी ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि हो सकी है। इसी बात 
को लक्ष्य में रखकर अब तक की शोध के आधार पर सूल लेख पर 
से इसका सटिप्पण संपादन इतिहास-प्रेमियों के लिये विशेष उपयोगी 
होगा, यह जानते हुए “नागरीप्रचारिणी पत्रिका? के पाठकों को हम | 
निम्नलिखित पंक्तियों में इस शिलालेख का परिचय कराते हैं; अस्तु | 
यह लेख भूरे पत्थर की ५ फुट लंबी, २ फुट चौड़ी और ५ इंच 
मोटी शिला पर खुदा हुआ है। इसमें ३६ पंक्तियाँ हैं, जिनमें से 
शिला का परिचय विश ` R =e 
शताब्दियों तक यह हवा-पानी में पड़ा रहा, 
तथापि इसके अक्षर अब तक सुरक्षित हैं। कहीं कहाँ कुछ अक्षर 
अस्पष्ट हा गए हैं, किंतु परिश्रमपूर्वक पढ़े जा सकते हें । वस्तुतः 
इस लेख का आरंभ दूसरी पंक्ति के मध्य से “स्वस्त श्री......” से 
हुआ है। इसके पंहले सवा पंक्ति खराब फारसी अक्षरों में खुदी 
हुई है, जिसमें पहली पंक्ति के कुळ अचर पाषाण की कोर टूट जाने 
से नष्ट हा गए हैं। लेख की लिपि daa शताब्दी को देवनागरो 
Satter?) सारा लेख नागरी aai में खुदा हुआ है, 
किंतु इसके आरंभ की थोड़ी सी फारसी लिखावट से यह निश्चय- 
पूर्वक जान पड़ता है कि संस्कृत में लेख खुदवाए जाने के पश्चात्‌ 
किसी ने ये अक्षर लिखे हैं, क्योंकि फारसी लिपि की दूसरी पंक्ति 
शिला के दाहिने पाइन से ( पहली पंक्ति की तरह) आरंभ न होकर 
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बीच में से “स्वस्ति श्री...” आदि के पूर्वे खाली रहे हुए स्थान में 
लिखी गई है। इसके सिवा यह भी विचारणीय है कि यद्यपि 
प्रशस्तिकार एक संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ था, किंतु जिसने खड़ावदा गाँव में 
बावड़ी खुदवाकर यह शिलालेख लगवाया, वह अर्थात्‌ सेनापति 
बहरी, क्षत्रिय से युसलमान बन गया था ( देखा श्लोक ६८), इस 
कारण तथा मांडू के मुसलमान सुलतानों का कर्मचारी होने से 
संस्कृत लेख खुद जाने के पश्चात्‌ उसने लेखारंभ में तत्कालीन 
मुसलमानी राज्य की राजकीय भाषा--फारसी--में कतिपय शब्द 
लिखवाना उचित समझा हा। खेद है कि इस शिलालेख की 
फारसी लिखावट का कुछ अंश नष्ट हो जाने से तथा इसकी लिपि 
बहुत खराब होने के कारण यह दक्षिण हैदराबाद के तथा कुछ 
स्थानीय फारसी विद्वानों के बहुत प्रयत्न करने पर भी ठीक ठीक नहीं 
पढ़ा जा सका, जिससे हसने इस फारसी अंश का विवेचन नहीं किया 


es ene तल तिना 


( ५ ) इंदौर के हाल्कर कालेज सें फारसी के प्रोफेसर सागिर अली 
साहिब, एम० go अपने विपय के अच्छे विद्वान्‌ हैं और फारसी लेखों के 
पढ़ने सें उनसे सुरे यदा-कदा सहायता मिलती रहती है । उन्होंने भी इस 
लेख के फारसी अंश को Magnifying glass ( परिमाणवधक काँच ) 
की सहायता से पढ़ने का प्रयत्न किया, कि'तु वे सफल न ggl ता ४० 
अप्रेल, १३३१ के अपने पत्र में उक्त प्रोफेसर साहिब लिखते हैं कि “संगे इ 
कडे बार पढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सफळ न हो सका । झुरे संदेह ही 
कि यह कभी पढ़ा हे 1 संभव है, कोई असाधारण शिक्षा-प्राप्त विशेष 
इसका SF अंश पढ़ सके, किंतु इसे पूरा पूरा पढ़ना तो असंभव ही & 
क्योंकि इसके कई अंश सिट और, घिस गए हैं । यदि बहुत से व्य 
मिलकर इस पर प्रयत्न कर ता शायद कुछ हो सके! | | 

हैदराबाद ( दक्षिण ) म्यूजियम के अध्यक्ष मिस्टर बी० THe अहमद वै 
सुके सूचित किया है कि इस लेख की फारसी लिखावट aga बेपरवाही ह्‌ 

लिखी हुई नस्ख लिपि में है । संस्कृत अंश की अपेक्षा फारसी अर विरे 
fra गए हैं। पहली पंक्ति बहुत-कुछ नष्ट हो गई है, इसलिये उसमें qe 
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है। शिलालेख के दाहिनी तरफ के हाशिए में 'मलिक बहरी' खुदा 
हुआ है, जा पीछे से किसी का लिखा जान पड़ता है, क्योंकि मूल 
लेख की लिखावट और इन दो शब्दों के अक्षरों में स्पष्ट अतर है | 

इस लेख की प्रत्येक पंक्ति के आरंभ में दा खड़ी पाइयाँ देख 
पड़ती हैं । लेखारंभ में किए हुए गणेशजी और सरस्वती को प्रणाम 
( स्वस्ति श्रीगणशभारतीभ्यान्नमः ) तथा लेखांत में प्रकटित लेखक 
ओर पाठक के प्रति शुभकामना के अतिरिक्त सारे लेख की रचना 
संस्कृत पद्य में हुई है। संस्कत लिखावट की कुल पंक्तियाँ ३५ और 
ज्छोकों की संख्या ६ है | 

वस्तुत: यह शिलालेख एक प्रशस्ति है। इसकी भाषा सरल एवं 
सरस है। पढ़ने पर जान पड़ता है कि इसका रचयिता, अर्थात्‌ 
महेश्वर कवि, साहित्य-शास्र से पूणे परिचित 
था । इसकी रचना में अनुप्रास, यमक आदि 
शब्दालंकारों और उपमा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, 
परिसंख्या, भ्रांतिमतू, एकावली एवं दृष्टांत आदि अर्थालंकारों का 
यत्र-तत्र उपयोग देख पड़ता है। अपने शाब्द-भंडार का प्रदर्शन 
करने के लिये प्रशस्तिकार ने साहित्य एवं व्याकरण के बहुत कम 


उधर के कुछ शब्द ही पढ़े जाते हैं। सि० अहमद के अनुसार फारसी की 
दूसरी आधी पंक्ति का पाठ इस प्रकार हैः-- 
TO Sk (१) ह १ td laws sle yes se wd, 22 
CR ylei १ ers १ ७०२ Baw <3 

दर AG नमाजे असर माह शब्वाल अफूवाज़ ( ? ) मलिक बहरी 
फी सने अहदे व aawa व समाने RART. 

अनुवाद--शब्वाल के महीने में असर की नमाज्ञ ( अपराह्न में हानेवाली 
नमाज ) के समय मलिक बहरी ने सन्‌ ८३१ (हिजरी =वि० से १४४३) में... 

इस सन्‌ से पता चलता है कि इस शिलालेख का फारसी अंश अशस्ति 
की रचना से अनुमान दो वष के अनंतर खोदा गया था । 


TT 
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प्रयुक्त दोनेवाले शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे अहंयु (to ५२) 
खङ्गाखङ्गि (lo २६ ), चंडातक (Wo ४२), संचं (Ato ५१) 
आदि । इस प्रशस्ति में हेतुमण्णिजंत का भी प्रचुर उपयोग 
किया गया है, यथा समचीखनत्‌ (to ३२ ), अचीकरत्‌ (Fto 
३१ ), अवीवपत्‌ ( to ४४ ) इत्यादि | साहित्यिक दृष्टि से कवि ने 
खिडावदपुर की दीर्थिका एवं वाटिका का रोचक वर्णन किया d 
जिसमें विशेषतः #ंगार रस का प्रतिपादन हुआ है | कवि की उत्कृष्ट 
कविता की प्रशंसा करते हुए हम उसकी रचना के यति-भंग आदि 
दोष तथा व्याकरण की अशुद्धियों को नहीं भुला सकते । “भविः 
कुवति” (to २२) और 'निःप्रत्यूह०' (Fto ५६) प्रयोग पाणिनि 
के 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य? ८। ३। ४१ के विपरीत प्रतीत होते हैं। 
इनमें विसग के स्थान में घर होना चाहिए। इसी प्रकार 'झग्रिण्यः 
("ite १२ ) प्रयोग व्याकरण से सिद्ध नहीं होता । हंदोभंग 
की रक्षा करने के लिये प्रशस्तिकार ने व्याकरण के अशुद्ध प्रयोगों 
द्वार च्युतसंस्कारता दोष किया है। 'झनुच रिक्तः? (Rito रो और 
orate य इसके उदाहरणा हँ । संधिसंबंधी दोषों में 
- at. ही ee ३ १), परष: ? (alo ५६), 'सभभ- 

इस प्रशस्ति में Roe oh : छ ae s 

j त छंद प्रयुक्त हुए हें 


छद्‌ नक-संख्या 
अनुहुम्‌ ` शि 
आर्या eae 4 
er ns ६८ 
उपद्र्वस्त्रा ब १६ 
गीति qe । 
क 2 १७ 
पृथ्वी 


प्रहर्षिणी ... me २०५, ४३ ४७७ ४ ह 
ete ae ४८-४४ 
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छंद as FE स्होक-संख्या 
भुजंगप्रयातम्‌ ... Fs ९१-२४ 
संजुभाषिणी ... २५, २७, ३०, ३२, ३३, ३६, ४७, ५४; 

६२, ६७, 
वंशस्थ य Ae ३१ 
वसंततिलका ... १०, १८, १४, ३४, ३७-३४, ९७, ९८, 

६४, ६५, 


शादूंलविक्रीडितम्‌ ... ८, ११-१३, २०, २४, RS, ३५, ४१, 
४४, ४६, ९६, ५८, ६०, ६३, ६६, 


_ शालिनी न ६, २६, ४०, BR, ६१, ६४, 
शिखरिणी नः si ७, &, १४, २३, 
स्रग्धरा wae woe १४, २१, २२, RG, 


शुद्ध लेखन की दृष्टि से इस शिलालेख में कई स्थानों पर 
संयुक्त व्यंजन के वणों को प्रथक्‌ लिखा है, जैसे 'देशलयनत्यात्मीय॑ 
( स्हो० ४१), “परिस्खलनस्गसदैक ०? (Fo 
४३) आदि । कहीं कहीं विसर्ग का अशुद्ध 
प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है, यथा 'अपेतश्रमाः' ( lo ४६ ), 
'विशेषमेषाः? (Fo ३७)। कुछ शब्दों में “ख? के स्थान पर “ष” प्रयुक्त 
हुआ है, जेसा पुराने लेखों में कहीं कहीं पाया जाता है। उदाहरणाथ 
शाषा ( Slo RE), षाने (ito १६), षङ्गाषङ्गि (Ao २६ ) एवं 
'षिडावदपुर” ( So ३६ ) का उल्लेख किया जा सकता है। इसी 
तरह ब” के स्थान में “व? का प्रयोग हुआ है, जेसे “बृहस्पतियुते? 
(to ६३ ), वभूव” (te ६४ ) आदि । संयुक्त व्यंजन में र्‌” 
पूव वण रहते हुए उत्तर वर्ण को विकल्प से एक या द्वित्त लिखा गया 
है, जैसे ‘gale (Fo ७ ), निकर! (ite ८ ), Steck: (o 
११ ) एवं गव्वेव्ययं (te ४) आदि। अनुस्वार का प्रयोग 


लेखन-समीक्षा 
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८ 


लेखक को इतना पसंद है कि परसवर्ण सारे लेख में कहीं नहीं देख 


पड़ता | इतना ही नहीं, किंतु inta में भी “मू? के स्थान में 
` अनुस्वार लिखा गया है, जो बहुत अखरता है । इस संबंध में 'संच 
(o ५१ ), 'विलोपं' (Fito ५२ ), ““नासधेयं? (to ६५), 
'पारसीकस्थितिं? (ato ६६.) आदि उल्लेखनीय है । इसके सिवा 
. एक हो व्यक्ति के नाम को दो तरह से लिखा गया है, जैसे 'सलहः 
(ito १२ ), शलह? (to २२ ) तथा गवास” ( ज्छो० १८), 
ग्यास” (sto Ro ) आदि । 

लिपि-विज्ञान की दृष्टि से निश्नलिखित विषय विचारणीय हैं 

( १ ) प्राचीन लेखन-शेली के अनुसारं कहीं कही “ए? की मात्रा 
वणे के बाई' ओर खड़ी लकीर से बतलाई गई है । 

(२) क? दो प्रकार से लिखा गया है; ( १) 'क' और (२) 
कु”, “कृ! आदि अक्षरों में इसका “क! ऐसा प्राचीन रूप । आजकल 
के छपे हुए प्रंथों में भी 'क! का यह प्राचीन रूप 'क्तः और क्र अन्तरो 
में देख पड़ता है । 

(३) सारे लेख में W का प्राचीन रूप पाया जाता है | 

( ४ ) संयुक्त व्यंजन सें जहाँ w परवर्ण है, वहाँ उसे सर्वत्र 'ळ' 
इस प्रकार लिखा गया है, जो अशोक-कालीन ब्राह्मी लिपि के 'थ! 
का ही क्रमिक रूपांतर है। इस प्रकार लिखे हुए संयुक्त वर्ण स्थ! 


को तेईस वर्ष पूर्व भंडारकर महोदय ने कहीं “च्छ? और कहीं A 


पढ़ा, जिससे. 'उरच्छिरीभवद्‌० (Fto २७ ) तथा आस्छानँ (Ae 


२८ ) आदि अशुद्ध पाठ पढ़कर टिप्पण में उन्हें “स्थातं; 
>> 


>>>: 


(१) इस शब्द के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि छुंदेभंग से 


hl के लिये मशस्तिकार ने दो auf के मिलाकर एक संयुक्त वणे बना. 
या ह, किंतु यहाँ हमारा उद्देश्य तो केवळ लिखावट को देखना है, न हि. 


काव्य-संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करना । 
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“उरस्थिरीअवद्०' आदि लिखकर शुद्ध किया । संभव है, उनके पाठ 
की आधारभूत छापें अच्छी न होने से ऐसा पढ़ा गया हो 'थ? 
को इस प्रकार लिखा हुआ देखकर किसी को छः! का भ्रम हो 
सकता है, किंतु यूल लेख, अथवा छाप, को देखने पर तथा इसी 
प्रशास्ति सें प्रयुक्त 'पुण्यमिवात्मन स्थिरं? (o ३१ ) एवं 'कुचस्थत्त? 
(श्लो० ४३ ) आदि शब्दों में 'रछः या 'च्छ' का जरा सी भ्रम न 
रहते हुए स्पष्ट रूप से “स्थ? पढ़ा जाता है। इंदौर राज्य में रामपुरा 
कस्बे की “सासबहू की बावडी? में वि० Ho १५८० का शिलालेख 
लगा हुआ है, जिसके “यावत्‌ सप्तसमुद्रसुद्रितमहीहीनामकामस्थिरा? 
( पंक्ति २२ ) इस श्लोक-चरण में भी ठीक ऐसा ही स्थ? लिखा 
faa है। खड़ावदे की इस प्रशस्ति से लगभंग दे शताव्दी पूव 
लिखे हुए मेवाड़ के गुहिलवंशी रावल समरसिंह के वि० Ho १३३० 
के चीरवा गाँव के शिलालेख में भी cat, स्थौ आदि संयुक्त aut 
में बिलकुल ऐसा ही ‘a लिखा गया है । 

(५ ) द्वित्त “ग? सें दूसरा वर्ण प्रथम वर्ण की खड़ी लकीर के 
नीचे से बाई' ओर एक छोटो-सी तिरछी रेखा-द्वारा बतलाया गया 
है, जिससे इसका रूप आजकल लिखे जानेवाले 'मर' जैसा बन गया 
है। उदाहरणाथ श्लोक १६, २४ तथा २५ में प्रयुक्त दुर्ग? शब्द 
उल्लेखनीय है। लिपि-विज्ञान से अनसिज्ञ पाठक ते इसे ‘es ही 
पढ़ेंगे । भंडारकर महोदय ने इसमें दूसरा “ग' पढ़ा ही नहीं । 
संभव है, उन्होंने इसे “A? पढ़ते हुए अशुद्ध समझकर अपने पाठ में 
केवल ग? लिखा हो | भर? में बाई' ओर की तिरछी रेखा तथा उसके 
नीचे का “ग? की खड़ी लकीर का भाग मिलकर दूसरा 'ग” बना है, 


( १ ) सूल शिलालेख की अपनी तैयार की हुईं छाप के आधार पर । 
CR ) महामहोपाध्याय रायबद्दादुर Yo गौरीशंकर हीराचंद ओमा-रचित 
भारतीय प्राचीनलिपिमाला' ( द्वितीय संस्करण ), लिपिपन्न २७ af | 
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जो प्राचीन w से बहुत-कुछ मिलता-जुलता रूप है । द्वित्त पा! 
का ठीक ऐसा ही रूप आबू पर के अचलेश्वर महादेव के वि० सं» 
१३४२ के शिलालेख में तथा भावनगर राज्य ( काठियावाड़ में ) क्षे 
महुआ नगर में लक्ष्मीनारायण के मंदिर में लगे हुए वि० सं० १५०० 
के शिलालेख में पाठक देख सकते हैं' | 
(६) ‘av में ध” और आए” की खड़ी लकीर को बीच में एक 
आड़ी रेखा से जोड़कर 'ध-? ऐसा रूप बनाया गया हे । इस समय 
के आसपास के लेखों में इसी तरह की लिखाबट पाई जाती है। 
आबू पर अचलेश्वर के वि० Ho १३४२ के शिलालेख की २६ वो 
पंक्ति के 'सूर्येसमानधामा” शब्द में ar विल्कुल इसी प्रकार लिखा 
गया है ( देखो मूल छाप का फोटो ) | 
इस प्रशस्ति का सुख्य उद्देश्य मालवे के सुलतान गयासुद्दीन 
खिलजी (Ro Ho १४६७-१५००) के राज्य-समय वि० सं० १५४ 
में बहरी नामक एक सेनापति-द्वारा खड़ावदा 
गाँव में खुदवाई हुई विशाल बावडी तथा आस- 
पास के स्थानों में बनवाए हुए तालाब और लगवाए हुए बाग बगीचों 
का सविस्तर वर्णन करना है। प्रस्तुत विषय का आरंभ होने से पू 
मांडू के दूसरे सुलतान इशंगशाह गोरी से लेकर गयासुद्दोन खिल्जी 
कल (हा 
१८ वीं पंक्ति में 'माग्गे शगार के? ( मूल छाप का फोटो ); 
इहि कट ॥ | 
व ती इंस्क्रिप्शंस? में छुपी हुई न rll 
 दवित्त w का यथेष्ट परिचय मिल सकता है, किंतु यह जानवी 
आवश्यक हे कि जहा इनका पाठ दिया र गया हे Pos लेके 
इस रूप का ज्ञान न होने के कारण उसने द्वि = at ae any टर उस. 
शद्ध करने के हेतु केवल एक ३ ak त्त ‘a को ‘x’ समझते हुए | 


म्रशस्ति का सार 
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के राजत्व-काल तक की कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रकाश 
डाला गया है। बहरी के लोकोपयोगी कार्यों का विवरण लिखकर 
प्रशस्तिकार ने अपने वंश का संक्षिप्त परिचय देते हुए अंतिम ज्छोकों 
सें बहरी और उसे क्षत्रिय से मुसलमान बनानेवाले ATs का कुछ 
उल्लेख कर बावडी के बनानेवाले शिल्पी के नाम-निर्देश के साथ 
प्रशस्ति समाप्त की है । 

विषय के अनुसार इस प्रशस्ति को हम निम्नांकित सात भागों में 
्रशस्ति का विषय-विभाग विभक्त कर सकते हें:-- 

( १ ) प्रारंभिक मंगलाचरण आदि; AR १-४ | 

( २ ) मालवे के मुसलमान सुलतानों का ऐतिहासिक विवरण; 
PHA ५-२७। 

(३) बद्री के लोकोपयोगी कार्यों का उल्लेख और उसका 
यश-वर्णन; HH २८-५६ | 

( ४ ) प्रशस्तिकार का वंश-परिचय; AR ५७-६२ । 

( ५ ) शिलालेख का समय-निर्देश; श्लोक ६३ | 

( ६ ) सलह और बहरी का परिचय; मलोक ६४-६८ | 

( ७ ) खड़ावदे की बावड़ी बनानेवाले शिल्पी का नामोल्लेख; 
ज्छोक ६४ | 

निम्नलिखित पंक्तियों में हम पाठकों को इस प्रशस्ति के प्रत्येक 
भाग के वर्णन का परिचय कराते हैं; जहाँ ऐतिहासिक घटनाओं का 
उल्लेख होगा, उन पर यथाप्रसंग विवेचन भी किया जायगा। प्रत्येक 
स्छोक का प्राय: पूरा भाव लिखने का प्रयत्न किया गया है। 

(१) 

काव्य का आरंभ करने के आशीनेसस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि 
तन्सुखम्‌ इस लक्षण के अनुसार प्रशस्ति के प्रारंभ में विन्नविना- 
यक श्रीगणेश तथा सरस्वती देवी को प्रणाम करके अखिल 
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विश्व के प्रकाश-रूप और विशुद्ध ज्ञान के सूर्य अज्ञेय परमात्मा के 
वंदना करते हुए यह मंगल कामना प्रकट की गई हैं कि उदीयमात 
सूर्य के समान तेजस्वी शरीरवाले भगवान्‌ 
शंकर का वासांध मनोरथ पूर्ण करे । तर 
नंतर तांडव नृत्य में उन्मत्त शिवजी से कवि ने अपने ज्ञान का प्रकाश 
कर काव्य का सफलतापूर्वक संपादन करने की प्रार्थना की है। 
फिर शंकर के नगर की सुंदरियों के केशपाशों में लगी हुई पुण. 
मंजरियां के पराग से पीतवर्ण बने हुए शेल-सुता ( पार्वती) à 
चरणसरोज का स्मरण कर अपनी सरस्वती का विकास करने ब 
प्राथेना' के साथ मंगलाचरण समाप्त होता है। 


संगलाचरण 


rm mm 


(१) इस लेख की ति प्रशस्तिक्रार महेश कचि ने स्व॒रचित अब 
प्रशखियों में भी आरंभ में शिव-पार्वती की स्तुति करते हुए पाती से अपरं 
रचना के लिये सफलता a स्फूति प्रदान करने की प्रार्थना की है! 
'एकलिंगजी के मंदिर के दक्षिण द्वार की वि» सं० १४४९ की प्रशस्ति में म॑ 
इसी कवि ने लिखा है 


स्फुटं यस्याः पारियुवनयनकाणेकशरण: 
कपा लिक्रोधािज्चलितवपुरे द्वत्यम छत | 
सनासूरप्यस्या हिसगिरिसुतायाः सकरुण:ः 
क्क ` ° 
टाक्षव्याक्षपा दिशतु कवितां नः परिणताम्‌ ।। ४ ॥ 
.सावनगर इंस्क्रिपशंस, ए 117 


इसी तरह महेश-रचित घोसुंडी गाँव की बाबड़ी की चि० Go १२४ 
की प्रशस्ति के आरंभ सें लिखा गया है कि— 


ह से जवलदलिकुलमंसललदपांगराचन नयनं | 
दुहितुद्दळयतु मम मानसतिमिराणि करुणया किरणैः ॥ १ ॥ 


° 
जनळ ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी आँफ बंगाल; जिल्द ** 
भाग १ 3 38 ७६ | 2 
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यहाँ से ऐतिहासिक वणन आरंभ होता है। प्रारंभ में मालवे 

का यत्किचित्‌ परिचय दिया गया है। पृथ्वी के मंडनरूप तथा 
धन-धान्य से संपन्न मालव देश का वर्णन करते 
हुए प्रशस्तिकार ने लिखा है कि भगवान्‌ शंकर 
तथा स्वामी कार्तिकेय ने भी कैलास जैसे अपने ऊँचे (अर्थात्‌ हिमा- 
लय पर के) निवास-स्थान को छोड़ गुणां के समुद्र इस प्रदेश में 
आकर निवास किया Gato ९) । प्रशस्तिकार का यह कथन केवल 
कवि-कल्पना नहीं, किंतु कुछ युक्ति-युक्त भी प्रतीत होता है, क्योंकि 
मालव देश में उज्जयिनी (उज्जैन) के महाकाल और मांधाता (झंकार) 
के अमरेश्वर, इन दोनों ज्योतिलिंगों की बड़ी महिमा है। कात्तिकेय 
के विषय में यही जानना पर्याप्त होगा कि प्राचीन काल में स्कंद 
अथवा कात्तिकस्वामी के मंदिर मालवे में भी थे। कवि-कुल-गुरु 
कालिदास की असर कृति “मेघदूत? सं विरही यक्ष ने अपने संदेशवाहक 
मेघ को रामगिरि से अपनी नगरी अलका तक का मार्ग बतलाया 


माळव देश का वणेन 


( १ ) उज्जैन कै महाकाळ के संबंध में शिवपुराण में बतलाया गया है 
कि प्राचीन काळ में किसी समय दूषण नामक असुर उज्यिनी और उसके 
आसपास के रइनेवाले ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाया करता था। तब उन्होंने . - 
अपना दुःख मिटाने के लिये शिवजी से प्रार्थना की । ब्राह्मणों की प्रार्थना से 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट देकर seta अपने एक ही श्वास से 
उक्त दानव को भरम कर डाला । तदनंतर ब्राह्मणों ने उनसे वहीं उहरने की 
प्रार्थना की, जिस पर वे ज्योतिलिंग का रूप भर महाकाल नाम धारण कर 
उज्जैन में रहने लगे । सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ बाणभद्द ने भी अपनी 
कादंबरी? में शिवजी के कैलाशवास की प्रीति छोडकर महाकाल नाम से 
उज्जैन सें रहने का उल्लेख किया है; अतः बाणसट्ट के कथन से भी प्रशस्ति- 
कार के लिखने का समर्थन होता है | 

सहाकाल-संबंधी विशेष विवरण के लिये देखो टी० ए० गोपीनाथराव-कृत 
'ऐलिमेट्स ऑफ हिंदू इकोनााफी;' जिद २, भाग १, ए४ २०३-२ । 
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है। उज्जेन से आगे का रास्ता बतलाते हुए उसने पहले गंभीर 
'नदी' का उल्लेख किया है; वहाँ से उसे देवगिरि नामक स्थान 
को जाने के लिये कहा है। जान पड़ता है, यह भी रामगिरि क 
भाँति पहाड़ी है। देवगिरि के संबंध में विरही यक्ष मेघ से कहता 
है कि 'तू पुष्प-मेघ बनकर स्वगंगंगा ( मंदाकिनी ) के जल से ग्रा! 
बने हुए पुष्पों की वृष्टिद्धारा वहाँ ( अर्थात्‌ देवगिरि में ) स्थिर रू 
से निवास करनेवाले स्कंद भगवान्‌ को ख़ान कराना, क्योंकि क 
इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिये नवशशि-कला धारण करनेवाहे 
शिवजी-द्वारा अझिदेव के मुख में डाला हुआ सूर्य से भी ats 
ज्वलंत तेज ही ता है।'? तात्पये यह कि शांकर की तरह संर 
भगवान्‌ भी पूजनीय हैं। जान पड़ता है कि कवि ने मेघदूत के झ 
वर्णन को स्मरण रखते हुए मालवे में कार्तिकेय के निवास का उस्ले 


a ee ८ 5“+++“+् aa 


( १ ) गम्मीराया; पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्माऽपि प्रकृतिसुभगो ळप्स्यते ते प्रवेशम्‌ | 
पूदेमेघ श्ले० ४२। 
( २ ) नीचेवांखत्युपजिगमिपो्ईवपूरवै गिरि" ते i 
शीतो arg: परिणमयिता काननाडुंबराणास्‌ ॥ 
वही, श्ले[० ४४ । 


९ ३) स्कंद से खामी कार्तिक या कात्तिकेय ही अभि क्ये 
९ कि 
भी कात्तिकेय के नामों में से एक है | द हा 


त्ति 
कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः | 
पावतीनन्द्नः स्कन्दः सेनानीरपिमूगुहः ॥ ३३ ॥ 


अमरकोष; प्रथम काण्ड | 
७ ) तत्र स्कंदं ; : 
(४)त tee नियतवसति पुष्पमेधीकृतात्सा 


उ जपयतु भवान्ब्योमरंगाज लाड: | 
रचाहतानवशशिब्रृता वासवीनां चसूना- 


स i waza 
त्यादित्यं हुतवहमुखे WII तद्वि तेज: ॥ 
पूचमेघ; vars ४१ | 
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किया है। इस संबंध में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
उक्त देवगिरि मालवे में ही था, क्योंकि देवगिरि से चलकर मेघ को 
चंबल नदी पर जाने और उसे पारकर दशपुर ( अर्थात्‌ वर्तमान 
मंदसौर ) पहुँचने को कहा गया है, जिससे निश्चयपूर्वक ज्ञात होता 
है कि देवगिरि की स्थिति उज्जेन और संदसौर के बीच--मालवे के 
मध्य में--किसी स्थान पर होनी चाहिए। प्रोफेसर विल्सन ने 
इसको मालवे के मध्य भाग में चंबल से कुछ दक्षिण का देवगढ़ माना 
है | डॉक्टर फ्लीट के मतानुसार देवगढ़ झाँसी से करीब ६० मील 
दक्षिण-पश्चिम में ग्वालियर राज्य में है"; किंतु देवगिरि का ठीक पता 
चलाने का प्रयत्न श्रीयुत We बी० Te महोदय ने किया है। 
उन्होंने स्वयं उक्त प्रदेश में घूमकर यह मत स्थिर किया है कि बी० बी० 
Us सी० आई० रेलवे की उज्जेन-नागदा लाइन के Seda स्टेशन से 
१३-१४ मील दूर गंभीरा और चंबल नदियों के बीच और उज्जैन से 
मंदसौर के सीधे रास्ते पर स्थित देवडूंगरी नाम की १००० फुट लंबी 

४०० फुट चौड़ी और १०० फुट ऊँची पहाड़ी ही कालिदास-बर्शित 
देवगिरि है। देवगिरि और देवडंगरी, इन दोनों नामों में कोई अंतर 
नहीं देख पड़ता, क्योंकि संस्कृत में “गिरि? और बोलचाल में Suey 


( १ ) व्याळंबेयाः सुरभितनयाल॑स्भर्जा मानयिष्यन्‌ 
alte gA परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ N 
पूर्वमेघ; Tato ४७ | 
( २ ) agda ब्रज परिचितञ्नलताविञ्रमाणां 
---***पान्रीकुवन्दशपुरवधूनेन्रकोतूइलानास्‌ ॥ 
adt; Tato ४९ l 
( ३ ) नंदलाल दे; जि्रॉग्राफिकल डिक्शनेरी ऑफ एनश्यंट एड मेडि- 
एवल इंडिया ( द्वितीय संस्करण ); पृष्ट ४४। 
( ४ ) atia इंस्क्रिप्शनस्‌ इंडिकेरस; जिल्द ३, पृष्ठ १०७ 
( भूसिका-भाग ) का टिप्पण । 
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दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। इसके सिवा इसकी रियर 
कालिदास के वर्णन से बहुत छुछ मिल जाती है | 
इस सालव देश के गाँव गाँव सें भाँति भाँति के यज्ञ होते रहते हु 
जिससे सज्जन पुरुषों को आवागमन का भय नहीं रहता और मनुष 
तथा चक्रवाक क्रमशः अपने मित्रों एवं सूये भगवान्‌ के द्वारा हार्दिक 
आनंद प्राप्त करते हैं (Slo ६) । यहाँ तक अपने विषय का स्थ 
निर्देश कर प्रशस्तिकार मे मालवे के मुसलमान सुलतानों का इति 
हास आरंभ किया है | 
यहाँ मालवे में स्वतंत्र मुसलमानी राज्य की स्थापना होने से 
ga की परिस्थिति पर कुछ शब्द लिखना आवश्यक है । ईसवी 
_ मालवे के gaa सन की चौदहवां शताब्दी का अंत निक 
मानी राज्य से पूर्वं की था, उस समय दिल्ली के सुलतान Wee 
परिस्थिति तुगलक का राजत्व-काल (So Wo १३५१-८५) 
समाप हुआ, जिसके कुछ समय पूर्व ही दिल्ली की सुसलमारं 
सल्तनत में घुन लग गया था । सुलतान मुहम्मद तुगलक के रा 
समय में ही ई० सन्‌ १३३६ और १ ३४७ में क्रमशः विजयनगर 
तथा बहमनी राजवंश के स्वतंत्र राज्य कायस हो गए थे | एक वर 
से ERTS तुगलक के राजत्व-काल ही में बंगाल स्वतंत्र हो ग्या. 
आर ३० स० १३५६ मे सुलतान फीरोज ने खुले तार से बंगाल १ 
तेन सत्ता स्वीकार कर ली । फीराजशाह के अवसान पर 
को स्थिति और भी डावाँडोल हो गई। उस समय की नाक 
be लाभ उठाकर १ ३७३ ई० से' दिल्ली के वजीर i 
३९ में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कुछ ही * | 
बीते थे कि सन्‌ १३६८ fo में तैमूर लंग की भारत पर चढ़ाई छु 
ee 


( १ ) इस संबंध सें विशेष जानने के लिये देखे सन्‌ १६२४-२९ की ऐप 


` -भल रिपोट ऑफ दि आकि यॉलॉजिकल सबै ऑफ इंडिया; gg १३१7३२ 
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जिससे दिल्ली की सल्तनत को बड़ी भारी ठेस पहुँची और उसके 
अंग-अंग विगलित हो गए । गुजरात में सुजफ्फरशाह और मालवे 
मे दिलावरखाँ गोरी ने ( ३० To १४०१ में ) अपने को स्वतंत्र बना 
लिया। स्वतंत्र बनकर दिलावरखाँ ने सुलतान की उपाधि धारण नहीं 
की। तैमूर की चढ़ाई के समय दिल्ली के तत्कालीन सुलतान मह- 
मूदशाह तुगलक ने भागकर गुजरात में आश्रय लेना चाहा, किंतु 
वहाँ सुजफ्फरशाह द्वारा अपना यथेष्ट सत्कार न होता देखकर 
आफत का सारा सुलतान मालवे मे दिलाबरखाँ के पास पहुँचा | 
दिलावर ने उसका राजोचित सम्मान किया। फिर ई० स० 
१४०१ मे' वह दिल्ली को लौट गया! | | 

मालवे मे' सुलतान महमूदशाह तुगलक का जो सत्कार हुआ, 
वह दिलावरखाँ के पुत्र अलपखां को वहाँ की स्वतंत्र सल्तनत के 
लिये ठीक न जँचा | तुगलक सुलतान धार में 
ठहरा, उस समय अलपखाँ परमारों के समय 
के प्राचीन मंडप (मांडू) दुर्ग की मरम्मत कराकर उसे मजबूत बनाने 
मे लगा हुआ था। उत्तर मे' दिल्ली तथा जौनपुर और दक्षिण में 
गुजरात की प्रबल सत्ता के बीच मे' रहे हुए मालव देश के सुलताना 
को हर समय युद्ध का भय बना रहता या, इसी कारण अलपखाँ ने 
प्राचीन राजधानी उज्जैन को अपने राज्य का प्रधान नगर न बनाकर 
विशाल पर्वत-मालाग्रों से घिरे हुए मांडू नगर को, जहाँ एक बहुत 
बड़ा एवं सुर दुर्ग था, अपनी राजधानी के लिये बहुत उपयुक्त 
समभा । कुछ समय पश्चात्‌ ई० स० १४०६ मे' अलपखाँ ने विष 
द्वारा अपने पिता को खर्ग मे' पहुँचाकर अपने लिये राज्य का 
रास्ता साफ कर लिया । फिर सुलतान बनकर अलपखाँ ने हुशंग- 
शाह नाम धारण किया । 


~————. 


Dn be ee 
(१) कमिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया; जिल्द ३, पृष्ठ ३४३ । 
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इस प्रशस्ति a हुशंगशाह गोरी से ही इतिहास आरंभ हुआ 
है। site ७ मे' लिखा है कि इस (अर्थात्‌ मालव) देश मे' विं 
पर्वत पर फले-फूले Taare मांडव्य ( मांडू ) नगर से गोरी नाम 
यवन-कुल मे' रत्न-रूप हुसंग' नृपति था, जिसके प्रताप से प्रक 
शत्रुओं की रमणियाँ परिचित थां; तात्पर्यं यह कि शत्रुओं को गु 
में मारकर या हराकर उन पर उसने अपने प्रताप का सिक्का जमाया 
था। इसके अनंतर हुशंगशाह को राजधानी सांडव्यपुर ( मांडू 
को पुरंदरपुर ( अर्थात्‌ इंद्र की राजधानी अमरावती ) के समार 
बतलाया है, और रूपक बाधने के लिये मांडव्यपुर के निमरों a 
मंदाकिनी, केलिवनों का नंदन वन और नाना AUT से संपा 
कविजनों का सुर-कोविदों से सादृश्य दिखाया है; साथ ही यह भं 
जान पड़ता है कि मांडव्यपुर के धनिक पाखंडरहित थे (to ८)। 
फिर सुलतान हुशंग की वीरता की यथेष्ट प्रशांसा करते हुए fea 
गया है कि जिस समय युद्धक्षेत्र मे' यह नुप तलवार चलाता था झ | 
समय धैयेशील पुरुष भी मंदबुद्धि हा जाने से वहाँ निर्भय होकर संचार 
नहीं कर सकते थे, और कैद किए जाने पर भय से उनके दोनों क 
मिलकर मस्तक पर कलिका-सदृश बन जाते और अपने दांतों १ 
बीच वे तिनके भर लेते। आशय यह है कि उसके शत्रु पराणि 
होकर अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते है! 
दाँतों में तिनके लेकर अपने को उसका शरणार्थी प्रकट करते शे! 
प्रशस्तियो में प्रायः ऐसे प्रशंसात्मक वशेन पाए जाते हैं। 
दसवें श्लोक में एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है । 
हुशंग का हाथी आज्ञ पता चलता है कि नगनाथ से मैत्री जो 
-करना; जाजनगर पर चढ़ाई सुलतान हुशंग विंध्याचल से हाथियों का 
बड़ा झुंड ले आया, जिससे ऐसा 
होता था मानो युद्ध में शत्रु-वीरों को रोकने के निमित्त व 


१८ 
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जानेवाले सेलु के निर्माण के लिये अंजनी-सुत हनुमान ( श्यामवर्णं ) 
पर्वत-खंडों के ढेर के ढेर उठा लाए Bt) यहाँ 'गजन्रज? और 
RIRI का साम्य पढ़ते ही बनता है। श्लोक के प्रथम चरण में 
विंध्याचल का स्पष्ट उल्लेख हो जाने के कारण दूसरे चरण के 'नग- 
नाथ’ शब्द का 'पबेतराज? अर्थ, जिससे विंध्य अभिप्रेत हो, युक्तियुक्त 
नहा जान पड़ता; अतएव यहाँ 'नगनाथ” किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
नाम या बिरुद का सूचक होना चाहिए | 

सुहम्मद कासिम फिरिश्ता, अबुलूफजल आदि फारसी इतिहास- 
लेखकों ने हुशांगशाह गोरी की उड़ीसा के जाजनगर पर, जिसका 
कुछ युसलमान ऐेतिहासिकों ने जाजपुर नाम दिया है, चढ़ाई होने 
का इत्तांत लिखा है। फिरिश्ता आदि के आधार पर आजकल के 
ऐतिहासिक मंथों में भी इस घटना का थोड़ा-बहुत उल्लेख मिलता 
है। अपने पिता दिलावरखाँ का देहांत होते ही हुशंगशाह की 
गुजरात के प्रबल सुलतान मुजफ्फरशाह प्रथम से लड़ाई छिड़ गई | 
गुजरात और मालवे के सुलतानों के आपसी लड़ाई-भागड़े हुशंग के 
'जीवन-काल में ही नहीं, किंतु अनेक उतार-चढ़ाव के साथ उससे 
पीछे के सुलतानों के राज्य-समय में भी जारी रहे। हुशंगशाह ने 
यह साचकर, कि अपनी सैनिक शक्ति गुजरात के सुलतान जैसी 
Gee न होने के कारण बार-बार पराजित होना पड़ता है, हिजरी 
सन्‌ ८२५ ( $o स० १४२२ ) में हाथी पकड़ लाने के a a 
उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी।' उड़ीसा की तत्कालीन राजधानी 
जाजपुर सांडू से एक सीधी रेखा खींचने पर ७०० मील दूर है और 
TE जाते हुए रास्ते में गोंडवाने के जंगल पड़ते हें । फिरिश्ता ने 


अपनी तवारीख में हुशंगशाह की $ 
ह को उक्त चढ़ाई का जो वर्णन - 
है, वह इस प्रकार है-- Š m 


ae oe ही ८ ०० यति 
९ 3 ) गैजेटियर ऑफ दि eran प्रेसिडेसी; जि० ३, भाग १, Yo ave | 
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“हिजरी सन्‌ ८२५ में चुने हुए एक हजार सवारों के साथ रसा 
( हुशंग ने ) सौदागर का भेष बनाकर जाजनगर एर चढ़ाई को| 
मालवे से एक मास के सफर के आद वहाँ पहुँचा जाता है। ay 
उद्देश्य को भलीभाँति छिपाए रखने के लिये उसने कई रंग के घार 
जिन्हें जाजनगर का राजा बहुत पसंद करता था, और उसके राज 
में दुष्प्राप्य कई तरह का सामान भी, जिसे वहाँ का राजा हाथियों 
के बदले में रख ले, अपने साथ ले लिया। व्यापारी वेश-धाई 
सवार वहाँ पहुँचे, तब अपने देश की प्रथा के अनुसार राजा ने उने 
सूचित किया कि लाए हुए बखों की पहले जाँच हो जाय, फिर रुपए 
से खरीदने अथवा हांथियों के बदले में लेने का निश्चय हो सकेगा। 
नियत दिवस को सब सामान जमीन पर फैलाया गया, किंतु ग्रास 
सान मे बारिश का ढंग देखकर सुलतान हुशंग ने लोगों से कह 
कि यदि वर्षा हो गई, ते सब वस्तुएँ खराब हो जायगी; तो भ॑ 
राजा के सेवकों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके सालिक 1 
आदें, तब तक सब सामान खुला ही रहने दिया जाय । इतने हं 
मे परीक्षा के लिये घोड़ों पर काठियाँ जमाई गई । आखिर बह 
का राजा आया और कुछ समय मे' वर्षा आरंभ हो जाने से उसे 
लबाजमे के हाथी विक्रेय वस्तुओं को कुचलते हुए इधर-उधर मागे 
लगे, जिससे बहुतसा सामान खराब हा गया | इस तरह अपर 
THAT हुआ देखकर सुलतान हुशंग ने क्रुद्ध होकर अपने arta 
को सवार होने की आज्ञा दी, और देखते ही देखते उसने राजा छं 
उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें बहुतसे हताहत ई 
भर राजा स्वयं कैद कर लिया गया | इस समय हुशंग ने अपर 
` असली रूप प्रकट किया। ऐसी हालत में जाजनगर के बुपति र. 
_७५ बड़े-बड़े हाथी देकर छुटकारा पाया, किंतु लौटते समय सुह 
इंग ने अपनी रक्ता के लिये उसे उसके राज्य की सीमा तक सी 
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चलने को मजबूर किया । सीमा पर पहुँचकर राजा को अपने कुछ 
र उत्तम हाथी देने पर लौटने की अनुमति सिली? 1° 


अपनी ‘oa अकबरी? में अबुलूफजल ने भी इस घटना के 
संबंध में लिखा है कि “एक बार चालाकी से सौदागर का भेष बनाकर 
वह ( अर्थात्‌ हुशंग ) जाजनगर को रवाना हुआ । “कुछ साथियों 
के साथ उस प्रदेश का राजा इस काफले को देखने आया, इतने ही 
में gain ने उसे कैद कर लौटने की त्वरा की। Fat साथ-साथ 
चल रहे थे, उस समय हुशंग ने उसको ( जाजनगर के राजा को ) 
कहा कि उसके उस सफर का उद्देश्य हाथियों को प्राप्त करना at 
था; यदि उसके लोगों ने उसे बचाने का प्रयत्न किया, तो अपराध के 
दंड में उसे प्राण देने होंगे । इस पर राजा ने कई मूल्यवान हाथी 
सँगवाए और उन्हें हुशंग को भेंटकर छुटकारा पाया |? 


es 
rs nn nn eee = 


( १ ) फिरिरता की फारसी तवारीख; भाग २, पृष्ठ ४६६-६७ 
ब्रिज; फिरिश्ता; जिल्द ४, पृष्ठ १७८-७३ | 
यज्दानी; मांडू दि सिटी ऑफ जाँय; Te ३०-११ | 
ए ait सवॉल्टन; हिस्ट्री आफ मांडू; Fo ४३ । 

( २ ) आईने अकबरी (कनल जैरेट का अनुवाद); जि० ३, पृष्ठ २१९ | 
तबकाते नासिरी ( रेवर्टी-कृत अनुवाद ); एष्ठ ८६, टिप्पण | 
तबकाते अकबरी; Fo ४३७ | 
गैजेटियर ऑफ दि बाँस्त्रे म्रेसिडेली ( केंबेल-संपादित ); जि० 

१, साग १, ए० ३४६ | ; 
केंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया; जि० ३, Yo ३५०-४१ | 
राखालदास बैनर्जी; हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा; Rro $ » पृष्ठ २८७ I 
= = जंगल्लांवाले उड़ीसा ( उत्कळ ) प्रदेश में हाथियों की सदेव बहुतायत 
ae । इसी कारण इतिहास में हमें हाथी प्राप्त करने के लिये समय समय 
AR राजाओं की उड़ीसा पर चढ़ाई होने के उदाहरण मिलते हैं। प्रायः 
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भिन्न भिन्न फारसी तवारीखो में हुशंगशाह की इस चढ़ाई 3 
दृत्तांत मिलने से यही जान पड़ता है कि शिलालंख में प्रयुक्त “Aa 
शब्द जाजनगर या उड़ीसा के तत्कालीन नूर्पा 
का सूचक होना चाहिए । इस संबंध में क 
जानना आवश्यक है कि हुशंगशाह ने अपने शत्र--गुजरात के सुख: 
तान--का युकाबला करने के लिये उड़ीसा के जिस राजा को अपन 
मित्र बनाकर उससे बहुतसे हाथी प्राप्त किए वह किस वंश का 
था, और उसका नाम क्या था ? इतिहास से पता चलता 
है कि वह पूर्वीय गंग वंश का ATS शासक होना चाहिए | महाः 
महोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर होराचंदजी फ्रा 
स्व-संपादित टॉड-कृत “राजस्थान” के हिंदी अनुवाद में प्रत्येक THT 
के अंत में विस्तृत टिप्पण लिखे हैं। सातवें प्रकरण पर २६२ M 


= ST OG 7 
देखा गया हे कि इस प्रांत के पराजित राजा से सुलह होने पर mh 
रपति विशेषतः हाथी ही माँगा करते थे । sanai ( सुहम्मद तुगढक ) र 
सन्‌ १३२२ ३० में दूसरी बार तिढिंगाने पर चढ़ाई की, उसके साथ है 
= उड़ीसा के आचीन हिंदू राज्य पर भी चढ़ाई हुई, जिसका विजय-संवंष 
मधाचे उद्दश्य नहीं था। इस चढ़ाई के फल-स्वरूप उसे ४० हाथी प्रा! 
हुए ( कबिज् हिस्ट्री; जि० ३, To १३३ )। $o wo १३६० में दिल्ली 
तरत Gas ने भी उड़ीसा पर चढ़ाईकर बहुतसे हाथी ग्रा 
हन हन हिस्ट्री; जि० ३५ ४० १७५ । प्रो० देश्वरीप्रसाद; हिस्ट्री घार 
( हिजरी = us ( द्वितीय संस्करण ); ए० २६६-६७ ]। fo स० mi 
ra ` 2 में बहमनी सुलतान ताजुद्दीन फीरोजशाह उडीसा प 
a इत सं हाथी ले गया | तबकाते नासिरी ( रैवर्टी-कृत भई 
“१ ४० ५३२, रिप्पण। राखालदास बेनर्जी; हिस्ट्री आफ उड़ीसा; शि 


नगनाथ 


पन =å. 


; an 
7 ३० २८७ ]। बंगाल के सुलतान इलियासशाह ने भी जाजपुर (जाई . 


= / cise = aL से अनेक हाथी ma किए और बहुतसा सामग 
इतिहास से न. हिस्ट्री आफ इंडिया; जि० ३, ए० २६३ ) । इस प्रश 
कई उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
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में छपे हुए महत्त्वपूर्ण टिप्पण भारत के प्राचीन राजवंशों का इतिहास 
जानने के लिये बहुत उपयोगी हैं। इनमें कलिंगनगर के गंग वंश के 
३३वें राजा नरसिंह चौथे के राज्य-समय के तीन ताम्रपत्रों का उल्लेख 
है, जिनमें से अंतिम शक संवत्‌ १३१६ (वि० सं० १४५१ = ३० To 
१३६५) का है।' सुप्रसिद्ध पुराविद्‌ डॉक्टर कीलहॉन की “उत्तर 
भारत के लेखों की सूची? मे' संख्या ३७० पर वाराणसी कटक नामक 
स्थान से प्रदत्त और पुरी से प्राप्त इन ताम्नलेखों का निर्देश किया गया 
है।` सर वूरस्ले हेग ने सुलतान हुशंग की उपयुक्त चढ़ाई के समय 
विद्यमान जाजनगर के राजा का नामोल्लेख न करते हुए उसे कलिंग- 
नगर के चोडगंग का वंशज बतलाया है ।' गंग-बंशी राजा नरसिंह 
चतुर्थ के उल्लिखित ताम्रपत्रों के सिवा श्रीकूर्मम्‌ से मिले हुए अन्य पाँच 
लेखों से भी उसका पता चलता है । इन लेखो से विदित होता है कि 
शक संवत्‌ १३४६ -३० To १४२५ तक नरसिंह चतुथे उड़ीसा का 
TUG माना जाता था ।* हुशंगशाह की चढ़ाई ई० qo १ ४२२ से 
हुई थी, अतः “नगनाथः शब्द से अभिप्रेत नृपति नरसिंह चतुथे ही 
होना चाहिए। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्रीयुत राखालदासजी वंद्योपा- 
ध्याय (स्वर्गीय) ने नरसिंह चतुर्थ के राज्य-काल के वर्णन से" इस चढ़ाई 
का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि हुशंग के हाथी ले जाने की घटना 
संभवत: उड़ीसा मे नहीं, किंतु रतनपुर या तुम्माण मे हुई ह । ` 
( ३ ) प्रथम खंड, To ४४१ । 
बा ae संबंध में देखो जनल ate दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
TT संस्करण); जि० ६४, भाग १, To १२८-४४ | राखालदास 
-राचत हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा; जि० १, To २८३-८६ । 
( ३ ) कन्रिज हिस्ट्री ग्राफ इंडिया; Rio ३, To ३५१ । 
o छ बैनर्जी ; हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा; जि० १ » ४० २८४ 


CX) वही; go २८७ | 


x 
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इससे यह सिद्ध हो गया कि हुशंगशाह ने गंग-वंशी राजा क्त. 
सिंह चतुथे पर चढ़ाई कर हाथी प्राप्त किए थे। श्रोकूर्मम्‌ के उप 
युक्त लेखों के समय के अनंतर का, किसी गंग-वंशी राजा के समर 
का, कोई लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ, जिससे यह feagh 
नहीं कहा जा सकता कि नरसिंह चौथे ने कब तक राज्य किया। 
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के “मादला पांजी? ` नामक ताडपत्र प 
लिखे हुए वंशावलियो के बृहत्‌ संग्रह से विदित होता है कि भनु 
देव चतुर्थ गंग-वंश का अंतिम राजा था, जिसे “अकटा अबटा य 


rn eee ee 


( १ ) राखालदास वैनर्जी; हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा; जि० १, Yo २८०५ 
s (२) प्राचीन काल में भारतवर्ष में भिन्न fia naidi के शासा 
ओर उनके gage कार्यों के विवरण-संवंधी अंथ रहते थे । बहुत मादी 
अंथ नष्ट होते गए और पिछले समय में उन पर से नए लिखे गए, मैं 


तामिल भाषा में 'कोंगुदेशराजाक्कन' [ जनल आफ दि रॉयल एशियाति 


सोसाइटी, सन्‌ १८४६ $o, go १ और आगे । मद्रास जनल ऑफ fet 


ऐड साइन्स ( सन्‌ १८७७ ), ए० १, और आगे । इंपीरियल गैजेति 


ऑफ इंडिया, जि० २, ए० ६ ]; कनड़ी में 'राजावलिकथे? ( site 


गैजेटियर; जि० २,४० ६ ); बँगला में gg aa तर्कालंकार-रचित eared 


मराठी में 'शिकचे तोरगढ' ( इंडियन एंटिक्वेरी, Rro ३०, go २० 
टिप्पण ३) तथा अनेक TAU; संस्कृत में 'पथ्वीराजविजय'; हिंदी सें चंद 
एच्वीराज रासा; 'सुहणोत नेणसी की ख्यात? आदि । कई जैन उपासरं i 
उनके तीर्थकरों तथा अत्येक गच्छ की आचाय्ये-परंपरा के विवरण संगृहीत र 


इसी तरह उड़ीसा के अनेक प्राचीन मंदिरों में विस्तृत बंशावलियों के सं“ 


मिलते हैं, जिनमें से जगन्नाथ ( पुरी ) के मंदिर का 'मांदला qi 


पर ठीक नहीं उतरतीं, उसी तरह 'मांदला पांजी' में वर्णित कई घ 


क्रम, उनके संवत्‌ आदि वतेमान शोध से उतने ठीक नहीं निकलते; फिर | 


कह अंशों में इतिहास-कार उसका प्रमाण स्वीकार करते हैं। इसके लि 


i 4 
B ब 
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पागल राजा भी कहते थे।' भानुदेव का अब तक कोई शिला- 
लेख प्राप्त नहीं हुआ, किंतु 'मादला पांजी? मे' लिखा है कि भानुदेव 
का देहांत होने पर उसके मंत्री कपिलेद्र या कपिलेश्वर ने राज्य 
पर अपना अधिकार जमाकर सन्‌ १४३५ ई० में नया सूर्यवंशी राज्य 
स्थापित किया । श्रीयुत मनमोहन चक्रवर्ती ( स्वर्गीय ) ने अपने 
« उड़ीसा के पूर्वी गंगवंशी राजाओं का काल-क्रम” शीर्षक विद्वत्तापूर्ण 
निबंध मे भी इसी सन्‌ में कपिलेंद्र का राज्याभिषेक होना स्वीकार 
किया है ।` अनेक आधुनिक लेखकों ने भी इसका समर्थन किया 
है, जिससे ई० स० १४३५ तक गंग-वंश का अस्तित्व निश्चित है। 
उड़ीसा के राजाओं के नामों के साथ “Tay बिरुद. मिलता 
है, जा संभवतः उक्त नुपतियों द्वारा शासित प्रदेश में हाथियों की 
बहुतायत होने से लिखा जाता हो | अनुमान हो सकता है कि खड़ा- 
वदे की प्रशस्ति के रचयिता महेश कवि को हुशंग की चढ़ाई के समय 
विद्यमान वहाँ के गंग-वंशी राजा को इसी विरुद से सूचित करने के 
लिये गजपति’ का पर्यायवाची शब्द 'नागनाथ? लिखना असीष्ट था; 
किंतु छंद भंग न होने देने के लिए “नागनाथ? के स्थान में “न्रानाथ? . 
TCT SO NNN 
विवरण के लिये देखो, इंपीरियल गैजैटियर ऑफ इंडिया; जिल्द २. go ३१ 
जहाँ डाक्टर फ्लीट ने इसकी परीक्षा कर अपनी सम्मति लिखी है । 
(१) राखालदास वैनर्जी; हिस्ट्री आफ उड़ीसा; Rro १, Fo २८७ | 
(२) वही; To २८७-८८ | 
(३) जर्नेल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल ( प्राचीन 
संस्करण ); Rro ७२, Yo ३७-१४१, | 
(४) कटक गैजेटियर; पृष्ठ २१। | | 
चिंतामणि विनायक aa; डाएनफॉल श्रॉफ हिंदू इंडिया; To २७२ | 
कमिज Ret आँफ इंडिया; जि० ३, १० २४४, ४६९१ | 
इंपीरियळ गैजेटियर ऑफ इंडिया;,जि० १ ३, To २९० | 
राखालदास बेनर्जी; हिस्ट्री आफ उड़ीसा; Rro १, To २८७-८८ | 
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लिखा गया | पर्वत-सूचक “नग? शब्द का, प्रयोजन में लक्षणा करके 
“नाग? अर्थात्‌ “हाथी? अर्थ हा सकता है, क्योंकि “नाग? शब्द कक 
व्युत्पत्ति “नगे भवः नागः? हे । जिस प्रकार “गंगायां घोष: सें “गंगा 
शब्द से 'गंगा-तट? का बोध होता है, उसी तरह “नग” से “नाग, 
का अथे लिया जा सकता है। इसलिये जान पड़ता है कि y 
से प्रशस्तिकार ने सुलतान हुशंग के समकालीन उड़ीसा के राजा 
का निर्देश किया है । 
११ वें श्लोक में दिग्विजय के लिये तैयार हुए, और qt 
के नगर एवं प्राकार नष्ट कर भुजबल का अभिमान रखनेबाले सुलतान 
oS an हंग द्वारा कालप्रियापत्तन की चढ़ाई होने का 
उल्लेख है। वहाँ के राजा कादिरसाहि 
_ ( कादिरशाह ) ने भयभीत होकर हुशंग को 
अपने अमाय एवं पुत्र, पुत्री तथा बहुतसा धन प्रदान किया। 
न वास्तव में कालपी' का सं è 
हिजरी सन्‌ ८३५ ( ई० स० १४३३ ns ee 
कालपी पर, जहाँ र हुशंगशाह का 
? TRU उस समय दिल्ली की सल्तनत का अब्दुल कादूर 


पर चढ़ाई 


नामक 
अफसर नियुक्त था, चढाई करना बतलाया है। हुशंगशाह | 


कालपी से कुछ ही मील दूर रह गया, तब उसे पता चला कि जोन- 
S का इनाहिमशाह शर्की भी उसी नगर पर अधिकार करने को 
Co ये पदले इनाहिमशाह को पराजित करना श्राव 
और जोनपुर की सेनाए" ae oe mu 
हर घड़ी युद्ध आरंभ होने कीट नर न z 
शाह को दिल्ली क. को संभावना यो, इतने ही में झाहिए 
Das सुलतान सैयद मुबारक की OSES को जोनपुर पर वर. पर चढ़ाई 


देस a 
जेटियर ऑफ इंडिया; जिल्द १४, पृष्ठ ३८-३ | 
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होने की सूचना मिली, जिस पर शर्की सुलतान कालपो की आशा 
छोड़कर एकदम जौनपुर को रवाना हुआ । इधर हुशंग ने शीघ्र ही 
कालपो TART उस पर अधिकार कर लिया । हुशंग के आज्ञा- 
नुसार वहाँ को जनता ने नमाज मे उसका खुतबा पढ़ा | अब्दुल 
कादूर की नजर मंजूर कर और वहाँ का शासनाधिकार पूर्ववत्‌ उसी 
को सौंपकर सुलतान मालवे को लौट गया ।' तत्पश्चात्‌ मालवे के 
राज्यासन के उत्तराधिकार-संबंधी भगड़ों से लाभ उठाते हुए कादिर- 
खाँ ने अपने को स्वतंत्र बनाकर कादिरशाह नाम धारण कर लिया ।: 
इस संबंध मे यह भी विचारणीय है कि फिरिश्ता आदि ने कादिरशाह 
को दिल्ली के सुलतानों का अफसर बतलाया है, किंतु इस प्रशस्ति मे' 
स्थान-स्थान पर “नृपातिः शब्द से उसका उल्लेख किया गया है | 
श्लोक १२ से जान पड़ता हे कि कादिरशाह के वहाँ से 
( अर्थात्‌ कालपी से ) अमाय आदि लोगों ने. शांतिपूर्वक मंडप 
नगर ( अर्थात्‌ मांडू ) को जाकर अपने स्वामी 
( इशंगशाह ) को संतुष्ट किया । इन सबका 
अग्रणी शत्रुओं का दर्प दलन करनेवाला श्रीसलह नामक खान? 
था, जो झुसलमान नृपति हुरांग का विश्वासपात्र बन गया । १३बें 
श्लोक से पता चलता है कि पहले काद्रिसाहि ने इस ( सलह ) 
को अपना सचिव बनाया था, अतः औचित्य का पालन करने के 
लिये हुशंगशाह ने भी उसे बही कार्य सौंपा | सलह को खान पद्‌ 
पर नियुक्त कर और उसे राज्य-भार सौंपकर हुशांग ने कई - “डफ कर ओरउसे राज्य-भार सौंपकर हुरांग ने कडे वर्ष आ आसोद- 
! (३ ) ब्रिग्ज; फिरिश्ता; Rro ४, zo १८४-८ | एक 
के ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया; Rro ३, go २४२ । 
इंपीरियल गैजेरियर ऑफ इंडिया; Rro १ ३, To ३६८। 
( २ ) के बिज हिस्ट्री आफ इंडिया; जि० ३, To २४२। 
(३) इस शब्द के संबंध में देखो ऐन्साइक्जापीडिया त्रिदैनिका 
( area? संस्करण ); fro 9 २, To ७७१ | 


सलह 
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प्रमाद में व्यतीत किए । इसी प्रशस्ति के श्‍लोक ६६-६७ a बह. 
लाया गया है कि हमीरपुर के कलचुरिवंशी भैरव नुपति के पुरोहित 
के वंश मे' पुरुषोत्तम का पुत्र घुडऊ कला-कुशल तथा राजाओं का 
माननीय था | कादिरशाह ने घुडऊ को मुसलमान बना लिया, जिस 
पर उसने अपना नाम सलह VAT! सलह Ta राजमान्य व्यक्ति 
को सचिव बनाना ही योग्य जान पड़ता है | 
१४ वें श्लोक मे' लिखा है कि जब हुशंग नृपति ने यशःशेष-रूपी 
मार्ग का अनुसरण किया ( अर्थात्‌ उसका स्वर्गवास हो गया ) त्व 
खल्जी-कुल-कमल-दिवाकर महसूद नृपति ने 
तलवार की धार से शासित पृथ्वी पर अधिकार 
किया यहाँ प्रशस्तिकार ने सुलतान हुशंग के पुत्र मुहम्मद ( गजनी: 
खाँ ) का नामोल्लेख न करते हुए उसके पश्चात्‌ गारो सुलतानों के 
राज्यासन पर अपना अधिकार जमानेवाले उनके मंत्री महमूद fea 
का वर्णन किया है। १५वें छोक मे' सुलतान महमूद की बिजयो 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि महार. 
भहसूद नृपति ने अपनी दिग्विजय-यात्रा के आरंभ-मात्र से दिल्ली मे 
हाहाकार मचवा दिया, सुदूर दक्षिण के चोल-राज्य में अपना आफ 
जमाया, उत्कल ( उड़ीसा ) प्रदेश को तहस-नहस कर डाला ग्री! 
अतिरोदर द्रविड़ राजा के प्रदेश को भी परेशान कर दिया | 
अशस्तिकार ने महमूद खिलजी की विजयो का ही उल्लेख किग 
है, किंतु उसकी पराजय के संबंध में चूँ. तक नहीं की। सुश 
TEAR की सब पराजयो का परिचय न देकर हम केवल एक 4 
निर्देश-मात्र करते हैं। वि० सं० १४४४ ($o स० १४३७) i | 
eee । 


सुलतान महमूद खिलजी 


( १ ) इसमें से अतिशयोक्ति का wa निकालकर महमूद खिल्जी पर ; 


इछ विजयो का बृत्तांत पाठक पि | 
अंथों में देख सकते हैं | फेरिश्ता की तवारीख तथा अन्य Bee! | 
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मेवाड़ के प्रसिद्ध एवं प्रतापी महाराणा कुंभा ने सुलतान महमूद पर 
चढ़ाई की थी, जिसका कारण यह था कि महाराणा के लिखने पर 
सहसूद खिल्जी ने अपने शरणागत सहपा पँवार को Giga से इनकार 
कर दिया था । सारंगपुर के पास दोनों सेनाओं का घोर युद्ध 
हुआ, जिसमे' सुलतान हारकर भाग गया | महमूद की इस 
पराजय के विषय में कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ( अप्रकाशित ) में , 
जिसकी रचना इसी शिलालेख के रचयिता महेश कवि ने की थी, 
लिखा है कि 'कुंभकर्ण ने सारंगपुर मे' असंख्य मुसलमान feat को 
कैद किया, महम्मद ( महमूद ) का महामद छुड़वा दिया, उक्त नगर 
( सारंगपुर ) को जला डाला और अगस्त्य के समान वह अपने खङ्ग- 
रूपी चुल्लुओं से मालव-समुद्र को पी गया? | 

१६वें श्लोक से पता चलता है कि हुशंगशाह की भाँति सुल- 
तान महमूद ने भी उदारचेता खान सलह को राज्य-प्रबंध सौंपकर 


ब 


(१) म० mo रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा; राजपूताने 
का इतिहास; fio २, To २९७ | 
(२) वही; To xan 
( ३ ) त्यक्त्वा दीना दीनदीनाधिनाथा 
दीना बद्धा येन सारंगपुयांम्‌ | 
योषाः प्रौढाः पारसीकाधिपानास्‌ 
ताः संख्यातुं नेव शक्नाति कोपि ॥२६८॥ 
सहोसदो युक्ततरो न चैषः 
स्बस्वामिघातेन धनाजञनाञ्र ( ०जनस्वात्‌ ) । 
इतीव सारंगपुर विलोाड्य 
सहंमदं स्याजितवान्‌ सहंमदं॥ २६३ ॥ 
एतददग्धपुराभिवाडवमसै यन्मालचांभेनिधिं 
Wate: पिबति स्म सन्नचुलुकेस्तस्मादगस्त्यः स्फुटस्‌ ॥२७०॥: 
अप्रकाशित प्रशस्ति से । 
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नाना प्रकार से दान, विजय, ज्ञान-संपादन एवं सुख-भोग किया। 
इसके पश्चात्‌ १७वें श्लोक से मालूम होता है कि युद्ध-रूपी पक्ष 
में विचरण-शील सलह-रूपी क्रुद्ध केसरी? 
मालवे के सुलतान पर चढ़ाई करते हुए गुर 
; रात के नृपति के ८० हाथियों को मार डाला 
Se यदि प्रशस्तिकार का यह कथन ठीक हे 
ते अनुमान होता है कि वह कोई बडा युद्ध होना चाहिए जिसा 
गुजरात के सुलतान के ८० हाथियों का संहार हुआ हो। 
इस संबंध में यह निश्चय करना आवश्यक है कि ऐसा युद्ध का 
और किस सुलतान के समय में हुआ वैसे तो मालवे और गुर 
रात के सुलतानों में आपस के लडाई-कगड़े चलते ही रहते थे, कि 
जहाँ तक हमें विदित है, किसी मुसलमान इतिहास-लेखक ने गुर 
रात के किसी सुलतान के ८० हाथियों के मारे जाने का उल्लेख न 
किया। मुल्ला अहमद की “तारीख अल्फी' से पता चलता है रि 
हिलरी सन्‌ ८२२ (Fo स० १४२२) में सुलतान हुशंग ने सारंगपु 
म अहमदशाह पर रात को अचानक हमला किया, जिसमें बहुत 
गुजराती हताहत हुए और अहमदशाह स्वयं एक साथी को लेक 
भाग निकला। जान पड्ता है कि इसी युद्ध में गुजरात के सुलता 
के इछ हाथी नष्ट हुए हों ( हाथियों की संख्या का किसी aad 
सं निदेश नहीं किया गया ), क्योंकि उसी तवारीख में आगे चह 
कर लिखा है कि “अहमदशाह को यह सूचना मिलने पर कि माह 
a में लगी हुई है, उसने तितर-बितर हुई अप 
a5 घुड़सवार एकज किए शौर उनके साथ सु 
छान तक अपने पड़ाव के किनारे प्रतीक्षा करने के नंतर उस. 
श सैनिक सा गए थे और कुळ अब 


AGE द्वारा गुजरात के 
सुलतान के हाथियों का 
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लूटमार सें लगे हुए थे । इसी से अहमदशाह के हमले का वे अच्छी 
तरह मुकाबला न कर सके और उनमें से बहुत से मारे गए। इस 
अवसर पर अहमदशाह ने न केवल आपने खाये हुए सब हाथो 
वापस पाए, किंतु ( हुशांग द्वारा) जाजनगर से लाए हुए सात 
अन्य बड़े हाथो भी प्राप्त किए |” इससे प्रतीत होता है कि हुशंग 
ने पहले अहमदशाह के कुछ हाथी छीन लिए अथवा मार डाले हों | 
गुजरात की फारसी तवारीख 'मिराते सिकंदरी? a भी इस 

युद्ध के विषय मे' लिखा है कि “सुलतान अहमद ने मलिक Stat को 
शत्रु का हाल दर्याफ्त करने भेजा | उसने जाकर देखा कि सुलतान _ 
अहमद के मंडप के सामने कुछ पुरुषां सहित खड़ा हुआ सुलतान 
हुशंग रक्षक सैन्य के Het और युद्ध के हाथियों का निरीक्षण कर 
रहा था और उसकी सेना के अधिकांश सिपाही लूटमार में लगे 
हुए थे। जोनां ने लौटकर सुलतान को हाल कह सुनाया । इतने 
ही मे सबेरा हो गया और अहमदशाह ने जोर से कहा--'ऐ मेरे 
बहादुरो ! बहादुरी दिखाने का यही वक्त है। फिर एक हजार 
आदभियाँ के साथ, जिनमे' से हरएक शेर जैसा बहादुर था, वह 
आगे बढ़ा भर हुशंग की सेना को देखकर अल्लाह”, “अल्लाह? की 
ध्वनि के साथ तलवार घुमाते हुए उन्होंने हमला कर द्या Wi 
राजाओं मे' से प्रत्येक अपने मान की रक्षा के लिये बड़े वेग से 
अपनी अपनी तलवार चलाता हुआ अंत मे घायल हुआ | प्रकाश 
आने पर अहमदशाह के सहावतो ने अपने स्वामी को देखा और 
हाथियों की पंक्ति बनाकर शत्रु पर आक्रमण किया । आक्रमण 
E n po झर सुलतान अहमद की 
Ro लूट का माल छोड़कर किसी 


= (१) ब्रिग्ज; फिरिश्ता; Rro ४, ए० २४-२४ । बांस गैजेटियर; हिः 3 
1१, ४० २३८ | इस लड़ाई सें सलह का उपस्थित होना नहीं पाया जाता | 
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प्रकार अपने प्राणों की रक्षाकर प्रसन्न हुए” इस कथन से यही 
प्रतीत होता है कि 'मिराते सिकंदरी? के कर्ता सिकंदर बिन्‌ मुहम्मद 
ने हुशंग की पराजय का उल्लेख किया है, न कि गुजरात के सुलतान 
के ८० हाथियों के संहार होने का | 

इसी संबंध में 'तबकाते अकबरी” में लिखा है कि जाजनगर 
से लाए हुए सात बढ़िया हाथी भी उस ( अहसदशाह ) के हाथ 
लगे ।` इस विषय में फिरिश्ता का भी कथन है कि वह ( अर्थात्‌ 
हुशंगशाह ) और अहमदशाह, दोनों घायल हुए; किंतु मालवे का 


नुपति, जिस पर विजयलक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं हुई, पराजित हुआ | 


शर सारंगपुर के किले में चला गया । इस पर अहमदशाह ने न 
केवल अपना खाया हुआ सब माल हासिल किया, किंतु सुलतान 
हुशंग से उसका खजाना ले जानेवाले--हाल में ही जाजनगर से लाए 
हुए--सात हाथियों के सिवा बीस हाथी और प्राप्त किए | 


फिरिश्ता के कथन से भी शिलालेख में वर्णित घटना की पुष्टि नहीं. 


हाती । यदि सारंगपुर के इस युद्ध को ही प्रशस्ति में वर्णित घटना 


का क्षेत्र माना जाय, ते मुल्ला अहमद की “तारीख अल्फी? के जरा 
से इशारे के सिवा उक्त घटना का और कोई स्पष्ट उल्लेख किसी | 


तवारीख मे' नहीं मिलता । 


खड़ावदे की प्रशस्ति मे' हुशंगशाह की सत्यु (श्लोक १४) और | 


सुलतान महमूद खिलजी के राज्यारोहण ( वही श्लोक ) के उल्लेख 


के पश्चात्‌ सलह द्वारा गुजरात के सुलतान के हाथियों का संहार 
दोना बतलाया गया है, जिससे अनुमान हो सकता है कि यदि यह. 
घटना महमूद खिलजी के राज्यकाल में न होकर सुलतान हुशंग के 


| 


i 


(१) वेले; गुजरात, go १०३ | 
(२) वही; To १०६, Raja | 
(३) fara; फिरिरता; Rro ४, Yo १८२। 
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समय मे हुई होती, तो हुशंगशाह के वर्णन के साथ ही इसका 
उल्लेख किया जाता, न कि महमूद खिलजी के वृत्तांत मे' । फिर 
भी इस संबंध मे यह विचारणीय है कि प्रथम तो प्रशरखिकार मालवे 
के इतिहास का कोई विशिष्ट ज्ञाता नहीं था और न उसने मालवे का 
कोई इतिहास लिखा, जिससे आशा की जा सके कि उसने इस 
प्रशस्ति मे मालवे के प्रत्येक सुलतान के राज्य-काल का वृत्तांत ठोक 
काल-क्रम के अनुसार ही लिखा है। प्रशस्ति का रचयिता संस्कृत 
का एक अच्छा कवि था जो काव्यरचना मे' अपनी निपुणता प्रकट 
कर सकता, न कि विशुद्ध इतिहास-लेखन मे' । दूसरा विचारणीय 
विषय यह है कि बहरी के कथनानुसार कवि महेश ने जा प्रशस्ति 
लिखी, उसमे उसे बहरी के पोषक खान सलह की वीरता का 
परिचय देना ही अभीष्ट था, इसलिये जहाँ उसे अनुकूल प्रतीत 
छंआ--वह चाहे सुलतान हुशंग या महमूद खिलजी, किसी के राज्य- 
समय क विवरण मे हो--बहां उसने इसका उल्लेख कर द्या | 
ड फारसी तवारीखों से' मालवे के सुलतान की सेना-द्वारा|गुजरात 
सुलतान के इतने हाथी नष्ट किए जाने का स्पष्ट उल्लेख -नहीं 
मिलता, इतना ही नहीं, किंतु यह भी पता नहीँ चलता कि कभी 
“a खिलजी ने गुजरात के किसी सुलतान पर इतनी बड़ी विजय 
प को थी जिसमे' उसके सैन्य-द्वारा गुजरात की सेना के इंतने 
अधिक हाथियों का संहार होना संभव हो । यदि इस घटना का 
mn महमूद खिलजी के राज्यकाल मे' होना माना जाय, at इति- 
से महमूद खिलजी की fo स० १४५१ में गुजरात के सुलतान 
SHITE के साथ की. कपड़बंज की लड़ाई का पता चलता है। 
कक कल युद्ध के विषय मे लिखा है कि 'कुतुबुद्दीन ने 
के साथ अहमदाबाद से चलकर कपड़वंज से ६ 
= THA डाला | ता० १ अप्रेल सन्‌ १४५१ ई० को कुतु- 
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ger पर रात में हमला करने के लिये महमूद खिलजी अपने हे. 
से चला, किंतु रास्ता भूल जाने से रात-भर इधर-उधर भटकने दे. 
पश्चात्‌ सुबह उसने अपने को अपने पड़ाव के पास ही पाया। 
शत्र पर आक्रमण न कर सकने से वह निराश हो गया और उस 
अपनी सेना को आगे न बढ़ाया। इधर झुतुबुद्दीन भी, जिसे स 
बात का पता चल गया था, आगे बढ़ा । लडाई छिड़ने पर कलि 
समय मे' मालवे का ged सैन्य बिलकुल परास्त हो गया भ 
सुलतान महमूद ८१ हाथी और अपना सब माल विजेता के हाथ ऐं 
छोडकर भाग गया | रणखेत से कुछ दूर जाकर वह ठहरा, जहां 
. उसकी बिखरी हुई सेना के ५-६ हजार सैनिक उसे आ मिले ग्रा 
| सध्यरात्रि को सेना मांडू को लौटने लगी । लौटती सफर में उस 
बचे हुए सैन्य को कोली लोगों द्वारा बहुत कष्ट मिला !! झ 
संबंध मे' फिरिश्ता ने लूट के माल के साथ कुतुबशाह को ६० Ti 
मिलना बतलाया है । मिराते सिकंदरी के कर्त्ता ने भी ठु 
विस्तार के साथ इस युद्ध का वर्णन लिखा है, जिसमे सुलतान मह 
मूद की सेना के भागने का उल्लेख हैः | 
उपर्युक्त तवारीखों में वर्णित कपड़वंज के युद्ध का परिणाम प्रश 
स्विकार के कथन से सर्वथा विपरीत जान पड़ता है; इसलिये न 
कह सकते कि महेश कवि ने खान सलह द्वारा गुजर नूपति के ५ 
हाथियों के मारे जाने का उल्लेख कर उसकी जो प्रशंसा की है | 
. उसमें कितना सत्य है। अनुमान होता है कि बहरी ने अपने पो 
सलह की महेश द्वारा अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा लिखवाई है। आशा है 
( १ ) केम्बिज हिस्ट्री ऑफ्‌ इंडिया; fro ३, go ३०३-२ | 
( २.) fra; फिरिरता; जिल्द ४, ४० ४० । 
( ३ ) बेले; गुजरात; ए० १४४-४६ । 


| 
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इसका यथेष्ट स्पष्टीकरण करेंगे; तब पूर्ण रूप से निश्चय हो सकेगा 
कि या ता महेश कवि ने खान सलह की प्रशंसा के केवल पुल बाँध 
दिए हैं अथवा उसने एक नई घटना का उल्लेख किया है, जिसका 
किसी पिछले फारसी इतिहास-लेखक को पता नहीं था । जान 
पड़ता है कि सत्य उपयुक्त दोनों विषयों में से एक में है, जिसका 
ठीक पता लगाने के लिये अन्य विद्वानों की गंभीर गवेषणा अपेक्षित 
है। वैसे ता खड़ावदे का यह लेख एक प्रशस्ति है, जिसमें कतिपय 
व्यक्तियों की भर-पेट प्रशंसा की जाती है; इसलिये बहरी ने महेश 
कवि की लेखनी से खान सलह की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा 
लिखवाई हो, ते भी अस्वाभाविक नहीं है। 
१८वें MH में सनुष्य-जन्म के अशेष फल प्राप्त कर सुलतान 
महमूद के, अपने सुयोग्य एवं शत्रुजेता सुपुत्र गयास नूप को राज्य 
mere ee सौंपकर, अवसान होने का उल्लेख है । प्रशस्ति 
सिली सं मांडू के जिस सुलतान को 'गयास” अथवा 
ग्यास” लिखा गया है, वह महमूद खिलजी 
'का उन्न एवं उत्तराधिकारी गयासुद्दीन खिलजी है । श्लोक १४ और 
२० मे. गयासशाह की भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। १<वें श्लोक 
से अशस्तिकार ने लिखा है कि मांडव्य दुर्ग ( मांडूगढ़ ) से' गयास 
_ के रहते हुए पृथ्वी के अन्य जात्रु-राजाओओ को विस्तार का 
SS नहा मिलता था।' od sta मे' परिसंख्या अलंकार 
Ce ER र a 


किन्नु ८१ ) प्रशस्तिकार ने यहाँ सुलतान गयासशाह की अच्छी प्रशंसा की है; 

> छै इसो संबंध में यह जानना आवश्यक है कि जहाँ एक ओर प्रशस्तिकार 

न गयासशाह के आतंक से अन्य राजाओं के लिये अपना विस्तार 

सार हे! रहा था, इसी प्रशखि के रचयिता ने, इसझी रचना के केवल 

मे पश्चात्‌, महाराणा रायमल के साथ होनेचाले चित्तौड़ के भयंकर युद्ध 
का उक्त महाराणा द्वारा गवेगजन हावा बतलाया है-- 
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द्वारा गयासशाह की प्रशंसा मे बतलाया गया है कि पारसीक! 
( अर्थात्‌ यवन या मुसलमान )-तिलक सुलतान गयास के राख, 
Sooo पय 


यंत्रायंत्रि हळाहंलि प्रविचलद्दंतावळव्याकुळं 
वल्गद्वाजिबलक्रमेलककुळं विस्फारवीरारदं 
तन्वाने तुसुळं महासिइतिमिः श्रीचिन्नकूटे गल्ल- 
i Fa ग्यासशकेश्वरं॑ व्यरचयतश्री(च्छी)राजमल्ला नृपः ॥ ६५। 
एकलिंगजी के मंदिर में दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। भावनगर RRN, 
Zo १२१ । | 

सुलतान गयासुद्दीन की मेवाड़ की लड़ाइयें के संबंध सें an 

शैली के अनुसार फिरिरता ने मोन धारण किया है और अन्य झुसठमा 
इतिहासकारों ने इतना ही लिखा है कि राज्यारूढ़ होने के पश्चात्‌ गयासुर 
सदा ऐश-इशरत में मझ रहा झर ale से बाहर न गया ( बंबई AART 

Rro १, भाग १, Fo ३६२ )। 

( १ ) प्रायः देखा गया हे कि संस्कृत के प्राचीन विद्वानों को शा 

_ पारसीक आदि जातियों का यथेष्ट परिचय न होने से वे इन शब्दों को सामान्य 
सुसळमानां' के लिये प्रयुक्त करते हैं। go २६ टिप्पण ३ तथा इस Wi 
'में सुसलमानो के लिये “पारसीक? शब्द और go ३४, Ro १ सें दक्षिण 
की प्रशस्ति से उद्धत श्लोक तथा इसी ग्रशस्ति के ३१बे' शाक में शक शग 
अयुक्त हुआ है। सुसलमानो से सदियों पहले शक जाति का अस्तित्व शी 
. हास से सिद्ध हो चुका हे और 'पारसीक' का अर्थ है “पारस (वर्तमान फार 
या इरान) देश का निवासी', नकि मुसलमान । महाकवि कालिदास qat 
"रघुवंश? के चौथे सग में 'पारसीकांसतो जेतुं प्रतस्थे स्थळवत्मेना' (के 
` ६०) लिखकर ईरान के निवासियों को सूचित किया है, न कि सुसलमातो भें 
इससे यह पता चलता है कि मशस्तियों आदि की रचना सें मिलनेवाले पारस 
आदि शब्दों का मन चाहे जैसा भयोग किया जाता हे । प्राचीन या मध्ययुग 
TAR aN दी जाय, ऐतिहासिक ज्ञान से अनभिज्ञ होने के a 
पियर को होण्य ( a ने ga संज कत yil 
कि तप vee Ev ) कवि बतलाया है ( शेक्सपियर के 22. 
NE pce Dream नाटक के संस्कृत अनुवाद “बासर 
Sra! के आरंभ में एक विद्वान्‌ ने कवि का परिचय देते हुए लिखा है ) । 
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समय दंड केवल छातों सें ( न कि प्रजा में ), बींधना केवल मोतियों . 
में ( प्रजाजनों में सूली आदि से बोंधना नहीं पाया जाता था ), बंध 
केवल कंचुली में ( न कि प्रजा पर किसी प्रकार का बंधन ), चापल्य 
प्रत्येक सैन्य के अश्व-समूह में ( न कि नागरिकों मे), करपीडन 
( अर्थात्‌ पाणिग्रहण ) केवल विवाह मे' ( न कि प्रजा भे' अनेक 
प्रकार से कर की पीड़ा ) और कठिनता केवल स्तन-युगल a (न 
कि प्रजा पर किसी प्रकार की सख्ती ) दृष्टिगोचर होती थी । 

इसके पश्चात्‌ सलह के संबंध मे' दो तलोक लिखे गए हैं । 
२१वें शलोक मे' लिखा है कि राज्यासन पर आरूढ़ होकर गयास- 
शाह ने, अपने पिता के प्रेमपात्र तथा अनेक- 
गुण-संपन्न हाने के कारण, अधिकारी-वर्ग में से 
सलह को प्रधान बना दिया और उसने यह पद समुचित रूप से 
स्वीकार कर लिया तब सब राज्यकार्यं सफलतापूर्वक चलने लगा | 
२२बाँ श्लोक Gara में प्रकट होनेवाली सलह की अनुपम वीरता 
एब रणचातुरी का परिचायक है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है 
कि प्रशंसा की धारा में बहते हुए प्रशस्तिकार ने सलह को “नरपति? 
सके कह डाला है। इस श्लोक में कवि ने यह भाव प्रकट किया 
हे कि कान तक आकृष्ट धनुष से छोड़े गए बाण-समूह द्वारा चिदे 
छुँ शत्रु-पक्ष के राजाओं के उरस्थल से बहनेवाली रुधिर-धाराओं से 
SAT सरोवर-सा जान पड़ता था, जिसमे' लपलपाती हुई असिधारा 
से कट-कटकर गिर्नेबाले शत्रुओं के सिर श्याम कमल की शोभा 
आरण करते हुए सलह नरपति की रणचातुरी को प्रकट करते थे । 
i पढ़कर भवभूति की अमर लेखनी द्वारा “उत्तररामचरितः में 

त लव और चंद्रकेतु का युद्ध-वर्णन स्मरण हे! आता है । 

सलह या शलह नामधारी जिस व्यक्ति की वीरता एवं काये- 
TN की इस प्रशस्ति से' स्थान-स्थान पर प्रशंसा की गई है 


सलह भर उसकी वीरता 
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उसका कई फारसी तवारीखॉ तथा आधुनिक इतिहास-लेखकों के भै 
से पता नहीं चलता | सुलतान महमूद खिलजी के राज्य-समय' तथा 
मुगल-कालीन इतिहास में भी रायसेन के तँवर राजपूत सलहंदी का 
उल्लेख मिलता है। महाराणा साँगा से होनेवाले खानवा के युद्ध के 
आरंभ मे' बादशाह बाबर ने सलहदी को भेजकर महाराणा से HE 
की बात चलाई, किन्तु संधि-चर्चा सफल न हो सकी । यद्यपि सल. 
हदी भी सलह की भाँति हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, तो भी 
प्रशस्ति का सलह और तवारीखां का सलहदी ( सुसलमान होने पर 
सलाहुद्दीन ) एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सलह जन्म से 
ब्राह्मण था और पीछे से कादिरशाह द्वारा मुसलमान बनाया गया 
(उल्लो० ६६ ) और सलहदी Fax राजपूत था। 
श्लोक १३ और १६ से जान पड़ता है कि सुलतान हुशंग 
गोरी तथा महमूद खिलजी ने राज्य का शासनभार सलह पर रखकर 
अपना ससय नाना प्रकार के आमोद-प्रमाद्‌ में व्यतीत किया, र 
श्लोक २१ में लिखा है कि गयासशाह ने उसे प्रधान के पद पर 
नियुक्त किया, किंतु इससे यह निश्चय नहों होता कि उपर्युक्त 
तीनों सुलतानों के राजत्व-काल में खान सलह प्रधान संत्री रहा. 
था। हमारा अनुमान है कि वह राज-दरबारों की गति-बिधि से. 
RE परिचित और कार्यदत्त व्यक्ति था, इसी लिये उल्लिखित सुलतानी. 
== 5 7 
6 १ ) बेले; गुजरात; go ३४३ | 1 


नवत रर । 
go ३९६ | ( चाक्सफड-संस्करण'); fe l 


वीरविनाद; भाग ६ १ To ३६४ | 
3 


Ho Ho रायबहादुर to योरीशा z 1 
कर हीराचंद आका; राजपूतगे 
का इतिहास; जि० २, ४० ६८२-८३ | न होक 


(३) बेले; गुजरात; To ३६४ | 


` 


NT EYE 
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का विश्वासपात्र बनकर रहा हो,-१२बे श्लोक के चौथे चरण में 
स्पष्ट बतलाया गया है कि खान सलह यवन-नुप हुशंग का 
विश्वासपात्र बन गया,--न कि प्रधान संत्री, क्योंकि इतिहास से 
पता चलता है कि सुलतान हुशंग ने अपने चचाजाद भाई मलिक 
gia को अपना संत्री बनाया था। इसके अतिरिक्त मलिक 
मुगीस के पुत्र मलिक महमूद को सुलतान हुशंग बहुत असे से 
चाहता था, इसलिये उसने हि० Mo ८२२ ( $o Mo १४१ ) सें 
उसको खान की उपाधि से भूषित कर उसके पिता के सहकारी पद 
पर नियुक्त किया और यह आज्ञा दी कि जब कभी वह युद्ध के 
लिये प्रस्थान करे उस समय वह युवक ( अर्थात्‌ मलिक महमूद ) 
उसके साथ चले और मलिक झुगीस राजधानी सें रहे'। हुशांग- 
शाह के समय का मलिक महमूद go स० १४३५ में महमूद 
खिल्जी के नाम से मालवे का सुलतान बन गया, तब उसने अपने 
पिता मलिक मुगीस को अमीरुलू-उमरा, जुन्दतुलू-सुस्क, खुल्सतुल- 
मालवा, अजीम्‌ हुमायूँ आदि अनेक उपाधियाँ प्रदान कर अपना 
प्रधान मंत्री नियुक्त किया ।' इतिहास से पता चलता है सुलतान 
गयासुद्दीन ने राज्यारूढ़ होकर अपने पुत्र अब्दुल कादूर को प्रधान 
Sl बनाया और सुलतान नासिरुद्दीन के नाम से उसे युवराज 
घोषित किया | इन बातों को देखते हुए यही मानना ठीक 
दोगा कि सलह नामधारी व्यक्ति उपर्युक्त सुलतानों का विश्वास- 
TA बनकर रहा था, न कि प्रधान मंत्रो; और यह भी अनुभव-गस्य 
eee AS निक 


(३) fra; फिरिश्ता; Rro ४, To १७७ | 
(२) वही; To १७७-७८ । 
(३) वही; ए० १९६ । 
९४) वही; go २३६ | 
बॉम्बे गैज्ञेटियर; Rro १, भाग १, To ३३२ | 
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है कि जो पुरुष नृपतियों का परम विश्वासपात्र या 'मरजीदानः वर 
जाता है, वह कई अंशों में प्रधान सचिव से भी अधिक प्रभाव रखता 
और काम निकाल सकता है। यद्यपि सलह या शलह का कई 
फारसी तवारीखो से पता नहीं चलता, ता भी यह सोचते हुए कि 
हिंदुस्तान की फारसी तवारीखों की संख्या बहुत बड़ी है और gay. 
मान लेखकों के सभी ऐतिहासिक मंथ प्रत्येक लेखक को हर जगह 
सुलभ नहीं होते, हमारा विश्‍वास है कि किसी अन्य विद्वान्‌ को 
किसी न किसी प्राचीन इतिहास-मंथ से सलह, सरह, शलहया 
शरह नामक व्यक्ति का पता चल सकेगा। | 
२३वें जोक से पता चलता है कि गयास नृपति के प्रतिनिधि 
(अर्थात्‌ खान सलह) ने वायव्य दिशा के प्रांत मे' शबर लोगों का 
वायव्य दिशा में रातदिन का उपद्रव सुनकर महावीर बहरी 
mao को, जिसे उसने बाल्यकाल से नृप-चरि 
अर्थात्‌ राजनीति पढ़ाई थी झर .जो उसके 
लिये इतरवत्‌ था, शत्रुओं को शांत करने के लिये भेजा । वायव्य 
दिशा के परांत से राजपूताने का वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य और इंदौर 
Sd ७ जी जिले का पश्चिमी भाग समझना चाहिए! 
ome क सरो qa भी--उक्त प्रदेश पर 
जोर बार के कर 1 पराजित कर सांडू के सुलताना 
Se a SNE जिले पर अपना अघि“ 
स fees o X 5 महाराणा संग्रामसिंह या सांगा Re | 
ieee तक इस पर मुसलमान सुलतानों की । 
1 साँगा ने हि० स० &२५ ( ई० सं? 
= ee i 
( १ ) इंदौर स्टेट गैजेटियर ( खुअड-संकल्षित ), go २४२ | | 
(२) वही; ए० २४३ । { 


‘~ UN POPES se 
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१५१ ) में सुलतान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बहुत- 
सा प्रदेश, जिसमें यह जिल्ला भी था, छीन लिया | 

तीन AA ( २४-२६ ) में उस प्रदेश में बहरी द्वारा किए 
हुए युद्धों का संक्षिप्त वृत्तांत है। अपने स्वामी की आज्ञा से उस 
प्रदेश का स्वामित्व प्राप्त कर बहरी ने पूर्वे दिशा 

इस भदेश में बहे कू खिडावद नामक नगर (वर्तमान खडावदा ) 

के दड में, जो चर्मण्वती ( चंबल ) नदी के तट पर 
है, एक aes एवं युद्धकाये के लिये उपयुक्त दुगे बनवाया, जिससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो प्रतापी शबर ( भल ) ) राजाओं के सिर 

` पर उसने अपना बायाँ पैर जमा दिया हो (lo AB) । तात्पये 
यह कि बहरी द्वारा खड़ावदे में Yes दुर्ग बन जाने पर आसपास के 
भील शासकों पर उसका आतंक जम गया था । इसके पश्चात्‌ यह 

( १ ) इंदोर स्टेट गैजेटियर (लुअड-संकलित); To २४३ । 

( २) यह राजपूताने ओर सध्य भारत की एक अच्छी नदी है, जिसमें 
वारहों मास जल रहता है । प्राचीन काल में चंद्रवंश सें रंतिदेव नामक 
प्रतापी, अत्यंत धर्मात्मा एवं दानशीळ राजा हुआ, जिसका वणन महाभारत 
तथा पुराणों में मिलता हे । उसके यहाँ दो लाख रसाइण थे, और अगणित 
अतिथियों, ब्राह्मणों, भिखारियों आदि को भोजन कराने के लिये असंख्य 


पशुओं का प्रतिदिन वध होता था । उने चमड़ों से बहकर जो रुधिर-घारा 
निकली वह चर्मण्वती कहलाई | 
सांकृति' रन्तिदेवं च खतं स जय JAA । 
यस्य ,द्विशतसाहस्रा आसन्सूदा महात्मनः ॥ १ 0 
युहानभ्यागतान्विप्रानतिथीन्परिवेषकाः | 
पक्वापक्वं दिवारात्रं MARJANA ॥ २॥ 
उपस्थिताश्च पशचः स्वयं यं शंसितत्रतस्‌ | 
बहवः स्वगमिच्छन्तो विधिवरसत्रयाजिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
नदी महानसाद्यत्य saat चर्सराशितः | 
सस्माच्चर्सण्वती पूवसग्निहान्र$भवत्पुरा ॥ ४ ॥ 
महाभारत; AUT, ६७वाँ अध्याय | 
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बतलाया गया है कि सिंह-सद्दश बहरी ने गिरिकंदरा जैसे अपने दुर 


में पहुँचकर निज शत्रु-रूपी हस्ति-समूह को अपने बाण, शक्ति ay 


बल्लम-रूपी Wat से इस प्रकार चीर डाला मानो पर्वत-भेत्ता द्र के 

धारवाले अपने वज्रं द्वारा पर्वत को काट रहा हो ( lo २५ )। 
२६ वें झोक से पता चलता है कि शंखोद्धार में रंतिदेव द्वारा 
लाई हुई नदी ( अर्थात्‌ चंबल ) के तटों के मध्य में यवन सरदार 
बहरी द्वारा क्षेमकर्ण नामक नृपति की, जिसमे 
युद्ध में सामना किया था, पराजय हुई । यह 
चमकणे कान और कहाँ का शासक था, इस 
विषय पर भंडारकर महोदय ने सर्वथा मौन धारण किया है । हमारे 
मतानुसार यह मेवाड़ के महाराणा सोकल के सात पुत्रों में से दूसरा 
और महाराणा कुंभा का छोटा भाई क्षेमकर्ण' या खांवा होना 
याह । यह क्षेमकर्ण सीसोदियों के प्रतापगढ़ ( देवलिया ) राज 
माया था si वर्तमान समय में प्रताप- 
रागरा है pee उरा परगने के पश्चिमी भाग से, जिसमें 
१ जुड़ा हुआ है; इसलिये हमें यह अनुमान बहुत 


शंखोद्धार में राजा 
` 
GHEY की पराजय 


ठोक जंचता है कि उस समय--जैसा आजकल इै-_चेमकणं का ` 


अधीनस्थ प्रदेश | 
देश खड़ाबदा, शंखाधार आदि स्थानों तक होगा, अतः | 


एवं बहरी के साथ उसका wa छै 
का युद्ध होना बहुत संभव है | 


इतिहास से यह भी पता चलता हे कि री और मकर 
बह a 
समकालीन थे । वि० Ho १५२५ : क 


(३० स० १४६८) में अपने 


पिता महाराणा इ मार i 
राणा कुभा को मारकर उदयसिंह मेवाड़ का स्वामी बता, | 


तब राजभक्त सरदार उसे 


वेक pret 


( १ ) राजपूताने का इतिहास 
3 firo २, 
(२) बही; To २३०, टिप्पण ४ । ok 


rt eee 0000000 
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ae राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे । | 
ae 1 करने लगे | 
SR सिर ने भासपास के राजाओं कति संपादन कले. 


we 
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के लिये उन्हें कुंभा का जीता हुआ आबू का प्रदेश तथा राज्य के 

कई परगने दे दिए, तब सरदारों ने और भो अप्रसन्न होकर सलाह 

करके उदयसिंह के छोटे भाई रायमल को, जो अपनी सुसराल् इडर 
में था, राज्य लेने के लिये बुलाया । वह कुछ सैन्य के साथ ब्रह्मा 
की खेड़ तथा केसरियानाथ होता हुआ जावर के निकट आ पहुँचा, 

जहाँ सरदार भी उससे जा मिले । एकलिंगजी के दक्षिण द्वार 
की प्रशस्ति से विदित होता है कि जावर के पास के युद्ध में रायमल 
ने विजय प्राप्त कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया; फिर 
दाडिमपुर के पास घोर युद्ध हुआ, जिसमें रुधिर की नदी बह 
निकली, रायमल विजयी हुआ और क्षेम नुपति सारा गया | 
प्रशस्ति के इस कथन से स्पष्ट नहीं जान पड़ता कि यह क्षेम नृपति 
कौन था। महामहोपाध्याय राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरा- 
चंदजी ओभा के मतानुसार यह “प्रतापगढ़वालों का पूर्वज और 
महाराणा कुंभा का भाई (ART) होना चाहिए gE- 
शोत नैणसी के कथनानुसार महाराणा FN के राज्य-समय वह 
सादड़ी में रहता था और कुंभा से उसकी अनबन होने के कारण 
उसका उदयसिंह के पक्ष में रहना संभव है। क्षेमकर्ण की By 


—. 


( १ ) राजपूताने फा इतिहास; Rro २, To ६३६-३७ । 
( २ ) येगिनीपुरगिरींद्रकंदरं हीरहेममणिपूर्णंमंदिरं । 
अध्यरोहद्हितेषु केसरी राजमछजगतीएुरेद्रः ॥ ६३ ॥ 
भावनगर इन्त्क्रिपशन्स; To १२१ | 
( ३ ) अवपत्संग्रामे सरभसमसौ दाडिमपुरे 
धराधीशस्तस्मादभवदनणुः शोाणितसरित्‌ । 
स्खलन्मूखस्चु(?) ल्षापसितगरिमा चेमकपति 
पतन्‌ तीरे यस्यास्तटचिटपिचारे विघटित; ॥ ६४ ॥ 
भावनगर इन्स्करिप्शन्स; To १२३ | 
( ४ ) राजपूताने का इतिहास; Rio २, ए० ६३८, टिप्पण । 


i 
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fio Ho १५२५ के आसपास हुई, और बहरी का खड़ावदे को | 
प्रशस्ति की रचना के समय, अर्थात्‌ वि० सं० १५४१ में, अस्तित 
निश्चित है; अतः बहरी और क्षेमकर्ण का समकालीन होना निचि 
है । प्रशस्ति मे' वर्णित शंखोद्धार रामपुरा परगने का चंबल पर 
शंखाधार नामक स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष दो बार--वैशाखी ap 
कार्तिकी पूर्णिमा को--बड़ा मेला लगता है | 
२७वें श्लोक मे बतलाया गया है कि मालवे के सुलतान के 
हृदय मे स्थिर बने हुए और उसे ममांत कष्ट पहुँचानेवाले इब्राहिम 
त वल क नामक व्यक्ति (रूपी काँटे ) को बहरी ने शख 
का अस्तित्व मिना पणर, SA आर पट्टिश आदि wat से 
निकाल डाला । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता कि इब्राहिम नामक किस व्यक्ति से प्रशस्तिकार का 
अभिप्राय है। इस संबंध में यह भी जानना आवश्यक है कि बहरी | 
A जिस व्यक्ति ने वायव्य दिशा के प्रदेश में इतनी लड़ाइयाँ लई 
उसका स्वामित्व प्राप्त किया, उसका फारसी तवारीखों आदि से . 
पता नहा चलता | 
ad (3) | 
aN क से प्रारंभ कर २४ श्लोकों मे' बहरी के लोको: 
का उल्लेख और उसका यश-वर्णन किया गया है। 
बहरी का अशंसात्सक पहले तीन श्लोकों मे' बहरी की भरपूर प्रशंसा ' 
वर्णन पाई जाती है। इस संबंध मे' प्रशस्तिकार ते 
=o लिखा है कि अपने भुज-दंडों से उइंड (प्रचंड) 
नै का उठानेवाला वीरवर बहरी जिस स “द को समा. 
i स समय शरत्कालीन चंद्र के समा 
उज्ज्वल यश से विशाल eai | 
ie -मंडल को धवलित कर रहा था। | 
उसक सामने कर्ण का धनुर्विद्या-संबंधी रा ड ) 
को दानशीलता की महिम क (प्या 
महमा, कामदेव का रूप-दपै और राजा भो. 
| 
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का बुद्धिवैभव, सब कुछ फीका जान पड़ता था। दूसरे शब्दों मे 
इसका यही अथे हो सकता है कि मलिक बहरी अत्यंत घनुविद्या- 
निपुण, दानवीर, स्वरूपवान्‌ और बुद्धिमान व्यक्ति था (शलोक २८) | 
इसके पश्चात्‌ बहरी को दानशीलता की मुक्त कंठ से प्रशांसा करते 
हुए बतलाया गया है कि चित्त मे' अंकुरित, प्रमोद-रूपी जल द्वारा 
सांचे गए और सत्पात्र के आश्रय से eg बने हुए, सुवर्ण-रूपी जल- 
पात्रों ( द्वारा सिंचन ) से पूरे बढ़े हुए, और शाखाओं को तोड़ 
डालें ऐसे बड़े बड़े घोड़ों के दान द्वारा जिसके फल पक गए हैं, 
ऐसा इस वीर बहरी का दान-रूपो वृक्ष विमल कीति द्वारा बढ़ता 
` रहता है, यह आश्चर्य का विषय है ( Wio RE) । आगे चलकर . 
बहरी के शील की प्रशंसा में कहा गया है कि कामदेव ने इसके 
हृदय को दूसरों (अथवा शत्रुओं ) की स्त्रियां के प्रति कदापि आकृष्ट 
नहीं किया और न कभी किसी प्रशासित पराई वस्तु के लिये इसमे 

. लोभ-वश भोह-बुद्धि उत्पन्न हुई ( Wo ३० )। 

उपर्युक्त ३० श्लोकों a अनेक प्रकार के विवरण का परिचय 
: कराने के अनंतर हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यहाँ से आगे 
MR २६ श्लोकों मे' बहरो के किए हुए अनेक 
योगी eri शाल्मलि- लोकोपयोगी कार्यो --ताल्लाब, बावड़ी, बाग- 
र बगीचे आदि--के महेश कत्रि की लेखनी के 
सुंदर काव्यमय वर्णन का रसास्वादन करें | 
ilo ३१ से पता चलता है कि बहरी ने शाल्मलिसत्‌' नामक नगर मे" 
छोटे से चीरसागर जैसी शोभावाला एक तालाब खुदवाया, जिससे ऐसा 
जान पड़ता था कि शकों (अर्थात्‌ यवनो) के अग्रणी (बहरी) ने अपने 
पुण्य को एक बड़े सेतु के समान स्थिर कर दिया ह। इसके उत्तर 

र. ओर बहरी ने एक और सुंदर तालाब बनवाया जो अपने पास- 


'( १ ) यह रामपुरा परगने का सेमली गाँव हाना चाहिए । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


at ` नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


बाले दूसरे सरोवर के साथ ऐसा जान पड़ता था सानो दही क्ष 
भरा समुद्र हा ( श्लो० २२) । पहले तालाब को ‘Temp, 
और दूसरे को 'दधिवारिधि” बतलाकर कवि ने दूध-दही का सुर्‌ 
जोड़ा बनाया है। इसके पश्चात्‌ कवि ने कल्पना की है कि बहर. ' 
निर्मित सरोवर की प्रफुल्लित रक्तकमलों की पंक्तियों से आकष्ट होक 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ विष्णु का संग छोड़कर उनमें आमोद-प्रमोद 
करती थीं ( श्लो० ३३ )। उक्त स्थान मे' विकसित कमल-समूह 
को देखकर चंचल बनी हुई अमरियों के सुरम्य संगीत के साथ a 
करते हुए रथांग पत्तियों का मधुर शब्द मिलता जाता था, जिससे 
. मान-ससय मे feat अपने अपने प्राणपति के प्रति इसी प्रका 
उत्सुक हो जाती थो जैसे कामावेश मे' आभूषणों की घंटियों को 
` मधुर आकार से अंगनाओं मे' उत्सुकता बढ़ जाती है (श्लो० ३४)। 
उस सरोवर के तट पर लगे हुए आम भर पनस के वृक्ष पथिको को 
अपने सुगंधित पुष्प और सुस्वादु फल अहर्निश प्रदान करते रहते है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निस्संदेह ये ( वृक्ष-हूपी ) पुत्र सब 
अकार का अन्न प्रदान करनेवाले अपने पिता, अर्थात्‌ कल्पवृक्ष, की 
(उसी प्रकार) स्पर्धा करते है मानो पुण्यात्मा व्यक्तियो के सुपुत्र की | 
युणावली द्वारा अपने पिता से बढ़कर निकलते हों (श्लो० ३५) । | 
e पी फो यह माळी 
कोत माड रासा आरंभ होती है, जिसका सारांश | 
eS की दक्षिण दिशा से' एक बड़ी बाबही. 
SH सुदर और स्वच्छ पत्थर के चौके इस प्रकार उत्तम 
aye? की वावरी : Be सानो उज्जल मणियों की गाह 
; TI (ito ३६) इन पंक्तियों के लेखक ने गर 
= खड़ावदे जाकर इस बावड़ी को देखा था। वहाँ के निवासी 


i 
| 
X 
i 

4 
Er | 
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इसे “हजूरिए ( हज्ञरिए ) की बावड़ी? कहते हैं। यह निस्संदेह 
एक विशाल वापी है ओर इसकी रचना के संबंध A यह उल्लेख 
नीय है कि इसमें पत्थर के बहुत बड़े और गढ़े हुए मोटे-माटे चौके 
एक-दूसरे पर बहुत उम्दा तरह से जमाए हुए देख पड़ते हैं और यह 
नहीं जान पड़ता कि उनके बीच बीच कहीं चूने का उपयोग हुआ है। 
संभव है, उन्हें भीतर से लोहे की पत्तियों से कस दिया गया हो, जैसा 
कि इंदोर राज्य के निमाड़ जिले मे" ऊन गाँव के प्राचीन मंदिरों को 
रचना से देख पड़ता है | 

शुद्ध और कभी न सूखनेवाले waa ( अर्थात्‌ जल ) द्वारा 
पोषित होने से इस बावडी में नाना प्रकार की विशेषताएँ जान 
पड़ती थीं। इस कथन को प्रमाणित करने के लिये कवि ने लिखा 
है कि इस वापी पर अनुरक्त रहने के कारण मन्लिकाक्ष' पक्षी 
समय आने पर भी (अर्थात्‌ वर्षाऋतु में भी) मानस-सरोवर को नहीं 
जाते (to ३७) । चंद्रकांत मणि जैसे पत्थरों की बनी हुई 


—. 


(१) यह एक प्रकार का हंस है । 
राजहंसास्त्वमी चञ्चुचरणेरतिलोहितैः | 
महिकाक्षास्तु मलिनैः धातेराष्ट्राः सितेतरैः ॥३३२॥ 
हेमचंद्राचाय-चिरचित 'अभिधानचिंतामणि; चतुर्थ कांड । 
उल्लिखित शलोक की रीका में हेमचंद्राचाय्य ने लिखा है कि जिनके 
मल्लिका के आकार जैसे नेत्र हा, वे alesse कहलाते हैं (मलिकाकारे अक्षिणी 
wat मल्लिकाचाः ) । 

( २ ) यह कवि-समय की प्रसिद्धि हे कि वर्षाऋतु का आरंभ होते ही 
देस मानस-सरोवर को चले जाते हैं (...जलधरससये मानसं याँति 
हसा: ॥ २३ ॥ ) 

[ साहित्यदर्पण ( निर्णयसागर-संस्करण ); ससम परिच्छेद, 
Jo ७३७ Ji 
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इस बाबड़ी की दीवारों में सुवर्ण कमलो की पंक्ति का प्रतिबिंब गिर 
से पथिकों को तीर पर ही नीर भरे रहने का भ्रम होता है, जिसए 
कवि उत्प्रेक्षा करता है कि यह देखकर दुःख होता है कि Ting 
नृत्य-द्वारा यह वापी पथिक जनों का चित्त लुभाकर उनका उपह, 
करती है (Alo ३८) । वहाँ We पर लगे हुए खासे क॑ 
जलपात्र वापी के विचल जल पर इस तरह आते जाते हैं मानो फ 
पर कोई नटी नाच रही हा । ऊपर लगी हुई लकड़ी की पटा 
के अलग होने और जुड़ने के साथ साथ जल-पात्रों में ताल मिक्त 
जाता है (lo ३६ )। उक्त वापी की सोपान-पंक्ति जल भए 
को घड़े लेकर आइ हुई स्रुगनयनी नारियों के पादन्यास, विकि 
कमल एवं हंसों के मधुर कलकल से शोभित होती है (Fo ४०)। 
काल को कुटिल गति से आज इस बाबड़ी में इनमें से एक भी बा 
नहीं देख पड़ती ! 

इसके पश्चात्‌ आंतिमत्‌ अलंकार मे वर्णन करते हुए प्रशि 
कार ने लिखा हे कि जल भरने के लिये कुकी हुई किसी तरुणी के 
जल में अपना घडा डुबाते समय अपने दोनों कुचकुंभों का प्रतिबि 
देखकर, तीन कलशी ( जलपात्र ) का भ्रम हो जाता है ( अर्घा 
उसे जल मे" एक पड़े के स्थान a तीन घड़े देख पड़ते हैँ); eet 


y विस्मित होकर उन्हीं को देखती रह जाती है और न अप 
डा उठाती, न तट को जाती और न SSS तट को जाती और न अपने लौटने ब लोटने का ae 


इस कवि-समय का यथार्थ ad = 
wate में मिलता है :-. न महाकवि कालिदास के fatal 


क यच प्रभवति महीमुच्छिल्ोन्ध्रामवन्ब्या 
तच्छू त्वा ते श्रवणसुभगं गर्जित 
पक मानसोत्का: । 
आकेलासाद्विसकिसळयच्छेदपाथेयवन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ 


मेघदूत; TAAT | 
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ध्यान रखती हे ( श्तो० ४१ )। अपनी वेणी ( चोटी ) बाँध और 
चंडातक ( एक प्रकार का घुटनों से ऊपर तक का लहँगा ) पहनकर 
सुंदर वेश्याए इस बावड़ी मे' अपने प्रेमी-जनों के साथ जलक्रीडा 
किया करती हैं, उस समय जल-तरंगो से उनके पहने हुए अधोवञ्न 
हिते रहते हैं Co ४२) | इस बहुमूल्य वापी में तैरनेवाली खियो ` 
के कुचस्थल पर लगी हुई कस्तूरी घुल जाने से जल गेंदला हो 
जाता है, इसी लिये उस अत्यंत सुगंधित जल से मुग्ध होकर भ्रमर- 
पंक्तियाँ कमल-समूह को छोडकर शिलातल ( जिसपर सुगंधित जल 
ठहरा या लगता रहता हो) पर मँडराती रहती हैं (ato ४३) | जल 
लाते समय पीन पयोधरों तथा विशाल नितंबों के भार से श्रमाकुल 
होकर तरुणिया विश्राम कर सकें, इस हेतु से वीरवर बहरी ने प्रसन्नता- 
पूर्वक यहाँ घनी छायावाली वृक्षावली लगवा दी, जिसपर नए नए 
उल्लास के साथ वसंत-शोभा सदैव बनी रहती है (ito ४४ )। 
उक्त बावडी के ऊपर को. समतल भूमि मे' उस( बहरी )ने 
रक बगीची लगवाई, जिसमे' उँचे ऊँचे मनोरम बृत्तों से धूप का 
बावड़ी के आसपास विश नहीं हाता था और प्रफुल्लित पुष्पों के 
one सौरभ पर भँडराती हुई अमर-पंक्तियों की 
a धीमी धीमी और मधुर गुंजार सुन पड़ती थी 
)॥ इस बगीची में आम के पेड़ की शाखाओं मे' बँधे 
उप झूले पर भारी नितंबवाली कोई युवती भूल रही थी; वायु से 
हुई उसकी चेलिका ( कंचुली ) मे' होकर उसके शरीर को 
थक पवन के भोकों से उसका श्रम मिटता जात था | 
लीलावन मे' ठंढी छाया, मनोहर पुष्प, Ai की गज 
| पर ऋलना आदि अनेक उद्दीपक साधनों को देखक 
| केवि कल्पना करता है कि ऐ n: 
_ सा जान पड़ता है मानो धनाढ्य कास- 
| : St जगत्‌ को पुनः जीतने की इच्छा से इस 
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५० नागरोप्रचारिंणी पत्रिका 
लीलावन मे' सैनिक-बुद्धि से विश्रस-रूपी अपने शर एकत्र कर रहा | 
हो (Wro ४६) । यहाँ पनस के पके हुए फ्ला का दखकर, कि ` 
पूछता है कि, किस विरही को आलिंगन के समय रोमांचित होनेवाती 
अपनी पीन-पयोधरा प्रिया का स्मरण नहीं होता ? इस उपवन मे 
लकुच वृक्ष के फल बालिकाओं के किंचित्‌ प्रस्फुटित स्तनों की, भरर 
कुंद पुष्पों की खिली हुई कलियाँ खुले AI से प्रकट होनेवाले उनके 
मंद हास्य की स्पर्धा करती हैं (lo ४७-४८ ) । पुष्पवती माहतो 
लताओं तथा इस वापी के निर्मल जल को स्पश करके बहता FH 
शीतल, मंद एवं सुगंधित पवन श्रम से उत्पन्न हुए स्त्रियों के खेद 
बिंदुओं को निरंतर मिटाता रहता है (lo ४४ )। 

यह उपवन किसी स्थान मे age मल्लिका से सुशोभित हो रह 
है, कहीं सुनहले केतक पुष्पों के ढेर-के-ढेर पड़े हैं, किसी तस 
वानीर ( बेत ) की काडी लगी हुई है; कही-कहीं सारस और ह 
कोकिला का मधुर शब्द सुन पड़ता है, तो एक ओर वृक्षों का मर्ण 
भाग नए निकले हुए पत्तों से लाल-लाल हो रहा है। किसी धै 
Get पर नागकेसर के फूल ही फूल हिल रहे हैं, कहीं sae ( 
नारंगी के agi से गिरे फलों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, किसी दस 
चंपा के स्वच्छ गुच्छे देख पड़ते हे, तो किसी ओर पत्तों पर मै 
का उत्तेजनापूर्ण संगीत हो रहा है। कहीं कहीं सुंदर सुगंध से पि 
उत्कठित होता है, ता किसी अच्छे ga-ga a मनोविनोद हैं” 
करता है | यहाँ सानवती feat प्रणयी के प्रति अपना अनुराग ४ | 
रखती और मान छोड देती हैं। इस क्रीडावन मे' कहीं नार. 
मे जल बहता रहता है, कहो मालतो-पुष्प विकसित होते है; बि 
स्थान मे कोकिला गर्वे धारण करती है, ते किसी ठौर खियाँ ae 
मान छोड़ देती हैं। इनके अतिरिक्त यवन बहरी द्वारा लगवाए 
इस बगीचे मे' किसी किसी जगह. नारियल के पेड़ों के साथ 


| 


“SBOP RP A A A 
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लताएँ लिपटने से कुंज बन जाते हैं और किसी तुलिंग 

भर केल इन्त मिलते हुए देख पड़ते हैं ( mito ne ve 
वहाँ इसका लेश-मात्र भी नही रहा | 

; ५५वें श्लोक से जान पड़ता है कि यह उपवन fasta है, at 
भी कमल तथा रंग-बिरंगे पुष्पो को चुननेवाली रमणी को जिसके 
शरीर मे टहनियों के स्पश से ( उनमे' लगे हुए ) काँटों के कारण 
व्यथा उत्पन्न हुई है ( अर्थात्‌ जिसके शरीर का कुछ भाग कॉटेवाली 
टहनियों से छिल गया है), देखकर जवान माली ने उसे निर्दोष 
नहीं साना। तात्पये यह कि यद्यपि इस उपवन से कोई मनुष्य 
नहीं है, ते भी पुष्प चुनते समय काँटों से fat हुए शरीरवाली 
रमणी को देखकर माली को तो यही शंका उत्पन्न होती है कि 
उसके बदन पर पाए जानेवाले चिह्न उसकी निदेषिता प्रकट न 
करते इर उसका किसी अन्य पुरुष के साथ संगम होना सूचित 
34 हैँ। दूसरे शब्दों मे' इससे ध्वनि निकलती है कि वह सुंदर 
(अ ली न कौड़ा( विहार )-वन था, जिससे वहाँ जानेवाले 
क, 1 देखकर उसके संबंध मे' वैसी शंका उत्पन्न होना 
यहाँ तक प्रशस्तिकार ने वीरवर बहरी द्वारा किए गए लोको 
पयोगी कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखा हैं। तत्पश्चात्‌ ५६वें ie 
पहरी को रङ मे बहरी को आशीर्वाद देते हुए लिखा है कि 


का झाशीवांद जब तक भूमंडल शेषनाग के मस्तक पर विद्य- 


मान रहे ओर प्रथ्वी के सध्य भाग सें स्थित 


| उसी स॑ | स्थान प र्‌ हे अर्थात्‌ सेरु अपने से 
पर्वत ) q न पर बना रु अपने स्थ न 


भर जब तक भुवनभास्कर सर्व 
ae सूये भगवान्‌ प्रतिदिन 
न ह होते रहें, तब तक इस वापिका के साथ साथ ( इसका 
बहरी अपने सपूत पुत्र-पौत्रों सहित स्थिर एवं प्रसन्न बनी 
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पूर नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
हुई लक्ष्मी का आश्रित हकर (अर्थात्‌ धन-धान्य से संपन्न होकर) 
निर्विश्नता-पूर्वक आनंद करता रहे । 
(४) 
ued श्लोक के साथ इस शिलालेख का सुख्य हर रार्‌ 
बहरी, सलाह और उनके आश्रयदाता मालवे के गोरी अर खिलजी 
सुलतानों का संक्षिप्त परिचय, समाप्त हो जाता है। इसके रत 
६ श्लोकों में प्रशस्तिकार महेश कवि ने अपना बंश-वणेन लिखा है, 
जिसका निम्नलिखित पंक्तियों में परिचय दिया जाता दै-- 
भगवान्‌ ( अर्थात्‌ श्रेष्ठ) शु (सगु ऋषि ) के लोकविदित 
दंश में पृथ्वी पर पवित्र चरित्रवाला वसंतयाजी श्रीसामनाप 
नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, जा माने! शंकर 
के चरण-कमल का भौंरा ही था। तातर 
यह कि वह शिवजी का परम भक्त था ( श्लो० ५७) | सोमनाथ 
का पुत्र नरहरि तर्कशास्न-रूपी कुमुद वन के लिये चंद्र के समान था 
( अर्थात्‌ तर्कशा्न का अतिप्रौढ़ विद्वान्‌ था ) और ऐसा प्रतीत 
होता था मानो साक्षात्‌ हरि ही ATL वह पृथ्वी पर का ब्रा है. 
था, इसी लिये स्पष्ट रूप से वह 'वेद-वेदवसतिः ( अर्थात्‌ वेदों वा. 
वासःस्थानः ) बिरुद धारण करता था (xo ५८ )। ति. 
प्रकार सूये भगवान्‌ से मनु, कश्यप से सूर्य, ब्रह्मा. से wa * 
समुद्र से चंद्र की उत्पत्ति हुई, उसी तरह नरहरि से कीर्तिमान ९ 
महिमा-संपन्न श्रीकेशव का जन्म हुआ, जो दुष्ट प्रतिवादियों s 
लिये सिंह-सरश था और लोगों में जिसका भ्ाटिंग नाम भी परि 
था ( रला० ५६ )। उसका पुत्र अत्रि दशपुर ( दशोरा ) T 
के ब्राह्मणों में अग्रसर झर नीति का निवास-स्थान (अर्थात्‌ डा 
था। वह अपने वेदांत-ज्ञान के द्वारा दमनशील प्रकृति एवं * 


i 


से संपन्न था और उसकी अप्रतिम बुद्धि मीसांसा-ज्ञानरूपी ख 


प्रशस्तिकार का दंश-वर्णन 
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पुष्ट बनी थी; वह साहित्य से परिपूर्ण और शुहिल वंश-रूपी कमल- 
वन के लिये सूर्य-सदृश नृपति श्रीकुंभ ( महाराणा कुंभकर्ण ) से 
सम्मानित हुआ था ( श्लो० Go) । उक्त अत्रि का पुत्र श्रीमहेश 
कवांद्र, जो दर्शन शाख्-रूपी कसल के लिये सूर्ये ( अर्थात्‌ जिसके 
कारण दर्शन शाख का विकास होता था ) और Trent में वादियों 
द्वारा प्रयुक्त वाक्य-समूह को नष्ट करने में अग्नि के समान था, कुछ 
समय तक मांलव देश में अपने काव्योल्लास द्वारा प्रसिद्ध हुआ । 
इसी महेश्वर ( अर्थात्‌ महेश ) कवि ने बहरी की बनवाई हुई बड़ी 
बावड़ी-संबंधी प्रशस्ति की रचना की, जिसमें अदोष gett का विकास 
Ud रस का सुंदर प्रतिपादन देखकर इस कवींद्र के चित्त को बड़ा 
परितोष हुआ ( श्ले० ६ १-६२ ) | 

उपर्युक्त ६ म्होको में प्रशस्तिकार महेश कवि ने अपने वंश का 
यत्किंचित्‌ परिचय दिया है, fig बह बहुत थोड़ा होने के कारण हम 
अन्य ऐतिहासिक साधनों से महेश और उसके वंश के संबंध में 
उपलव्ध होनेवाली सभी ज्ञातव्य बातों का यहाँ समावेश करना 
आवश्यक समझते हैं। . 

महेश या महेश्वर कवि दशपुर जाति का ब्राह्मण था । इस जाति 
के ब्राह्मण गुजरात के प्रश्‍नोरा नागर ब्राह्मणों की एक शाखा में हैं, 
शर दशपुर ( वर्तमान मंदसौर) में जाकर 
बसने के कारण दशपुरा कहलाने लगे | संस्कृत 
दशपुर का अपभ्रंश A’ दशार' रूप बन गया और ये ब्राह्मण दशोरा 
नाम से प्रसिद्धि मे' आए। इनके लिये यह जनश्रुति प्रचलित है 


दशोरे ब्राह्मण 


( १ ) See व्याकरण के सूत्र 'कगचजतदपयवां रायो खापः? ( वररुचिः 

3 साङतप्रकाश?; द्वितीय परिच्छेद, सूत्र २) के अनुसार “दश gv 

स्थान में 'दश उ और तत्पश्चात्‌ पाणिनि के "आद्गुणः? (६ । १ । ८७) 
अनुसार ‘etry’ रूप घन गया | 
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कि एक बार इस जाति के बहुतसे ब्राह्मण मंदसार की साऊ नदी ३ 
तट पर श्रावणी कर रहे थे, इतने मे उनपर डाकुओं का आक्रम 
हुआ, जिसमे' कई ब्राह्मण मारे गए । तभी से इन्होंने मंदसौर ap 
दिया और अब तक इस जाति का कोई व्यक्ति मंदसौर की नदी का 
जल ग्रहण नहीं करता। काठियावाड़ से' जूनागढ़ के हाटकेश्रर 
महादेव इस जाति के आराध्यदेव माने जाते हैँ । ` 
दशारे ब्राह्मणों मे' प्राचीन काल से ही शिक्षा का अच्छा प्रचार 
रहा और समय-समय पर इस जाति मे' अनेक विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, 
eae जिनका राज-दरबारों में यथेष्ट सम्मान हुआ | 
परिचय; उसके दंशं की रे प्रशस्ति के रचयिता महेश कवि के वंश में 
Ram और राजाओं भी हमें विद्वानों की एक शइंखला देख पड़ती 
द्वारा उनका सम्मान दै। जैसा इस प्रशस्ति में लिखा है, सोम- 
नाथ भट्ट शिवजी का परम भक्त एवं महा . 
ey यहाँ प्रत्येक वसंत ऋतु में यज्ञ होता था। 
पुत्र नरहरि एक प्रौढ़ नैयायिक था और अपनी | 
ah का ब्रह्मा? माना जाता था । नरहरि के 
7 सुपुत्र केशव ( उपनाम झोटिंग ) we की 
आ ` परम थीं और सेवा महावादियों में थी और मेवाड़ के. महाराणा 
= J 
tier iran Soa eee ST 
का आक्रमण हुआ; किंतु हमें हतकः हर pes हेहि. 
उस समय ये ब्राह्मण कपड़े नहीं घोते थे किंतु न कर रहे गद विप्य | 
; इस विष | 
है, शुद्र कर दिया गया है । 5 संस्करण में भी, जो आजकल चप रह j 


a ( a aie mat के विशेष विवरण के लिये देले 'इंदौर स्टेट A 
वॉर T १३०८ का संस्करण ); पृष्ट १० | दशपुर के संबंध में 
ALTA इडिकेरस्‌'; जि० ३, ५० ७३, टिप्पण २। 


sss 
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लाखा की सभा में इसका बहुत सम्मान हुआ था। सूर्यग्रहण के 
अवसर पर उक्त महाराणा ने झोटिंग भट्ट को पिप्पली ( पीपली ) 
नामक गाँव प्रदान किया था । महाराणा लाखा का पैत्र प्रतापी 
महाराणा कुंभा था, जिसके नाम की कीर्ति को चित्तोड़ के किले 
पर खड़ा हुआ उसका कीर्तिस्तंभ आज भी संसार में फैला रहा है। 
इस विशाल कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति की रचना महेश के पिता अत्रि कवि 
नेकी थी । उक्त प्रशस्ति से पता चलता है कि उसके पूर्वार्ध की 
रचना कर उसका कर्ता अत्रि कवि मर गया, जिससे उत्तरार्ध की 
रचना उसके पुत्र महेश कवि ने की । इसपर महाराणा कुंभा ने 


. अपनी शुणम्राहकता व्यक्त करने के हेतु महेश कवि को दा मद्मत्त 


हाथी, सोने की डंडी के दो चंवर और एक श्वेत छत्र प्रदान किया ` | 


( १ ) we: चोणिपतिद्विंजाय विदुषे फोटिंगनाम्ने ददौ 
आमं पिप्पलिकासुदारविधिना राहूपरुद्धे रवा ।...॥ ३९ ॥ 
एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की वि० Go १४४४ की प्रशस्ति। भावनगर 
इन्स्क्रिप्शन्स; ए० ११३ | 
(२) अचन्रिखतनयो नयैकनिलये वेदान्तवेदस्थिति- 
मोमांसारसमांसुलातुळमतिः साहित्यसैहित्यवान्‌ । 
wat सूक्तिसुधाससुद्रलहरीं सामिप्रशस्ति' ब्यधात्‌ 
श्रीसव्छुंभमहीमहेंदर चरिताविष्कारिवाक्ष्योत्तरा ॥ १९१ ॥ 
येना" सदगंघसि'घुरयुग श्रीकुंमभूमीपते: 
सचामीकरचारुचामरयुगच्छुन्रं शशांकाज्ज्वलं | 
तेनात्रेस्तनयेन नव्यरचना रस्या प्रशस्तिः कृता 
पूणां पूर्णतरं महेशकविना am: सुधास्यन्दिनी ॥ १९२॥ 
Wa: सूनु देशंनांभाजभाचवांदिश्रेणीवाक्यवह्णींकृशाचुः | 
एतां पूणा' श्रीमद्देशातिपूर्णो निर््माति स्मातिप्रशस्तां प्रशस्ति ॥ १३३ ॥ 
संवत्‌ १४१७ वर्षे शाके १३८२ प्रवतमाने मार्गशीर्षं वदि ९ सोसे 
TRE: संपूणा ॥ श्रीकुंभकर्णन स्थापिता ॥ 
कीतिस्तंभ की प्रशसति ( अप्रकाशित ) । 
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कीर्तिस्तंभ की उक्त प्रशस्ति की रचना वि० सं० १५१७ में हुई à 
अत: उसके अनंतर महेश कवि ने जो-जो प्रशस्तियाँ लिखीं, उन 
उसने महाराणा कुंभा द्वारा अपना सम्मान होने का उल्लेख कर दिय 
है। महाराणा रायमल की सभा a भी महेश कचि विद्यमान श 
और उक्त महाराणा ने उसका यथेष्ट सम्मान किया | 

महेश अपने समय का एक उत्कृष्ट कवि था और उसने ई 
प्रशस्तियो की रचना की। समय की परिवतेनशील गति से प्राचीर 
काल के अनेक मंदिर, महल आदि भवन न 
हो गए आर प्रतिदिन होते जाते हैं; तो भी आ 
तक महेश कवि-रचित जितनी प्रशस्तियों का हमें पता चला है 


सहेश-रचित प्रशस्तिर्या 


उनका निम्नलिखित पंक्तियों में काल-क्रमानुसार निर्देश किया जात. 


है और उनसे प्रशस्तिकार अथवा उसके बंश के विषय में विदित होगे. 
वाली बातों का भी यथाप्रसंग उल्लेख किया जायगा 

( १ ) वि० Ho १५१७ माघ वदि ५ सोमवार की चित्तोड़ए 
के सुप्रसिद्ध कीतिस्तंभ की प्रशस्ति। पहले यह कई शिल्ाओं पर 
खुदी हुईं थी, किंतु इस समय वहाँ इसकी केवल दो--पहली भरर 


अंत से पव कौ- शिलाएँ कोतिस्तंभ को छत्री ( नवी मंजिल ) गें 
विद्यमान हैं' | पहली शिला में ग्रारंभ के २८ श्लोक हैं और 


दूसरी में १६८ से १८७ तक । दोनों शिल्नाओं के अंत में यह 


लिखा मिलता है कि आगे का वर्णन लघुपट्टिका .( अर्थात्‌ छोटै 


शिला ) मे' अंकक्रस से जानना चाहिए? । दूसरी fret में | 


त — 
Sn ST 
41००" =r =-= oe 


छ. ८ ">> इन दोनों शिलार्शो के चित्र के जिये देखो गैरिक और कनिंग 


न्य | 


गट ° he 
atte ऑफ ए हूर इन दि पंजाब एड राजपूताना इन १८८३-६१ | 


( जिकल् सच ऑफ इंडिया 
ae Tet २३वीं जिल्द ); प्लेट २०-२१ ! 
(2)a उत्तरलघुपट्टिकायां a ॥ 
वही; प्लेट २०-२१ । 
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प्रारंभ की ५-६ पंक्तियाँ खराब हो गई हैं। जान पड़ता है कि विर 
सं० १७३५ मे' वहाँ इस लेख की अधिक शिलाएँ विद्यमान थीं, 
क्योंकि उस संवत्‌ मे' किसी पंडित ने पुस्तकाकार २२ पत्रों मे 
इनकी प्रतिलिपि की थी, जा महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित 
गौरीशंकर हीराचंदजी ओभा को प्राप्त हा गई है।' इस प्रति- 
लिपि से ज्ञात होता है कि उक्त प्रशस्ति के पहले ४० श्लोक बप्प- 
वंशी हम्मीर से मोकल तक के वर्णन मे' लिखे गए हैं। तत्पश्चात्‌ 
पुनः १ से श्लोकांक लिखकर १८७ श्लोकों में महाराणा कुंभा का 
वर्णेन है और अंतिम ६ श्लोकों मे प्रशस्तिकार का वंश-परिचय पाया 
जाता है, जिसमे' कुछ श्लोक खड़ावदे की प्रशस्ति से बहुत कुछ 
मिलते-जुलते aa पड़ता है कि इस प्रतिलिपि के लिखे जाने 
के समय मे' भो कुछ शिलाएँ नष्ट हो गई थीं, जिससे महाराणा 
कुंभा के वर्णन-संबंधी श्लोक ४३-१२४ जाते रहे। फिर भी कहना 
न होगा कि प्रशस्ति का शेषांश इतिहास के लिये अत्यंत सहत्त्व-पूणे 
है। इसकी रचना अत्रि और उसके पुत्र महेश द्वारा होना बत- 
लाया जा चुका है“ | 

( २) fro Go १५१७ मार्गशीर्ष वदि ५ सोमवार की ङुंभल- 
गढ़ के सामादेव ( कुंभस्वामी ) के मंदिर की प्रशस्ति, जो पाँच बड़ी- 
बड़ी शिलाओं पर खुदवाई गई थी" | इसकी पहली शिला के 
६४ श्लोकों में मेबाड़ के देवालय, जलाशय आदि. पवित्र स्थानों का 


रथन है। दूसरी शिला का केवल एक छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ है। 


(१) राजपूताने का इतिहास; fro २, ५० ६३१ | 
(२) देखा go ४४, टिप्पण २ । 
(३ ) देखे go gy, टिप्पण २ । 


(३ ) इसकी बची क 
हाल मे सुरि हैं न हुई शिलाएँ इस समय उदयपुर के विक्टोरिया 
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तीसरी के प्रारंभ में दंतकथाओं के अनुसार गुहिल, बापार | 
आदि का वृत्तांत लिखा गया है । तदनंतर श्लोक १ ३८-१७६ | 
प्राचीन शिलालेखों के आधार से मेवाड़ के राजवंश की शुक्ति 
आरंभ कर नामावली और रावल रत्नसिंह तक का विवरण 
सीसोदे के लक्ष्मसिंह का वृत्तांत है। चौथी शिला १८०वें शो 
से आरंभ होकर २७० पर समाप्त हुई है । इसके पहले शो 
में अपने सात पुत्रों सहित लक्ष्मसिंह के मारे जाने का उल्ल 
है। तत्पश्चात्‌ हंमीर के पिता अरिसिंह का die ब 
करके २३२वें श्लोक तक हंमीर से महाराणा मोकल तक का aw 
लिखा गया है। २३३वें श्लोक से प्रतापी महाराणा कुंभकग । 
वर्णन आरंभ होता है और २७०वे श्लोक तक, जहाँ यह शि 
पूरी हुई है, उसका विजय-वर्णन भी समाप्त नहीं होता । पातं . 
शिला अब तक अग्राप्त है। उसमें कुंभा को अन्य विजयो, औं 
निर्माण कराए हुए जलाशयों, देवाल्यों, किलों एवं उसके रा 
stat आदि का उल्लेख होना चाहिए। पाँचवी शिला न मिहे 
महाराणा कुभ का इतिहास अपूर्ण रह जाता है और उसकेस . 
लो द्ध विद्वानों की शैली के अनुसार प्रत्येक अंथ, प्रश 
NOTES आदि में उसके रचयिता और उसके वंश का वर्णन ग. 
अत म॑ ही लिखा जाता है | 
oo aoe सहज ही उत्पन्न हो सकतो है कि जब q 4 
ees oon नहीं चला, ता यह कैसे मान लिया ॥ | 
अन्य किया रचना महेश कवि ने ही की थी, f > 
r व्यक्ति ने १ इस सबंध में इतना ही कहा जा सकता ॥ 
अभलगढ की इस प्रशस्ति में की दिस्त कौ पय शिँ. र 
मिलते हैं, जिससे भ की प्रशस्ति के कति B 
’ TE अनुमान असंगत प्रतीत नहीं होता कि s 
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| रचना भी कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता दशपुर जाति के कवि 
/ महेश ने को हो । यदि इसकी रचना किसी अन्य कवि द्वारा 
हुई होती, तो वह महेश कवि की प्रशस्ति के श्लोक क्यों उद्धृत 
| करता ? यह संभव नहीं कि जा कवि इतनी विशाल एवं ललित 
O प्रशस्ति की रचना कर सकता है वह, अपनी कीतिं का ध्यान न 
. रखते हुए, किसी अन्य कवि की रचना मे' से हूबहू श्लोक उद्धृत 


करने के दुस्साहस से अपनी विद्वत्ता a कालिमा लगाना पसंद 
करे। इस संबंध मे' यह भी विचारणीय है कि कोर्तिस्तंभ और 


' कुंभलगढ़ पर ङुंसस्वासी के मंदिर को विशाल प्रशस्ति, दोनों की 


समाप्ति एक ही दिन हुई थी; अंतर इतना ही है कि रचना मे एक 
संक्षिप्त है, ता दूसरी विस्तृत | 


( ३ ) खड़ावदे की fio Ho १५४१ कार्तिक Yo २ गुरुवार 


' की प्रशस्ति, जिसका संपादन इस लेख में हुआ है । 


(४ ) महाराणा रायमल ( वि० सं० १५३०-१५६६ ) के 


' राज्य-समय की एकलिंगजी के मंदिर मे' दक्षिण द्वार की fio सं० 
(१५४१ चैत्र शु० १० गुरुवार की प्रशास्ति, जिसमें १०१ श्लोक 


। इसमे' महाराणा हंमीर से महाराणा रायमल तक के मेवाड़ 


| के राणाओं के संबंध की अनेक घटनाओं का उल्लेख होने के कारण 
इतिहास के लिये इसका बहुत महत्त्व है और आधुनिक ऐतिहासिक 


| अपने मंथों मे' प्राय: इसके अवतरण उद्धत करते हैं। इस प्रशस्ति 
| म महेश ने अपना वंश-वर्णन लिखा है, जिसमें खड़ावदे की प्रशस्त 


। 
। 
1 


| 
| 


१ जिससे चार वर्ष के अनैतर इसकी रचना हुई, कई एक जोक 


( ३ ) महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी भरा 
ही सत है; देखा राजपूताने का इतिहास; Are २, ए० ३३२ | 
२ ) भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; To ११७-३३ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
उद्धृत किए गए हैं । जिन-जिन शब्दों में परिवतेन ॥ 


उनका निर्देश मूल पाठ के साथ टिप्पणों में किया ग्या! : 
इसमें प्रशस्तिकार ने अपना परिचय देते हुए लिखा है। . 


( महाराणा ) राजमन्न ( रायमल ) की सभा से' अत्रि का पुत्र र 
है, जा वादि-समूह-रूपी वृक्ष के प्रति अपना पराक्रम इस प्र 
प्रदर्शित करता है, जेसे मत्त हाथी (बक्ष-समूह के प्रति)'। २ 
उसने अपने नास के साथ ‘ae? उपाधि का भी प्रयोग किया ( 
इससे यह तो स्पष्ट जान पड़ता है कि महेश्वर भट्ट महाराणा राइ 
की सभा का कवि था, किंतु उसने उक्त महाराणा की झपा! 
अपनी नम्रता को व्यक्त करने के लिये प्रशस्ति के आरंभ मे' यह 
लिखा है कि “कहाँ ता ( इसमे' वर्णित ) खुम्माण आदि ृपतिषं 
महिमा और कहाँ मेरी कविता से उत्पन्न होनेवाला संतोष !! क 


यह कि इन दोनों विषयों aga अंतर है और महेश का 


सामान्य कविता इन प्रतापी चृपतियों की महिमा का यथा 


करने के लिये सर्वथा अयोग्य है। 'यह होते हुए भी राग 


TR को ( सुऋपर ) कुळ कृपा बनी रहती है, जिसके आश 


महेश्वर-रूपी बालक काव्य जैसे भयंकर मार्ग को, उसमें बिखर 


और चुभने को तत्पर सुखवाले काँटे के ढेर पर पैर रखता 

-a छ 

( १ ) अत्रेः सूनुमहेशास्ति राजमछस्य सं | 

छस्य संसदि | 

यो विवादिकुले a धत्ते मत्तभविक्रमं ॥ ६४ ॥ 

a भावनगर इन्स्क्रिएशन्स ; ए० "` | 

(२) अन्ने See पथपदकीमंगीभिरंगीङृत- R 
= मो ढिसइमहेशचरः कविवर: श्रीराजमछप्रभा; | 

पज्ञ्रुशः प्रशस्तिनिवहे Neat प्रशस्ति ब्यधा- | 

ढुद्ढीररसाँ नवीनरस(च)नारस्यैकलिंगालये ॥ ३६ । i 

वही ; 2° K 

4 


| 
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तय करता है' ।? इसी प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि सू्य- 
ग्रहण के अवसर पर महाराणा रायमल ने, जो पवित्र और पूज्य भग- 
वान्‌ शंकर का भक्त था, पुनर्जन्म-निवारण के हेतु, महेश कवि पर 
प्रसन्न होकर उसको रत्नों का उत्पत्ति-स्थान रल्रखेट ( WAST ) 
गाँव प्रदान किया | 
(५) महाराणा रायमल की बहन रमाबाई के बनवाए हुए 
मेवाड़ में जावर गाँव के रामस्वामी के मंदिर की वि० Ho १५५४ 
चैत्र सुदि ७ रविवार की प्रशस्ति। तीस वर्ष पूर्व इस प्रशस्ति का 
Wo Ho रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंदजी ओभा ने अखंडित 
देखा था, किंतु $o स० १६२४ में अपनी मेवाड़-यात्रा में इन पंक्तियों 
के लेखक ने इसकी नकल की, उस समय इसके कई टुकड़े हो! चुके 
` थे। इसकी अंतिम २-३ पंक्तियाँ नष्ट हो गई हें । इस प्रशस्ति से 
` पता चलता है कि महाराणा रायमल की बहिन और कुंभा की पुत्री 
` रमाबाई का विवाह जूनागढ़ के यादव ( चूड़ासमा ) राजा मंडलीक 
( अंतिम ) के साथ हुआ था । इसमे' प्रशस्तिकार ने लिखा है कि 
( १ ) कासा मत्कविताषिती क्व महिमा खुम्माणसूमीस्ुजा- 
ad सत्यपि राजमछनूपतेजागति काचित्कृपा | 
यामासाद्य महेश्वरः कविगिरां मागें चराम्यभका- 
SJA व्यग्रसुखस्य कंटककुलस्याधाय माल पदं ॥ ९ ॥ 
भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; To ११८। 
( २ ) wasted हरमनुमनः पावनं राजमछो 
सलझ्लीमाळाखदुलकचये श्रीमहेशाय तुष्टः । 
गामं रल्षप्रभवमभवावृत्तये रलखेटं 
चोणीमर्ता व्वतरदरुणे सेंहिकेयांभियुक्त ॥ ६७॥ 
वही ; Yo १२१ । 
| रतनखेडा को डूंमखेड़ा भी कहा जाता है । महाराणा सरूपसिंह 
| (वि० सं० १८३३-१३१८ ) ने इसे खालसा कर .घाभाई रखवजी को 
| दिया और ages उनके वंशजों के अधिकार में है। 
| 
| 
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'श्रोमंडलीक के दर्शन से परितुष्ट चित्तवाला मेवाड़-निवासी पु 
महेश अपनी बुद्धि के अनुसार इस गुणनिधि की स्तुति करता है 
इस कथन से यह निश्चित है कि इस प्रशस्ति का रचयिता पं 
कवि हो है। | 
(६) महाराणा रायमल के राजत्व-काल की घोसुडी गार! 
बावड़ी की वि० सं० १५६१ वैशाख सुदि ३ बुधवार की प्रा; 
जिसमे' मारवाड़ के राव जोधा को पुत्री श्॑ंगारदेवी के साथ ग 
राणा रायमल का विवाह होने और विवाहोत्तर शटंगारदेवी-द्रारा ३ 
बावड़ी के बनवाए जाने का वर्णन है। श्रृंगारदेवी के पिता are 
. के वंशों का संच्तिप्त परिचय भी दिया गया है | इसकी HAE 
२६ है। शोको के अनंतर संस्कृत गद्य मे' विक्रम झर शक संग 
Ug, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण के ai 
साथ प्रशस्ति समाप्त हुई है । अंत के कुळ अक्षर जाते रे 
लोक २५-२६ में प्रशस्तिकार ने अपना परिचय देते हुए लिखा 
कि दशपुर जाति मे' जा( भा "प मे जो( का )टिंग-केशव ना नामक ब्राह्मण १ 
( १ ) अथ श्रीमदाराजमंडलीकम्बन्धः न्या 
इन्दोरनिन्दितकुळे बहुबाहुजात- 


वंशेषु यस्य वसतेरतुल व | 
ai भूच | | 
श्रीम॑ डलेन्द्रगि काधिवासो 


दामोदरो भवतु व; सुचिरं विभूत्यै 
= ३ सूत्यै ॥ १ ॥ 
कारि एमना महेश्वरः सुकविः । 
a यथामति स्तौति ॥ २॥ 
( २) संवत्‌ ११६१ 


श्रीसूयं वसंत ; 

यतियो A ख )मासे दृतीया 

जर्नल cen eee Te ॥ । 
सोसाइटी आँफ बंगाल; जि० xa, भाग | 


B 
4 
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जिसका पुत्र अत्रि हुआ । उससे महेश कवि उत्पन्न ` हुआ; एक- 
लिंगजी के प्रासाद ( देवालय ) तथा कीर्तिस्तंभ के संबंध मे' जिसने 
प्रशस्ति-रचना की, उसी बुद्धिमान्‌ महेश ने इसे भी रचा! | 

महेश कवि-रचित इन प्रशस्तियों ` को देखकर पाठकों को यह 
विचार उत्पन्न हो सकता है कि ऐसे बड़े कवि एवं विद्वान ने कुछ 


( ५ ) विप्रो दशपुरज्ञातिरमूज्ोटिंगकेशवः । 
अन्निस्तस्य सुतस्रस्मान्महेशोभून्महाकविः॥ २४॥ 
प्रासाद एकलिंगस्य कीति स्तंभस्य चापरि | 
अकार्षोद्यो मद्दो( हे )शासाविमामप्यकरोस्सुधीः ॥ २६॥ 
जनेल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी आँफ बंगाल; fro २६, 
भाग १, Fo ८२ 
(२ ) महेश कवि-रचित इन प्रशख्तियों के विवरण के साथ हम दशपुर 
ज्ञाति के ब्राह्मणों द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रशस्तियों का निर्देश-मात्र करना 
आवश्यक समते हैं, जिससे हमारा उपयुक्त कथन भली भांति प्रमाणित हो 
जाय कि इस जाति में समय समय पर अच्छे विद्वान्‌ उत्पन्न हुए हैं-- 
(क) महाराणा मोकल के राज्य-समय का, चित्तोड्गद्‌ पर समिद्धेश्वर 
नामक शिव-मंदिर में लगा हुआ, वि० सं० १४८५ माघ सुदि ३ का शिलालेख, 
जिसकी ललित रचना दृशएुर ज्ञाति के भट्ट विष्ण के पुत्र एकनाथ ने की थी— 


~ 


श्रीमददशपुरज्ञातिभंद्विष्णास्तनूद्भवः । 
नास्नैकनाथनामायमलिखत्कृतिसुञ्ञ्वलाम्‌ ॥ १ ॥ 
ps Riro २, Go ४२०, शिलालेख की ४२वीं पंक्ति । 
भावनगर इन्स्क्रिपशन्स: To १००: a र 
दा वि ; To १००; oka शोक के पश्चात्‌ आरंभ 
( ख ) इन्दौर राज्य के रामपुरा परगने के रामपुरा कृस्बे में पाथूशाह की 
वावडी का वि० सं० १६६४ का शिलालेख, जिसकी रचना आरद्वाज-गोन्नीय 
RN शाति के ब्राह्मण केशव के पुत्र शंकर द्वारा हुई-- 
सारड्वाजकुलादूसवो द्विजवरः श्रीकेशवः पुण्यक्कत्‌ - 
वेदव्याकरणागमार्थ नि[ पु ००००२ [1] 
तत्सूचुः सुधियां... ... ... ... सो पुण्यात्मजः शंकरो ( र~) 
त( स्त )जीवातनयस्य वै दशपुरज्ञातिः प्रशस्ति व्यधात्‌ [exi] 
अपनी तैयार की हुई मूल प्रशस्ति की छाप के आधार पर । 
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iii की भी रचना की होगी, किंतु अब तक इसका कोई मंच प्र, 
में नहीं आया अस्तु। B 
(९) 
६३वें शोक में बहरी-निर्मित बावड़ी की समाप्ति की तिथि पूरे 
'करते हुए बतलाया गया है कि महाराजा विक्रम के समय से (| 
वर्ष होने पर विख्यात परिधाविन्‌ संवत्सर! 
कात्तिक मास में gata की धर्मतिथि कोगु 
वार के दिन इस वापी की रचना समा 
जिसे दीर्घायु बहरी ने प्रचुर द्रव्य-व्यय से बनवाया । यहाँ धमी 
से द्वितीया अभिम्रेत है, क्योंकि कार्तिक शु० २ को यमद्वितीया हैं 
है और यमराज का नाम धर्मराज' भी है, अतएव यमद्वितीया 
धर्मद्वितीया अथवा धर्मतिथि कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इफ 
सिवा गणित करने से भी कार्तिक शु० २ को गुरुवार ही होता है। 
(६) - 
इसके अनंतर ५ AT ( ६४-६८) में हमें कुछ पेतिहा्ि 
परिचय मिलता है। जान पड़ता है कि यहाँ तक प्रशस्ति की र 
सलह का दग परि. करके महेश कवि ने यह विचार किया i 
चय; हमीरपुर सें भैरब "लोहे, बहरी आदि के चरित्र तथा आपने क 
जपति का संक्षिप्त वर्णन लिखकर यदि प्रशि कोर 
वें छोक के साथ ही समाप्त कर दिया जाग 
1344 e re f 
(१ fe hohe समवर्ती परेतराट्‌ । | 
शसने यमराड्चमः ॥ ४८ ॥ ॥ | 


अमरकोष; प्रथसकांड, St 
यस [] e A 3 २ '] 
ae पितृद्िणाशामेतात्पतिदुंडघरोःकंसूच: | 
Saint: समवतिकालो शीणे!ड्रिह्यन्तकधर्सराजाः ॥ १४. 
देमचन्द्राचाय-रचित असिधानचिन्तामणि; कांड २ (व j 


खड़ावदे की प्रशस्ति 
का समय 
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पाठकों को सलह आदि की वास्तविकता जानने के लिये अंधकार में 
ही रहना पड़ेगा । इसी हेतु को लक्ष्य में रखकर उसने इन श्लोकों 
में उनका शेष परिचय दिया है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 
श्वेत और श्याम नदियों के मध्य में हमीरपुर नाम की पवित्र 
नगरी है, जिसमें करचुली-कुल-दिवाकर श्रीभैरव नामक प्रतापी राजा 
हो गया है ( श्लो० ६४ )। हमीरपुर वर्तमान युक्त प्रांत के हमीर- 
पुर जिले और उसी नाम की तहसील का खास कसबा है, जो RG- 
UG उत्तर अक्षांश तथा ८० €' पूर्वं देशांतर पर, बेतवा और यमुना 
के संगम पर--कानपुर से सागर (सध्य प्रदेश) को जानेवाली 
सड़क पर--स्थित है। 'करचुल्लि' से कलचुरी या हैहय वंश समझना 
चाहिए। हमीरपुर के संबंध में जनश्रति प्रचलित है कि ११वीं 
शताब्दी में अलवर से मुसलमानों द्वारा निकाले हुए हमीरदेव नामक 
किसी करचुली राजपूत ने इसे बसाया था । संभव है, यह भैरव 


नृपति उसी का कोई वंशज हो | यदि इसे उसका वंशज न माना जाय, 


तो भी यह अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि हमीरपुर हैहयवंशी 
क्षत्रियों के राज्य का--हैहयवंशी वर्तमान मध्य प्रदेश, मध्य भारत 
एवं युक्त प्रांत के कई भागों में दसवीं से पंद्रहवी शताब्दी तक समय 
समय पर राज्य करते रहे ---एक नगर था HK हेहयों की भिन्न 


( १ ) agar का जल श्याम देख पड़ने से उसे प्रायः 'असित' नदी कहा 
जाता हे, जैसे 'सितासिते यत्र सरितो संगमे तब्नाप्लुतासा दिवमुत्पतन्ति! (श्रति- 


| वाक्य); इसलिये हमीरपुर में यमुना के अतिरिक्त जा दूसरी नदी, अथात्‌ 


तवा (वेत्रवती), हे उसे 'सित' अर्थात्‌ श्वेत ( निर्मल ) बतळाया गया है । 
(२) इंपीरेपल गैजेटिपर ऑफ इंडिया ; Rio २१, go २१ । 
( ३ ) हेद्यो के राज्य के संबंध में देखा म० म० रायबहदाहुर पं गौरीशंकर 
दीराचंदजी ओझा -संपा दित रोड -राज यान (हि दी); प्रथम खंड, To ४३४-५०१ | 
वी० नरेश ऐयर ; ए हिस्टोरिकल स्केच आफ दि dea प्राविन्सिज 
रेड बरार; Fo १७-२७ | 
पू 
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भिन्न शाखाओं में से एक शाखा के किसी राजा ने वहाँ; 
निवास स्थिर किया हा । इस संबंध में प्रशस्तिकार ने को! j 
निर्देश नहीं किया कि अमुक सच-संवत्‌ के आसपास राग; 
हमीरपुर में था, किंतु अनुसान होता है कि पंद्रहवों शव 
उक्त नृपति वहाँ हुआ हो | 
कलचुरी राजा भैरव के यहाँ माध्यंदिन शाखा का ग्री 
वेदों का ज्ञाता कुशल नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरोहित था, डि 
अर्थपति नामक सुपुत्र ने सद्गुणो द्वारा भार्गव नामक अफे 
गोत्र का नाम बढ़ाया। अर्थपति का पुत्र पुरुषोत्तम भाण " 
भगवान्‌ शंकर की आराधना करता था और पृथ्वी पर aaa 5 
ताओं के संप्रदाय का मुख्य आचाय था ( अर्थात्‌ वह बहुत * 
वेद-व्याख्याता था )। उसके पुत्र GER ने, जा विविध;कलाग्रं उ 
निपुण था, राजाओं से सम्मान प्राप्त किया । इस(घुइम| ३ 
राजा काद्रिशाह ( देखा श्लोक ११ और १३) ने या 
लिया ( श्लो० ६५-६६ )। मुसलमान होने पर गुणों की 
घुड़्ऊ ने उच्च पद पाकर अपना नाम शलह रख feat! 7 
१३वें श्लोक में बतलाया गया है कि कादिरशाह ने इसे अपने सै 
सचिव बनाकर रखा था। इस तेजस्वी शलह को महापर्ण | 
टी 


dn A 


( १ ) मंडारकर महोदय ने इस झोक के “रोधा? शब्द ar gi q 
s पुरोहित के विषय में कोई चचा न करते हुए, लिखा य 
SA पे “सुमेधस्‌? नामक व्यक्ति था, जा अच्छा ण ति 

"य आर दो चदा का ज्ञाता था! (ade आफ दि ate ब्रांच भी 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; Rro २३, go ३१ yt “सुमेधाः i 
बिलकुल हळ हे और चैसा पढ़ने पर यह ज्ञात नहीँ हो सकता ह | 
ख on TA का क्या संबंध था । शिलालेख और उस के 

7 बिलकुल स्पष्ट पढ़ा जाता र नेप में 
“सुमेधाः? कैसे पढ़ लिया ! cee । 
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i महमूद भूपतिं ( मांडू के सुलतान महमूद खिलजी ) ने खान शब्द 
! से सम्बोधित किया ( अर्थात्‌ उसे खान बना दिया ), जिसका उल्लेख 
\ पहले हो चुका है । | 
j शलह ने बहरी नामक वीर को, जो जन्म से क्षत्रिय था, 
यवन बनाया; महेश कवि ने इन दोनों का यथाप्रसंग वणेन कर 
१ दिया है (Wro ६८) । मुसलमान बनकर अधिकार मिल 
जाने पर घुड़क के लिये यह स्वाभाविक है कि 
वह अन्य जाति के लोगों का भी अपने समान 
i बना दे; क्योंकि प्राय: देखा जाता है कि जो 
R व्यक्ति अपनी जाति और धर्म बदलकर अन्य धर्म अहण करते हैं, 
ह उनमें अपने नए धर्मे के प्रति अन्य पुरुषों की अपेक्षा कहाँ अधिक 
i जोश रहता है ओर वे सदेव यह प्रयत्न करते हैं कि औरों को भी वे 
| अपने जेसा ( अर्थात्‌ अपने धर्म का) बना दे । 


(७) 


£ यहाँ तक प्राय: सभी ज्ञातव्य विषयों का उल्लेख हो गया, किंतु 
६ केवल एक आवश्यक बात रह गई। खड़ावदा गाँव की जिस सुंदर 
# शयी का one. ' वापी का निर्माण हाने पर कवि महेश ने ऐसी 
T 5 उत्कृष्ट प्रशस्ति को रचना की, वह जिस शिल्पी 
i शिल्प-कोशल से बन सकी, उसे भुलाना सर्वथा अनुचित होगा, 
ई पह जानकर प्रशस्तिकार ने अंतिम (Ged) श्लोक सें उसी के विषय में 
# लिखा है कि झाँझा के पुत्र क्षत्रसिंह ने प्रशस्त (अच्छी) आकृतिवाली 
i Oy बावड़ी को बनाया, जिसको देखकर अपनी शिल्प-कला पर 
A aa गवे नहीं कर सकता । दूसरे शब्दों में इसका 
a. यह बावड़ी शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है । अंत 


में लेखक और पाठक के प्रति शुभ कामना प्रकट की गई है। 


शळह का बहरी को 
यवन बनाना 


Oe ०३५८८... 
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खड़ावदे के शिलालेख का पूरा परिचय देने के | 
पाठकों की जानकारी के लिये उक्त शिलालेख को प्रतित 
जाती है-- 


शिलालेख की प्रतिलिपि" 


पंक्ति १ स्वस्ति श्रीगणेशभारतीम्यान्नम: ॥ 
- आनेदोतुंगतन्वे(न्वे) विशुद्धज्ञानभानवे |||) ` 

विश्वप्रकाशिने तस्मै नमः कस्मैचिदस्तु नः`॥ 

उदित्वरदिवाकरदुतिसपत्नरत्नप्रभा- 
विभासितमभाप्सितं दिशतु वोद्धवामं वपुः ६ 

हरस्य हरिणेक्तणीभवनदर्शिताम- 

R ॥ त्सर- 

स्मरस्मरणमिंदुमत्कचन बिंदुमत्कुत्रचित्‌' ikl 

रणबरणघघेरीवितततालसभभल्तरी-* 
परीतमुरजसनानुगततांडवाडंबर: ॥() 

प्रपोथयतु मन्मथप्रतिरथांगभूर्भावुक- A 
प्रभूतपरिपंथिन: प्रथय चारिवाचां पथि॥ | ; 

पुरारिपुरसुद्रीचिङुरविस्फुरन्मंजरी- र 
परागपरिपिंजरीकृतमगेंद्रकन्ये तव ॥|(|) 


( १ ) यह मूल लेख पर से तैयार की गई है । 

( २ ) “०भारतीभ्यां नमः? पढ़ना चाहिए । 
R) अनुषुभ्‌ इत्तत। ` 

C2 ) शोक २-४ में पृथ्दी वृत्त हे। 

(x ) 'सज्मछरी' होना चाहिए। . 


“EER TI 
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भजामि चरणद्वयं कृतसरोजगव्वेव्ययं 
siaa वचश्चयं भ्ाटिति 
३ ॥ वाणि कल्याणि मे .॥ ४ [1] 
जयत्यवनिमंडनं जनपदः पदं संपदां 
स मालवसमाहूय: पदममामयत्रादधो ` ॥() 
शिवः शरवणोद्भवः` सदनमुच्चकेश्चात्मन- 


(१) इस श्लोक के प्रथम तीन चरणों में पाती का उल्लेख हे 
झर चौथे में वाणी? अर्थात्‌ सरस्वती का निदेश होने से प्रकरण संग हाता 
है, अतपुव इस चरण में भी “वाणी? शब्द का प्रयोजन से पावती का अर्थ 
MEL करना चाहिए । | 

(२) यह पद्‌ संदिग्ध है और इससे किसी ठीक अर्थ की प्रतीति 
wet होती, अतएव इसको 'पदमवाममंत्रादधी' पढ्ने से “अपना दक्षिण 


। ( अथात्‌ अजुकूछ ) पैर यहाँ रखा, अर्थात्‌ मालव देश में निवास Rar’, 


यह अर्थ निकलता हे । 

( ३ ) 'शरवणोक्लव” स्वामी कात्तिक या स्कंद के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
mi काल में तारकासुर द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने शिवजी के 
पास जाकर प्राथना की कि एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करें, जो राक्षसों का संहार 


RI इसकी सविस्तर कथा कालिदास के 'कुमारसंमव? तथा “रामायण” 
` के बालकांड में दी हुईं है। शिवजी ने पार्वती से विवाह कर कई मास 


तक एकांतवास किया |. अगवान शंकर की प्रतीक्षा करते हुए देवता 
थक गए, तब उन्हाने अधि को उनके पास भेजा। कबूतर का रूप धारण कर 


' पास जाने पर शिवजी ने अझि को पहचान लिया ( कुमारसंभव; सग 


| है, Wie ३-४) और दया करके अपना बीज उसके सुख में डाल 


। wf से वह सहन न हुआ, तब उसने उसे गंगा सें प्रविष्ट कर 


| दिया, जहाँ से वह ६ कृत्तिकाओं में पहुँचा । उन्हाने उसे शर नामक घास 
¦ भ पटक दिया. ( कुमारसंभव; सगे १०, छो० ४३-१३ ), जहाँ पुत्र की 
| उत्पत्ति हुई । बिता किसी खी की सहायता से शर घास में उत्पन्न होने से 
खामी कात्तिक को शरज, शरवणभव आदि कहा जाता है । 
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श्रकार रजताचलं ` परिहरनगु(न्गु)णांभो- 
निधौ ॥ ५ [| 
शरवणभव की प्रतिमा में उसके २ सिर, १२ आँख ओर १२; 
होने चाहिएँ, जिनमें से दे! अभय एवं दरद सुद्रा स॒ हा आर शेप हा 
शक्ति, घंट, ध्वज, पद्म, कुक्कट, पाश, दंड, टंक, बाय अर AAT रहें। ; 
पीतवर्णं और चेहरा पूर्ण विकसित कसल Set atl इसके लक्षण र 
fee अनुसार होने चाहिए-- 
शक्ति घण्टां ध्वजसरसिजे Ses पाशद ण्डं 
रङ्क बाणं वरदूमभयं काऊुके चोद्दहन्तरू | 
पीतं साम्य द्विदशनयनं देवसंधेरुपास्यं 
सङ्घिः पूज्यं शरवणभवं पण्सुख आावयासि ॥ 
; कुसारतन्त्रागम; द्वितीय परा, 
षड्भुज चैकवदनं बालसूयसमप्रभस्‌ । 
सर्वांभरणसंयुक्त सिंहस्थं दघतं भजे ॥ 
त्रिनेत्र भसितोडल पुष्पबाणेचुकासुंकमस | ५ 


x 

खड़े खेटं च an’ च कुक्कटध्वजघारिणम्‌ ॥ x 
शरजन्म समाख्यातं ॥ रक्तवर्ण: ॥ 

श्रीतस्वनिधि । है; 


महाकवि कालिदास ने भी अपने “मेघदूत? में मालवे में oe 
का उल्लेख किया हे-- के । 


आराध्यैनं शरवणभवं देवमुललब्विताध्वा 
सिदददन्दरेजेलकणभया द्वीणिभिसुक्तमार्ग: याशा रे 


पूर्वमेघ । जे 
(१ ) यह केळास पर्वत का सूचक है, क्योकि * १, "रत 
आदि कैलास के नामों में से है. ANA amy | 


रजताद्रिस्तु कैलासा5ष्टापद रुफटिकाचल: ॥३४॥ 

हेमचन्द-कृत अभिधानचिंतामणि? 
चतुर्थ( Rag ) र्ड 
(२) देखो go १३, टिप्पण १ | कैलास पर्षेत छोड़कर * | 
महाकाल नाम से शिवजी इ विवास करने के संबंध में बाणभट्ट ने लिखा | 
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TR आमे चित्रसत्रे: पवित्रै- 
वीतत्रासाः संसृतेयैत्र संत: ॥() 
s लोका: कोका सित्रसित्राननाना - 
संतस्ताषं विश्रमैबिश्रति 
४ ॥ स्म ne [1] 
; असुष्मिनदु(न्दु)वारप्रतिरथपुरंधीपरिचित- 
प्रतापश्रीगोरीयवनङुलरत्मं व्यजयंत ' 11(1) 
गिरा वि(विं)ध्येवंध्यहुसमहिसमांडव्यनगरे 
हसंगक्षोणीद्र: शकनिकरपंकेरुहरवि:* ॥ ७ [ti] 
यन्मंदाकिनयंति निझेरसरिन्नीराणि यन्नेदने- 


i त्युद्यत्केलिवनानि कल्पतरवंतीम्याश्र दंभद्विषः ॥() 
यज्चास्मिनसु न्सु)रकोविदंति कवयो नाना- 

% pee ॥ कलाहंयव- 

TET ...... प्ल्यानलशिखाकल्वापकपिलजटाभारआल्तसु रसिन्धुरन्‍्धकारातिः 


' भगवाजुत्सृष्टकेल्ञासचासप्रीतिमैहाकालासिधानः स्वयं वसति ।! 

कादुंबरी ( निणेयसागर-संस्करण ); पूर्वेभाग; go १०७। इसके 
सिवा *'गी ऋषि के शिलालेख (अप्रकाशित) में भी इसी प्रकार लिखा है-- 

कैलास तु विहाय शम्मुरकराद्यत्राधिवासे रतिम्‌ ॥१६॥ 

( १ ) शालिनी वृत्त । 

( २ ) मालव देश की प्रजा के इस ada को पढ़कर हमें गुप्त-सज्ाट्‌ 
स्कंद्गुस ( ई० स० ३४-४६७ ) की अजा के निन्नलिखित ata का 
स्मरण हो जाता हे-- 

¢ तस्मिन्नुपे शासति नैव ऋश्चि- 
द्वमादपेतो Aga: प्रजासु | 
unit दरिद्रो व्यसनी aqat 
| दण्ड्यो न वा यो wads: स्यात्‌ ॥ 
| ; alta इस्क्रिप्शानस्‌ इडिकेरम्‌ ; जि० ३, To २३, पंक्ति ३। 
| (३ ) “व्यजयत? होना चाहिए | 


| ९४ ) शिखरिणी बृत्त । 
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स्तन्माडव्यपुरं पुरंदरपुरेः पर्यायतां नांचतु'॥८ Ü 
हुसंगक्षोणींद्े कलितकरवाले विद्घिरे 
न धीराः संचारं विमतमतयः संगरभुवि ॥() 
स्फुटं पाणी तेषामनुचरिक्ृत: के!स्म सुकुलं . 
SARA दंतास्टृणभरमनैष्टामपि भयात्‌ ef] 
विध्याचलाहू रुगजन्नजमाजहार 
कृत्वा हुसंगनृपतिनंगनाथमाप्यं( प्यस्‌ ) ॥() 
प्रथ-- 
६ ॥ थिवीरवरसंगररोधहेतोः 
सेता: कृताविव गिरित्रजमांजिनेयः' ॥१०[॥] 
काले दिग्विजयोद्यतः परपुरप्राकारभंगोज्लस- 
STEM: कचिदभ्यषेणयद्यं कालप्रियापत्तनं(नम्‌)| 
त्रस्तः कादिरसाहिरस्य नृपतिस्तस्मादुपाजीहर- | 
नरसूनुं निजकन्यकां सह महामात्यैः कियद्भिरि | 
( भुम) ॥ ११ [1 
aa सुधियो गुणेरनणुभिश्चित्त निजस्वामिन- 
स्तोषं तेनुरदोषमेय नगरं श्रीमंडपख्याति- | 
७ ॥ सत्‌ ॥0) 
a MSS RR BTS — 9 
` (१) शादूलविक्रीडित वृत्त । | 
(२) व्याकरण की दृष्टि से यह प्रयोग अशुद्ध है। RT शि 
करने पर 'अनुचरीकृतः' प्रयोग होना चाहिए। अर्थदृष्टि से ¢ 
“अनुचरीकृतानां? यह घष्ठपन्त पाठ ही योग्य प्रतीत होता है और यह q 
का विशेषण होना चाहिए । जान पड़ता है कि छुंदोभंग न होने देने | 
कवि ने प्रथमांत एवं RE पाठ कर दिया है । | 
( ३ ) शिखरिणी वृत्त । | 
(४ ) वसंततिलका वृत्त | ८ । 
(४) शोक १५-१३ सें शादूलविक्रीडित वृत्त दै । 
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आगम्रिण्यः` समभूदमीषु समदप्रयथि दपापहः 
खानश्रीसलहो! हुसंगयवनाधीशस्य विश्वा- 
सभूः॥ १२ [M] 
पूर्वँ कादिरसाद्विमूमिरमणः साचिव्यमत्रादधा- 
वौचित्येन हुसंगसाहिरपि च [प्रा]युंक्त कृत्येषु d- 
( तम्‌ ) uC) 
एनं षा(खा)नपदेमिषिच्य भुजयोरेतस्य घृत्वा भरं 
भूमेः शर्म नमेजातमभजडूप: कियद्वत्सरं-' 
(रम )॥ १३ m] 


(१३) व्याकरण के agan aoa? प्रयाग अशुद्ध है। इसके 
स्थान में 'अग्नीय:' अथवा ‘aaa? पाठ whee से उचित प्रतीत होता 
है। हमारे किए हुए अर्थ के अनुसार उपयुक्त पाठ ही योग्य हैं। यदि 
कोई इस झोक का ऐसा अर्थ निकाले, जिसमें ‘afta: को 'हुसंगयवना- 
घीशस्य' का विशेषण पद माना जाय, तो शुद्ध प्रयोग “अग्रण्यः? होना 
चाहिए; किंतु हमें यह अर्थ अभीष्ट नहीं है, क्योंकि इुशंगशाह तो स्वयं 
अग्रणी था ही ( 'शकरनिरुरपङ्केरहरविः--श्ो० ७), अतः सलह को ही 
अणी मानना युक्तियुक्त जान पड़ता है । 

(२) निपुण एवं कायङुशल संत्री अथवा अन्य उच्च कर्मचारी को पाकर 
प्रायः राजा चिंता-रहित हो जाते हैं। प्राचीन काल में युस-सञ्राट्‌ स्कंदशुस 
को भी बहुत तलाश करने के पश्चात्‌ ARIE प्रदेश के गोसा (वतमान Wate) 
पद के लिये riza जैसा निपुण व्यक्ति मिल्न जाने से बड़ी प्रसन्नता हुईं थी । 

सर्व्वेषु भ्रृत्येष्वपि संहतेघु यो मे प्रशिष्याश्निखिलान्सुराट्रान्‌ । 

थं ज्ञातमेकः ag wad भारस्य तस्योद्दहने समर्थैः ॥ 

एवं चिनिर्चित्य नुपाधिपेन नैकानहोरात्रगणान्स््मत्या | 

यः संनियुक्तोथैनया कथंचित्सम्यकसुराषट्रावनिगाळनाय ॥ 

नियुज्य देवा वरुणं प्रतीच्यां स्वस्था यथा नान्मनसा बभूवुः | 

पूञ्चतरस्याँ दिशि पर्णुदत्तं नियुज्य राजा उतिंमांसथामूत्‌॥ 

स्कंदूगुस का जूनागढ़ का शिलालेख, पंक्ति ८-९ । 
काँपैस्‌ इन्स्क्रिपशनम्‌ ईडिकेरस्‌; Rio ३, To १६ । 
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हुसंगक्षाणीशेनुस- 
z ॥ रति यशःशेषसरणिं ` 
धरां धाराधारामधृत महसू( सू )दक्षितिपतिः [|| 
प्रजा यस्मिन्‌ख(न्ख)ल्चीकुलकमलभानो ` प्रभवति 
प्रभूताथानथेध्वनितमधृताथे' व्यवृणुत `| E 
'ढिल्लीमुन्नादभिल्लीसुखरतरु परह झ्िपल्लीसुदंच- | 
थोलं वित्रासलालं विघटनविवशानुत्कलानां प्रदेशान"॥॥ 
चक्रं चक्रेतिरोद्रद्रविडपरिवृढस्यापि दिग्जेन्न- 


(३ ) इसमें हुशंगशाह के देहावसान का सुंदर पदावली में = 
किया गया है। प्रशखियो में स्वर्गारोहण का वर्णन कई प्रकार से बिह 
मिलता है, जिसके दो-एक उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 

( क ) चपतियुणनिकेतः स्कन्दयुप्त; एथुश्री; 
चतुरुदधिजळान्तां स्फीतपयेतदेशास्‌ | 
अवनिमवनतारियः चकारात्मसं श्यां 
पितरि सुरसखिस्बं ्राइवत्यात्मशक्तया ॥ 
युस GME RITA का जूनागठ़ का शिलालेख; पंक्ति ३-४। 
alta इन्स्क्रिप्शनस्‌ इंडिकेरस्‌ t 
SN करसम्‌; Rro ३, go x 
( ख ) जाते सुरखीपरिरंभसोख्यसमुत्सुके श्रीनरवम्मैदेवे | 
a RF भूमीमथ कीसिवर्म्मा नरेश्वरः शक्रसमानधम्मा ॥ २१॥ 
वू पर अचलेश्वर महादेव का विठ Go १३४२ का शिलालेख; भँ 


नगर इन्स्क्रिप्शन्स; Ze ८४। 


( २ ) "खल्जी ०? पढ़ना चाहि 

ण्‌ 
‘ डे ) शिखरिणी Tu | 

2 ० | 
में <a 2 a आदि शब्दालकारों का जैसा सुंदर प्रयोग इस wa र 
ee a और उसी के समान भाव का निञ्नलिखित रलो है: 
es विटपाः कामरूपा विरूपा : 
[GN i 
चीनाः aada: गतविरुद्सदा जातसादा निषादाः | | 
हे स्खलदधिधनुषा भीतिशुष्कास्तुरुष्काः | 
गरिष्ठे RA महिमनि क्ष्मापतेमोकलस्य ॥ १९ | 
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€ ॥ यात्रा- 
रंभभूभंगमात्रादमहिममहमूं( मू )दच्षितींद्रे विनिद्रे- 
(द्रम्‌ ) ॥ १९ [u] 
असौ भुवा भारसुदारचित्ते 
निधाय षा( खा )ने सलहासिधाने ॥(1) 
न किं ददै क॑ al न) जिगाय किन्न 


जज्ञो भोग्यं कतमद्वभाज ॥ १६ [॥] 
सालवमभिषेणयतो गूज रनृपतेरशीतिमातंगान्‌ | 1(1) 
संगरगिरिवरचारी जघान सलहाहकेसरी कुपित: ॥ १७ [॥] 
संप्राप्य मानुषजनुषः' RARAN- 

१० ॥ मंतदर्धं स महमूं( मू )दमही महेद्रः (|) 

राज्ये गयासनृपमात्मजमर्हणीय- 

सानीय निर्जितविपक्षमपेक्षणीयं(यम्‌ ) ॥ १८ [॥ ] 
मांडव्यदुग्गंमधितिष्ठति ग्यासभूपे 

न व्यासमापुररिभूमिश्ता जगयां( याम्‌ ) ॥(।) 
प्राच्याचले चलति चंडरुचावचंडाः 

किं कौशिकाः कचन कौशलमावहति ॥ १४ [॥] 


गुहिलवंशी भाकल नृपति के समय का वि० Ho १४८४ का चित्तोड्गढ़ 
समिद्धरवर के मंदिर का शिलालेख; भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; To ३३ ६ 


एपिग्राफिया इंडिका; जि० २, go ४१६। 


१ ) arnt वृत्त । 
९ २ ) उपेद्रवञ्रा वृत्त । 
( ३ ) गीति वृत्त । 
( ४ ) 'मानुषजनुष्फलमप्यशेष०? हाना चाहिए | 
(२ ) श्लोक १८-१३ में चसंततिल्का बृत्त है। 
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दंड: केवलमातपत्रनिचये सुक्तासु वेधावधि-' 
बंधः कंचुकसं- 
११ ॥ धिषु प्रतिबलं वाजित्रजे चापलं( लम्‌ ) ॥() 
उद्वाहे करपीडनं कुचयुगे काठिन्यसुन्नीयते ` 
भूमिं शासति पारसीकतिलक श्रीग्याससाद्विप्रभैः 
॥ Ro [i 
तातप्रेमास्पदत्वाहू णगणगरिमालंकृतत्वादर्‍यास- 
क्षोणीश्रत्कृत्यजाते शलहमधिक्रतेष्व्रभ्यषिं चत्प्रधानं- 
( नम्‌ )॥ 
AM साफल्यमागात्समुचितसुररीकुर्वतानेन नीरं 
प्राचुयं- 
१२ ॥ णामिदृद्धं वनमिव सहसा dard दोहदेन'॥ २१||] 
आकर्णाकृष्टचापच्युतशरनिकरोड्धिज्वक्षो विपक्ष- 


( १ ) 'वेधावधि' पढ़ना चाहिए | 

(२ ) परिसंख्या अळंकार में इससे कहीं अच्छा वर्णन घाण ने ४ 
के राज्य-समय का किया हे--यस्मिंश्च राजनि जितजगति पालयति | 
चित्रकर्मसु वर्णसंकर रतेषु केशग्रहाः काव्येषु इढवन्धाः शास्त्रेपु रि 
खप्नेषु विप्रळंभाः gay कनकद्ण्डा ध्वजेषु प्रकंपा गीतेषु रागि 
तानि करिषु मदविकारा: चापेषु गुणच्छेदा गवाक्षेषु जाळमार्गाः शशि 


कवचेषु कळंका रतिकलहेणु cal = 
प्रषणानि शून्यमुद्दा न 
उ चा पी दू सायक्षषु WIE 


विवाहेषु करमहणमनवरतमसापिपूसे मंतःपुरिकाकुंतलेषु भंगो ART 
चापध्वनिर भूत्‌ | वाश्चुपातस्तुर गेघु कशाभिघातो 


कादंबरी ( निणयसागर-संस्करण ), पूर्वेभाग, ए० १" 
( डे ) शादूलचिक्रीडित वृत्त । )s 3 | 


( २ ) 'नीरमाडुयेण? पढ़ना चाहिए | 
Cx) श्लोक २१-२२ में खग्घरा वृत्त हे | 
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क्षोणोश्रद्धरिकक्षक्ततजपरिलसत्संगरारवीसरस्सु IC) 
धावद्धारालघातप्रपतदरि शिरांस्यंजनांभाजशाभा- 
माविःकुर्वति' यत्‌ श्रीशलहनरपतेयुद्धवैदर्ध्य- 
. सेतत्‌`॥२२[॥] 
गयासच्षोणींद्रप्रतिनिधिरथेन्नीय शबर- 
प्रभूतं वा- 
१३ ॥ eat दिशि जनपद्त्रासमनिरां( शम ) ॥() 
सुतप्रायं बाल्यान्चृपच रितमध्याप्य बहरी- 
महावीरं वैरिप्रशमविधयेयोजयदयं( यम्‌ ) ॥ २३ [1] 
स्वामित्वं धरणेनिजेशवचनादासादयन्नुद्धुरं 


pua अ्््््््््् wn अज—््—्—™—\्—्\™ 


( १ ) 'आविष्कुवति! पढ़ना चाहिए । 
( २) “यच्छीशलह ०? पढ़ना चाहिए । 
( ३ ) नि्नलिखित दा श्लोकों में युद्ध-सूमि का ऐसा ही संदर 
ata मिळता हे-- 
कोदं डज्याकिणाङ्करगणितरिएुभिः कडूटोन्सुक्तदेहेः 
रिलष्टान्योन्यातपत्रेः सितकमलवनञ्जान्तिसुत्पाद्यद्भिः | 
रेशअस्ताके भासां ग्रचलदसिल्षता दन्तुराणां बलाना- 
साक्रान्ता ञ्रातृभिमें दिशि दिशि समर कोटयः संपतन्ति॥२७॥ 
भट्ट नारायण-कृत “वेणी संहार? नाटक; द्वितीय अंक । 
आगजेद्विरिकु्ञकु्जरघटानिल्ोण ऊरणंज्वरं 
ज्यानिवोषममन्दहुन्दुभिरवराष्मातसुञ्ज म्भयन्‌ | 
वेछङ्क रवरुण्डसुण्डनिकरेवीरो विधत्त सुचं 
तृष्यत्काल ऊरा्वक्तवि घसन्याकीयमाणामिव ॥ ३ ॥ 
सवभ्‌ति-रचित उत्तररामचरित'; अंक ९ | 
( ३ ) '०प्रतिनिधि०? पढ़ना चाहिए । 
( ९ ) शिखरिणी वृत्त । 
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gut दुग्गमचीकरत्स बहरी सद्योधविद्याघरं-' 
`a? Se AA ( स्म्‌) ॥| 
प्राच्यां चारुषि( खि )डावदाहूयपुरे चम न्वतीतीरतो 
वामं पादमिव प्रतापिशबरक्षोणीभुज्ञां मूद्धंनि' 


| ॥ २४ [॥ 
बहरी Big इव 
१४ ॥ कंदरं गिरे- 
निजदुग्गमाप्य रिपुकुंजरबजं(जम्‌ ) ` ॥()) 
(३) 'बहरीः? पढ़ा जाय । pe 
_ (२ ) बहरी के बनवाए हुए दुरा की भाति महाराणा कुंभा के कुम 
गढ़ का भी महेश ने इससे मिलता-जुल्नता वर्णन किया हे-- 
. कुँभः कुंभळमेरुमंबरमणिः सूतांतराले चल- 
५ भानानिभरवारिहारिणि गिरे Ret angaa । 
दुग्ग ढुग्गमघित्यकामधिचतुद्वार विकायोच्चकेः 
आचीने परिणद्धमारविचरं तन्नोरुविद्याधरं ॥ ₹० ॥ 
एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति । भावनगर giant 
( ३ ) “चर्मण्वती? पढ़ना चाहिए । इ 
(  ) इसी तरह के भाव के लिये देखे | 
ससु दितबळकोशान्युध्यमित्ांश्च जित्वा 
= चितिपचरणपाठे स्थापितो वामपाद: ॥ | 
सि रुसवशी स्केदगुप्त के समय का सिरारी का स्तंभ-लेख, पंक्ति १० 
5 इनम इदि Ree ३, ए८ १३-४॥ 
Sto फ्लोट ने उपयुक्त अंथ सें इस लेख का संपादन करते हुए N 


Raia पढ़ा है, कि 
१ किंतु डॉक्टर भगवानळाल sesh का “युध्यमित्रांश्न चु च्च 
पसंद हाने से हमने यहां वही पाठ रखा हे 


( ₹ ) शादलविक्रीडित वृत्त । 
( a ) 'बह्रीस्‌ aig? होना चाहिए I 


(७ ) इस श्लोक के पूर्वाई A 
रलोक से की जाय । सध की तुलना ge ४३, टिप्पण २ में 4 


e 


i 
। ¢ त्‌ 
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| 


' चाहिए, क्योंकि anaf से 


० 
4 


Ge म्यूजियम का एक शिलालेख 
शरशक्तिकुंतनखरेव्येदीदर-' 
निशितैरिवाशनिभिरद्रिमद्रिमिन'* ॥ २५ [॥] 
शंखोद्धारे रंतिदेवोड्ूतायाः 
*स्रातस्विन्यास्तीरमध्येभ्यभावि ॥( । ) 
‘agate चेमकर्णक्ितीश- 
'आान्वन्‌ब( न्ब )हरीपारसीकेशरेण ॥ २६ [|] 
इबराहिसाहूयसुरस्थिरीभव- 
हू रुमालवावनिपतेररुतुदं( दम्‌ ) ॥() 
उदजी- 
१५ ॥ ह्रच्च बहरीरनाकुलै- 
रभिदश्य शल्यमसिकुंतपट्टिशे: ॥ २७ [॥] 
कर्णः कोदंडगवे वितरणसहिमानं च जीमूतवाहः 
कंदर्पा रूपद्प्प बिविधसतिमदं भोजमूञ्चजहातु ICI) 


VE 


(१ ) संजुभाषिणी वृत्त । 
(२ ) “अद्विमित? हाना चाहिए । 
( ३ ) aera कालिदास ने भी चंबळ नदी का परिचय कुछ fer 


' के साथ इसी तरह दिया है-- 


च्यालम्बेथा: सुरसितनयाल म्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतासूर्त्या सुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिस ॥ ४७ ॥ 


मेघदूत; पूवेमेघ । 
C2 ) 'खब्चाखङ्गि' पढ़ना चाहिए | 
( ९ ) यह अशुद्ध प्रयोग जान पड़ता है। इस पद को' ०स्तन्वन्‌? पढ़ना 


इसका संबंध मानने से इसका युक्ति-संगत 
i = निकलता हे | ‘wag प्रयोग नही होता, इसलिये इसके स्थान में 
' तन्वन्‌’ उपयुक्त होगा | 

( ६ ) शालिनी वृत्त । 

Ce ) संजुभाषिणी वृत्त । 
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qii यशोभिर्विशदयति' शरच्चंद्रगारैरुदंच- 
होई डाइंडखडडे प्रभवति बहरीवीरवर्ये जगत्यां-' 
( याम्‌ )॥ र| 
चेतस्यंकुरित: प्रमोदपयसा सिक्तः सुपात्रावना- 
दास्था- 
१६ ॥ ने गमितः सुवर्शमणिमि: पूणप्रराहक्रम: ॥() . 
शाषा(खा)मित्तरगैः पचेलिमफलः कोर्त्यावदातश्रिया 
चित्रं दानमहीरुहोस्य ' बहरीवीरस्य संवद्धंते rel] 
( १ ) संस्कृत में कवि-समय के अनुसार यश, कीति, हास ग्रा! 
सेबेघ में घवलता, शुअता आदि का उल्लेख हाना चाहिए ( मालिन्यं मे 
पापे यशसि धवळता वण्यते हासकीत्यों:--साहित्यदर्पण; सातवां We 
Raa शलोक का प्रथम चरण ); इसी लिये इस श्लोक में वीर से 
बहरी के शुभ्र यश से भूमंडल का विशद होना बतलाया गया है। ! 
आव अधोलिखित पद्यो में भो देख पड़ता है-- 
स्वर्लोक शुचिवम्मेणि स्वसुकृतेः पारद्र विश्रमं 
बिभ्राण कलकंठकिञ्चरवधूसंगीतदोविक्रमे । 
सा्यन्मार विकारवैरितरुणीगं उस्थ ली पा इरै- 
अहांड mamy धवळितं शञ्जैयंशोमिखदः ॥ २४ ॥ 
घवलयति स्म यशोभिः पुण्येभू मंडळं तदं । ... ...॥ ४४॥ | 
` ` ति 
आबू पर अचलश्वर महादेव के मंदिर की चि० qo १३४२ की 
भावनगर इन्स्क्रिपशन्स; ए० म 


(२ ) स्रधरा वृत्त । aa 
è ( ३ ) इस श्लोक सें प्रशस्तिक्रार ने बहरी के दान की भरपेट र | 
। जर में दानशीळता के ऐसे अत्युक्ति-पूणं वर्णन प्रायः मि 
। किसी कवि ने भोज की दानशीलता का क्या ही चमत्कार 
किया है — r 
स्वगांद्रोपाल कुत्र त्रजासि सुर 3 
सुने Yas कासधेने- | 
वेत्सस्यानेतुकामस्तृणचयमधुना सुग्ध दुग्धं न तस्याः। | 
sa श्रीओजराजप्रचुरवितरण त्रीडशुष्कस्तनी at | 
व्यथो हि स्यासयासलदपि तदरिभिश्चरवितं agaia ॥ | T 


९ सुभषितरलमा ४ , zal? 
(४) शादूंविक्रीडित वस लसांडागारम्‌; Fo १२२ 


| 
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न कदाचिदस्य मदन: पुरस्फुर- 
त्परसुंदरीषु हृदयं व्यचीकरत्‌ NCI) 
न च लोभवेभवमिदं व्यमूमुहत्‌ 
परवस्तुनि स्तुतिपदेपि कुत्रचित्‌' ॥ ३० [॥] 
अचीखनदुर्प्रपयाधिशैशव `- 
श्रियं वहत्‌ शाल्मलिमत्पु - 
१७ ॥ रे सर; ॥() 
अचीकरत्पुण्यमिवात्मन स्थिरं 
महत्तरं सेतुमसै। शकाग्रणी:' ॥ ३१ [॥] 
बहरीस्सरः परमसुत्र सुंदरं 
| समचीखनद्नददिकूस(क्स)माश्रितं(तम्‌) ॥()) 
यदुपेतसादरसमागमागतो 
दधिवारिधिः किमयमियतर्क्यत ॥ ३२ [U] 
बह्रीविनिर्मितसर:परिस्फुर- 
तरुणारुणारुणसरोजराजिघु ॥()) 
परिहाय भूरिपरिर॑भणं हरे- 
रुरसा रमारमत रागवत्तया ॥ ३३ [1[] 
í a er वत ति त 
, (१ ) मंजुभाषिणी वृत्त । 
| (२) 'दुर्घपयोधि०? पढ़ना चाहिए । 
| ( ३ ) 'वहच्छाल्मलिमत्‌? होना चाहिए । . 
C (७) यहाँ षष्ठी विभक्ति है, किंतु 'खर्परे शरि वा Rear 
Teen?’ इस वातिक के अनुसार विसग का लोप हुआ है । 
ओ (२) वंशस्थ वृत्त । 
| ८ a 2 श्लो० ३२-३३ में मंजुभाषिणी बृत्त है । 
4 AS 
m भाव से मिलते-जुलते र निञ्नलिखित श्लोक 
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यत्रो 
- १८ ॥ हसत्कमलमंडललोलश्रृ गी- 
संगीतसंवलितरंगरथांगनादा: 11(1) 
मानेंगना: पतिषु मन्मथधाविधाटी- 
घंटारवा इव नयंति ससुत्सुकत्बं(त्वम्‌. )॥ ३४ [|] 
तत्तीरे तरवा रसालपनसा: पांथन्नजेभ्योनिश॑ 
सत्र पुष्पफलैरलं व्यतिसृजंत्यामेदिमि: स्वादुभिः ||| 


चापीमचीखनदियं मणिबद्ध भित्ति- 


मण्णोंनिधेः सहचरीमिव भूरिनीरां । 
यामंबुराशिमपहाय रमासमेतः 


श्रीकेशवः समधितिष्ठति वारिलुब्धः ॥ २० ॥ 


घोसुंडी की बावड़ी की प्रशस्ति; जनल ऑफ दि एशियाटिक से 
ऑफ बंगाल; जि० २६, भाग १ , ए० ८९ । 


अचीकरच्छाकरनामधेय॑ 


महासरो भुपती( ति )राजमल्लः | 
तन्मानसं यजक्षकेलिलाभा- 


न्न शिश्रियाते गिरिजागिरीशे ॥ ७॥ ` 


एकळिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशत! 
अचीखनत्सससरांसि भूभद्विशाककाकानि निजांशुजालेः | 


यत्नाश्रितः श्रीपतिरेष शरवत्‌श(च्छ) ्यासुखजान्यंबुनिधो न दध्यौ Ue! 
एकळिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशखि। 


( १ ) वसंततिळका वृत्त | 


( २ ) जान पड़ता है कि घोसुंडी at 
(0 gst की बावड़ी की प्रशखि बी. 
डी भाव ले लिया है समय महेश कवि ने अपने हवि इस सय 


scores । रंभारसालपनसा: : 
hr दिशि पथिकातिथेय. 


Te ॥ २१ ॥ 


"CBRN 
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इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख ८३ 
स्पद्धेते जनक॑ तु तद्धुवममी सर्वान्नं सूनव- 
स्तातं स्त्रं व्यतिशेरते गुणगणैः पुण्यात्मनां ga- 
१ n-ar: ngu [n] 
बहरीरकारयत ' दीधेदीघिकां 
ककुभं षि(खि)डावदपुरस्य दक्षिणां (शाम्‌) NC) 
अधिनद्धनिमलशिलातलस्फुर- 
द्रचनामनोज्ञमणिबंधभासुरां(राम्‌ `) ॥ ३६ [॥] 
* पीयूषपोषमविशाषमदोषमाप्य 
वापी guts कतमन्न विशेषमेषा: ` ॥() 
कालेपि मानससरोवरमाश्रयंति 
यस्यां निबद्धमनसो न हि मल्लिकाक्षा: ॥ ३७ [॥] 
या चंद्रकांतपरिकर्पितभित्तिजात- 
जाँ- 
२० ॥ बूनदाँबुजततिप्रतिबिंबकांत्या ॥() 
तोरेपि नीरभरविश्रमभांजि पांथ- 
यूथानि da हसतीव तरंगरंगे: ॥ ३८ [1] 


( १ ) शादूलविक्रीडित वृत्त । 
( २ ) मंजुभाषिणी वृत्त । 
(३ ) मद्दाकचि कालिदास ने अलका नगरी की एक चापी का भी 
ऐसा ही वणेन किया है-- 
चापी चास्मिन्मरकतशिल्ाबद्धसापानमार्गां 
Carga विकचकमलैः खिग्धवैदूयनालैः ।...... ॥ १६ ॥ 
मेघदूत; उत्तरमेघ | 
(४ ) शलोक ३७-३६ में वसंततिलका वृत्त है । 
( x ) यहाँ विसरा नहीं चाहिए | 
(६) देखो एष्ठ ४७, टिप्पण १-२। कालिदास-वर्शित अलका के यच- 
TE की उपयु क्त वापी के विषय में भी ठीक यही बात कही गाहे है-- 
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नटोव- 
न्नानट्टि कुट्टिम इव प्रचलज्जलाघे | (1) 
रज्जौ कचितक(त्क)चन नीरधरांतराले 
ताले मिलत्युपरिदारुवियोगयोगैः ॥ ३६ [॥] 
थ्यत्सापानश्रेणिरेणाक्षणाना- 
मंभः कुंमैनेतुमम्युयतानां (नाम) ॥(।) 
FARI- 
२१ . ॥ जैमजुसिँजानहंसै - 
रंहिन्यासैरंचते वा विभाति ॥ ४० [॥] 
यज्नीराहरणापनम्नतरुणी Sat जले देलय- 
नूया(न्या)त्मीयं परिचिन्वती उ | 
(aa)! 


‘CY 


नो गृह्णाति घटं न गच्छति तटं वाटं न चावेक्षते 

सपन्नश्रमविश्रमा त्रिकलशीमेवेक्षते विस्मिता' ॥ ॥| 

नीरक्रीडां ` संगतैयैत्र कांता . 

वेणित्राणा बद्धचंडातकांता: ॥() 

MN 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्ट | 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्स्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥ १६ ॥ | 

मेघदूत; il 
(१ ) घोसुंडी की बावड़ी के लेख में कुछ शब्द इस शलोक से | 
उद्धुत किए गए हैं-- 

रम्यारघइधरितेरुघरी विनिय- 

देभोभिषेकमचुसूय महीरुहामी ।... ... ॥ २१ ॥ 
( २ ) शालिनी वृत्त । 
(३) ०शिंजान० पढ़ना चाहिए । 
( ४ ) शादूलविक्रीडित वृत्त । 
(२ ) शालिनी वृत्त । 
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इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख ८५. 
वीचीदोलालोलनीवीनिवेशा 
किमः 55 
२२ ॥ शैरंगीचक्रिरे' वारवध्वः` ॥४२ [॥] 
अनर्ध्यतरदीर्धिकातरणसंमिलंत्कामिनी - 3 
कुचस्थलपरिस्खलनस(न्स)गमदेकपंकाविले ॥(|) 
सुपेशलशिलातले कमलमंडलीमंतिके- 
प्यपास्य परिविभ्रति भ्रमणमत्र diet: ॥ ४३ [1] 


(१) ‘fede? हाना चाहिए । 

( २ ) महाकवि भारवि ने भी इससे कुछ मिलता-जुलता जल-क्रीड़ा का 
ada किया है-- 

करे घुनाना नवपछवाकृती पयस्यगाधे किल जातसँभ्रमा । 

सखीषु निर्वाच्यमधाष्टय दूषितं प्रियाङ्गसंश्लेषमवाप मानिनी ॥ ४८ ॥ 

Ba: सलीळं करवारिवारितः प्रवृद्धनिःश्वासविकम्पितस्तनः । 

सविजमाधूतकराग्रपद्धवा यथार्थतामाप विज्ञासिनीजनः ॥ ४६ ॥ : 

किराताजुनीय; आठर्वा सग । 

( ३ ) “०संमिल्त्कामिनी' पढ़ना चाहिए । 

(४ ) यह जलक्रीडा का वर्णेन है। इसको पढ़कर महाकवि कालि- 
दास-वणित कुश की सरयू नदी की जलक्रीडा का स्मरण होता है। पास 
खड़ी हुई Vat करनेचाली किराती से कुश कहते हैं-- 

पश्याचरोधैः शतशो मदीयैचियाह्यममाना गत्िताङ्गरागैः । 
सन्ध्योदयः साञ्न इवैष वणं पुष्यत्यनेकं सरयूप्रचाहः ॥ ४८ ॥ 
रघुवंश; सग १६। 
श्रीहष कचि ने भी भीम नृपति के कुंडिनपुर की वापिका का बहुत यथार्थ 
यणेन किया हे— 

सुदतीजनमञ्जनापि तैघुरुणैयत्न कषायिताशया | 

न निशाखिलयापि वापिक्रा अससाद्‌ ग्रहिलेव मानिनी ॥ ७७॥ 

नैषधीयचरित; द्वितीय सरां । 

( ९ ) gett वृत्त । 
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उततुंगसनभारभंगुरुगुरुश्रोणीश्रमव्याकला 
यन्नोराहरणाध्वनीनतरुणी विश्रांतिखच्छेदिति ॥() 
च्छायाभूरुहराजिमत्र बहरी- 
२३ ॥ वीरा मुदावीवप- 
द्यायुभमंति` न कुत्रचिन्नवनवोज्लासा वसंतश्रियः ॥४५[॥] 
उपर्युपरि दीर्षिकां समतले धरामंडले 
मनोहरतरुश्रिया तरणितापलोपोन्नतां (ताम्‌ ) ॥() 
दलत्कुसुमसौरभश्रमदभंगश्रंगावली-" 
मिलन्सदुलकाकलीमकृत सोत्र वाटी विभु: ॥४५ [|] 
श्रोणीभारचलद्रसालविटपव्यालंबिदोलामिल- 
द्वामोरुश्चलचोलिकांचलचलद्वातैरपेत-* 
२४ ॥ श्रमाः ` ॥() 
स्स्स ३.५.३ = ` ` ` = 
(१ ) “०भंगुर०? पढ़ना चाहिए । 
(२) 'यासुज्मंति' चाहिए । 
( ३ ) शादू लविक्रीडित वृत्त । 
(२) देखो ती के लेख में-- 
उपडु प पेनः सदामोदव- 
व्यसूनभरविश्वमद्भ्रमरमंजुगं जायज: 
(2) eet जुगुजायुजः |... ॥ २२ ॥ 
६ ) प्राचीन काल से ही बाग-बगीचो में शेषतः 
2 erat ( विशेषतः . 
= से) = oe a साधन साना जाता है । महेश K 
स्स भू at के शी कवि १ 
SIT सुंदर रजोक का स्मरण होता है ; वर्णन के किस | 
मारह उनमख प्रद्िका- 
याविद्धतुङ्गस्तनी । 
इशदष्टयुखा गतागतवशादालोलमानांशुका 


तन्वङ्गी गगने > 
( ७ ) विसग नहीं त वह al 


i 
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ag पंचशरः शरानिव जगड्भूयो जितं विश्रसा- 
निभ्यो लंभयति स्म सैनिकधिया मन्येत्र 
लीलावने ॥ ४६ [॥] 
पनसे पचेलिमफले चलइशा 
कतमेन ATT यत्र कानने ॥(1) 
परिरंभसंश्रमदलत्तनूरुहा 
विरहे प्रिया प्रथुपयोधरद्वयी' ngo [i] 
स्पद्धेते लकुचफलानि बालिकाना- 
सुद्भिनस्त] न]युगलेन ' काननेस्मिन्‌ ॥(॥) 
कुंदानामविकलकोर- 
२५ ॥ कस्रजापि 
ऽ्याकोशाधरपुटविस्फुरन्‌' स्मितेन" ॥४८ [11] 
BRAT झुसुमितमालतीलताना- 
मासायासलजलदी धिकाभिषिक्तः ॥(॥) 


( ३ ) शादूलविक्रीडित वृत्त । 

( २ ) व्याकरण के अनुसार यह प्रयाग अशुद्ध है। इसके स्थान Ñ 
'नास्मयत? हाना चाहिए | 

( ३ ) मंज्ञभाषिणी दृत्त । 

( २ ) भगवान्‌ रामचंद्र को भी अशोक ळता के पुष्प-गुच्छ स्तना जैसे 
जान पड़े थे, अतएव सीता के वियोग में उन्हें उस Gal को देखकर जनक- 
नेदिनी का ही अम हुआ और वे उसे आलिंगन करने चळे, तब लक्ष्मण ने 


नी  ब ्यकढज स कफ 


«Set अम निवारण किया । महाकवि कालिदास ने लिखा है— 


इमां तराशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तबकाभिनञ्रास्‌। 
स्वप््ािबुद्धथा परिर्धुकामः सैमिन्निणा सारमहं निषिद्धः ॥ ३२॥ 
रघुवंश; सग १३। 
( १ ) 'विस्फुरन्‌? ‘aw का विशेषण हे, इसलिये समास होने से 
इसे 'विस्फुरत्स्मितेन' पढ़ना चाहिए | 
(६ ) श्लोक ४८-४३ सें प्रहषिणी वृत्त है | 


` 
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स्वेदांभानिवहमलुंपदंगनाना- 
aati श्रमजसमुत्र गंधवाह : ॥४७ [n] 
इदं क्चन काननं मृदुलमल्लिकाशाअर्न 
कचित्कनककेतकप्रकरभूरिवानीरवत्‌ ।॥(1) 
कचिन्मधुरसारसग्रहिलको किला वि भ्रम॑ 
कचित्तरुणपज्ञवैररुणितांतरालद्रुमं(मम्‌) ॥ ५० [|] 
२६ ॥ वन्नं ` कापि पुंन्नागरंगावरुद्धं 
कचित्तुंगनारंगभंगावनद्धं (द्वम्‌ ) ॥।) 
कर्चिच्चंपकस्वच्छगुच्छप्रपंचं 
कचिदुभ्रंगसरव्वसंगीतसंचं(चम्‌* ) ॥५१ [il] 
कचिच्चित्तमुत्कठते मंजुगंधे 
मनो मोदते कुत्रचित्कुजबंधे ॥( Ù) 
इहाहंयुजाया जहाति प्रकोपं 
प्रिये नानुरागस्थ धत्ते विलोपं(पस्‌ ) ॥ ५२ [Il 
कचित्सारणीवारिपूरा बलति 
a कचिन्मालतीपुष्पमाला दलंति | Oe O 
a १ ) संस्कृत-साहित्य में कविजन प्रायः शीतल सुगंधित वाई 
he एस ने भी उजैन में शिमा नदी की वायु के | 
दीर्धोकुवेन्पडु मदकलं कूजितं aarti 
= झो. स्छरितकमलामोदसैज्ीकपाय: । 
खुरतग्लानिमङ्गानुकूलः 
शिमावातः प्रियतम इच प्राथनाचाहुकारः ॥ ३१ ॥ 
मेघदूत; 


८८ 


(२) एथ्वी वृत्त 


( R ) श्ळोक १. ९४ में भज 
: अुजगप्रयात वृत्त हे | 
( 3 ) “संरव्धसंगीत ० , पढ्ना चाहिए | 
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कचित्काकिला संजु सज्जंति मा- 
| ॥ ने 
कचिद्योषितस्तेन मुंचंति सानं(नस्‌ ) ॥५३ [1] 
कचिन्नालिकेरीतरुश्रेणिसंप- 
निकुंजीभवद्यूथिकावल्लिसंसत्‌ IC) 
मिलन्मातुलिंगद्रुमद्रो णियुक्त 
वने राजते पारसीकप्रयुक्त ॥ ९४ [॥] 
बिटपानुषंगक्कतकंटकव्यधाँ ` 
शतपत्रचित्रकुसुमावचायिकां (काम `) ॥(॥) 
विजनेपि मालिकयुवात्र कानने 


विगतागर्स न रमणीममन्यत* ॥ ५५ [1] 
यावतूशेषशिरस्सु' भूमिवलयं भूसंड- 
२८ ॥ ले मध्यतो 


GE 


सेरुमेरुगिरावसावहरहः प्रद्योतते भास्कर: ॥() 


(१ ) इसी तरह के वर्णन को देखो 
कचिज्मिल्लीनादः क्चिदतुरुकाकेलकलह:ः 
क्चित्कंकारावः क्कचिदपि कपीनां कलकलः । 
कचिद्धोरः फेरुध्वनिरयमहो दैवघटना 
कथंकारं तारं SUG चकितः कोकिलयुवा ॥ 


वल्लसदेव-सकलित सुभाषितावलि; श्लोक ७२३ | 


( २ ) “ऽकंटकष्यथां? पढ़ना चाहिए । 

(३ ) इसी प्रकार का भाव निम्नलिखित शलोक में है--- 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुळं 
नीरन्धार्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥ 


| (४) संजुभाषिणी दृत्त । 
( ९ ) 'यावच्छेषशिरस्सु होना चाहिए । 


साहित्यदपैण; चतुथ परिच्छेद, go २११ I 


( ६ ) प्रशस्तियों की रचना में प्रायः देख पड़ता हे कि जिस मंदिर, 
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तावद्वापिकया सहेह बहरी सत्पुत्रपौत्रावृतो' 


न 
तालाब, बावड़ी आदि के संबंध में प्रशास्ति लिखी जाती हे, उसके कि. 
सूयं, चंद्र, मेर्‌, हिमालय, एथ्वी आदि अचल एवं अविनाशी इसु 
उल्लेख कर रचयिता द्वारा आशा प्रकट की जाती है कि जब तके, 
age विद्यमान हैं, तब तक उक्त देवालय आदि का भी अस्तिव क 
और वह उसके निर्माता की कीति को चिरस्थायी बनाए रखे । प्रति 
ही उद्धत इस संबंध के कतिपय उदाहरण दिए जाते हैं-- 
LANE सह राजमछः सन्नीरपूर्णापि च वापिकरेय | 
यावद्धरासागरसूयचंद्रं राजंतु सानंद्मनंतराया: ॥ २३॥ 
i धासुंडी की बावडी की cafe! 
यावत्कूस्म्ठता धरा विजयते यावद्भुजंगाधिपः 
पाताले पवमानपूरिततबुर्यावद्वविश्चंद्रमाः | 
तावत्तिष्ठतु तीथमेतदमळं वापी महामंडपा 
साहश्रीसुरताणकेन विहितं मांगल्यतुष्टिप्रदं ॥ 
F सादडी ( जोधपुर राज्य ) की बावडी का वि० wo १६४४ का शितां 
क्त १८५२२ । भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; To १४४ । Bi 
wit यावदहींदरशेखररुच धत्त तुपारस्विषं 
श्रीकंडः शिरसि खवचसि हरिः भ्रीवत्समंभोनिधिः । 7 
तावद्राज्यमखंडितं कलयतः श्रीराजमछप्रभा- 
रेषा कीत्ति लता परेव विजयं wat प्रशस्तिश्विरं ॥ ६७॥ | 
महेश-रचित एकळिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति । भाववग ( 
WA, Zo १२२ | ९ 
गस्सप्तससुदसुद्वितमही होनामकामस्थिरा (?) 
, वतुगतरंगरंगचपला स्वःसिंधुराबंधुरा | i 
परामंडलमंड्ति दिमरुचिमेरुमेहीसंडले k 
0000000) 
र ७००० ७०७ A ड | 4 
छाप के आधार wie a T | 


( १ ) “बहरीस्सत्पुन्न ० पढ़ना चाहिए। 
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इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख १ 


*नि:प्रत्यूहमचंचलप्रमुदितश्रीसंश्रितो नंदतु' ॥५६ [1] 
बंशे भ्रगोभंगवतो भुवनप्रकाशे 

चंद्रावत॑ंसचरणांबुजचंचरीक: ॥() 
आसीत्पवित्रचरितानुवसंतयाजी' 

श्रीसामनाथधरणीविबुधे घरण्यां(ण्याम्‌" ) ॥५७ [1] 
तस्यात्मजे नरहरिहरिरेव साक्षा- 
दान्वी- 

२४ ॥ क्षिकीकुसुदकाननशीतभानुः` ॥() 

आसीदिलातलविरंचिरिति स्फुटार्थ' 

यो वेदवेदवसतिर्बिरुद्‌ं ^ बभार ॥५८ [1] 
तस्मादंबुजिनीपतेरिव मनुश्चंडद्यतिः कश्यपा- 

दंभाजासनतो श्वगुर्जलनिघेयेद्वत्सुधादीधितिः ॥(।) 
संजातो नृहरेरहीनमहिमा श्रीकेशव: कीर्तिमान 

| यो झोटिंग इति प्रथामुदवहदुर्वादिपंचानन: ee [|] 


( १ ) पाणिनि के 'इदुदुपधस्य चाम्रत्ययस्य' 51 ३। ४१ के अचुसार 
Renggo’ हाना चाहिए | 
(२ ) शादूलविक्रीडित वृत्त । 
| (३) यह श्लेक एकलिंगजी की दक्षिण द्वार की प्रशखि में ज्यों का त्यो 
(Cite ३१ ) और कीतिस्तंभ की प्रशस्ति में जरा-से परिवर्तन के साथ 
' ( उसमें “पविन्नचरिताजुवसंतयाजी? पाठ है ) लिखा गया है ( Ato १८८ ) । 
(४ ) gate ९७-५८ में वसंततिलका वृत्त है । 
Ck) यही पाठ कीतिस्तंभ की प्रशस्ति (श्ले० ane) में हे 
दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में “आन्वीक्षिकीकमलकाननतिग्मररिसः' ( शलोक 
i ३२ ) पाठ है । 
| CR) '०विशदः--दक्षिण द्वार की प्रशस्ति । 
| (७) xate x ३-६० में शादूलविक्रीडित वृत्त है । 


( = ) अन्य दोनों प्रशस्तियो में सारा श्लोक ज्यों का त्यों है। 


HUGE + 
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झन्निस्तत्तनयो नयेकनि- 
Ro ॥ लयो वेदांतदांतद्युति'- 


मीमांसारसमांसुलातुलमतिः साहित्यसाहित्यवान' | 
मान्य: श्रीगुं(ु) हिलान्वयांबुजवनीविद्योतनस्याभवत्‌ 
श्रीमत्कुंभमहीपतेइशपुरज्ञातिद्रिजाग्रेसर: ॥ ६० [| 
त्रेः सूनुदर्शनांभाजभानु- 
वादिश्रेशीवाक्यवल्लीकृशानुः ॥(1) 
किंचित्कालं मालवेराजतोद्य- 
त्काव्योज्लासैः श्रीमहेशः कवींद्र: ॥६१ [॥] 
बहरीविनिमि- 
३१ ॥ वसुदीर्धदीधिका- 
मधि स प्रशसिमकरान्महेश्वरः 11(1) ु 
( १ ) 'वेदान्तवेदस्थिति--कीतिस्तंश की प्रशखि ( रल 10 
ज्ञानी विदांतस्थितिः'--दक्षिण द्वार की प्रशस्ति ( रक्ला० ३४ )। 
(२ ) दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में, कुछ पाठ-भेद के साथ, ग! 
रलेक मिलता है, किन्तु कीतिस्तंभ की प्रशस्ति में केवल पहले दो घ 


जाते हैं। इस रलेक ( संख्या १११ ) के उत्तराध के चरणों के शिं 
पृष्ठ ९५, टिप्पण २ | 


(३) दक्षिण द्वार की प्रशास्ति में विसर नहीं है और यह सर्मा 
पद बनाया गया हे | 

€ ४ ) अन्नि-सुत महेश का भिन्न भिन्न प्रशस्तियो[ में विभिन्न प्रकार 
= दिया गया है, जिसके लिये देखो ge ११, दिष्पण २; ए० १५९ 
मिलता है । १२३ का पूवथ उपयु क्त शले० ६१ के पो | 

(९ ) शालिनी चृत्त | 
( ६ ) देखो--परसाद एकलिंगस्य की तिस्तंभस्य चोपरि | | 
अकार्षीचो महेशासाविमामप्यकरोत्सुधीः ॥ २६! i 
घोसुंडी की बावड़ी की sa 
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अनवद्यपद्यविकसद्र्सश्रिया 

परितपितेत्तमकवाद्रमानसः' ॥ ६२ [1] 
श्रीमद्विक्रम मूमिभएं समयाच्चंद्रागमेष्विदुंभि ` - 

विख्याते परिधाविवत्सरवरे मासे लसत्का त्तिके ॥() 
शुक्ले धर्मतिथौ ` वृहस्पतियुते* पूर्णाभवहीर्धिका 

दीर्घायुबंहरी ` बहूनि वितरन्‌वि(न्वि) 

त्तानि यामातनोत्‌' ॥ ६३ [U] 
सध्ये सितासि- 
३२ ॥ तसरिद्वितयं ˆ चकास्ति 
पूः पावनश्रुतिहदमीरपुराभिधाना ॥(।) 


... ... तेनान्नस्तनयेन नव्यरचना रस्या प्रशस्तिः कृता 
पूर्णा wat महेशकविना qe: सुधास्यन्दिनी ॥ १९२ ॥ 


| कीति स्तंभ की प्रशखि ।. 
इसके सिवा पृष्ठ ६०, टिप्पण २ भी देखना चाहिए | 


( १ ) मंजुभाषिणी वृत्त । 
(२ ) 'चंद्रागमेष्विदुभि०' होना चाहिए । 
( ३) इसका अथं द्वितीया तिथि होता है । इसके लिये देखा इस 


| निबंध का पाँचवाँ विभाग (ge ६४) । 


We I NOD RON 


( ४.) 'ब॒हस्पतियुते' पढ़ना चाहिए । 
( २) “बद्दरीबहूनि' होना चाहिए । 
( ६ ) इसी तरह की शब्द्‌-रचना के लिये देखा-- 
बध्वा नदीं पि'गळिकां धनानि 
श्रोदुगभानुचितरन्बहूनि ॥ २॥ 
रामपुरे में पाथूशाह की बावडी का शिलालेख, पंक्ति १३ । 
( ७ ) शादूंलविक्रीडित वृत्त । 
( = ) 'सरिदूद्वितयं पढ़ना चाहिए । 
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तस्यां वभूव करचुलिकुलांशमाली 
श्रीमैरवा नृपतिस्म्रतरप्रतापः ॥ ६४ [॥] 
श्रीमैरवावनिपतेरभवत्पुराधा 
माध्यंद्न्विजवरः कुशलद्विवेद: (|) 
तत्सूनुरथैपतिरुच्चतर ` चकार ' 
गोत्रं गुणैरनण भार्गवनामधेयं (यस्‌ ) ॥ ६५ [il] 
AS: ` पुरुषोत्तसख्चिनयन भक्तया समाराधयन्‌ 
वेदव्याङ्कतिसंप्रदायप- 
३३ ॥ रमाचार्यो बभूवावनो ॥() 
तत्पुत्रो FSR कलासु कुशलो मान्योस्ति भूमीभुजा- 
मेने कादिरसाहविभूपतिरेनैषीत्पारसीकस्थिति (तिम्‌ ] द 
u ६६ || - 


000 .] 


यवनत्वमाप्य घुडऊ guig: 
प्रभुतावशेन शलहाभिधामधात्‌ ॥() 
अभणच्च खानसमुमुग्रतेज्ञस : | 
महमूंदभूपतिरनस्पविक्रमः` ॥ ६७ [|] | 
( १ ) ‘aaa’ होना चाहिए । 
( २ ) श्लेक ६४-६९ में वसंततिलका वृत्त है । | 
( ३ ) ‘seat? पढ़ना चाहिए | h 
( ४ ) यही भाव इस रलोकाध सें व्यक्त हुआ है-- | 
खगुणैरजुपस्कतैरुदात्ते पितरं यश्च विशेषयांचकार ॥ १३६! | 
, गुप्तवंशी cage का जूनागढ का शिलालेख, पंक्ति ६ 


९ 


l 
कॉपसू gima इंडिकेरस्‌ ; जि० है ei 3 


टु भावनगर इन्स्क्रिप्शन्सा | 
( x ) शादूळविक्रीडित वृत्त । ; 
( g ) “०रनैषीत्‌०? होना चाहिए क 
( ७ ) aago’ पढ़ना चाहिए। | 
{5 ) मञुभाषिणी वृत्त | 2 i 
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MCE यवनमकार्षीद्वहरीवीरं च बाहुजं जाला ॥() : 

एतौ वणितपूर्वी महे- 
३४ ॥ शकबिना प्रसंगया' ॥६८ [॥] ` 

भांभासूनुर्दी धिकां क्षेत्रसिंह: 
शस्ताकारां सूत्रधारो व्यधत्त' ॥॥) 

शिल्पं यस्यावेक्ष्य कश्चिन्न शिल्पी 
शिल्पे गवेग्रंथिसुन्यां बिभर््ति' ॥ ६5 [a] 

शुभं भवतु लेखकपाठकयो:' ॥ शुभं ॥ छ ॥ 


अंत में इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा निवेदन है कि संभव 
| है, इस निबंध में हम से कुळ त्रटियाँ रह गई हा अथवा कोई 
ऐतिहासिक उलझन हमसे पूरी तरह न सुलक सकी हा, किसी 
(१) आयां aa 
( २) शालिनी वृत्त । 
( ३ ) निम्नलिखित श्लेक का ठीक ऐसा ही भाव हे-- 
पे(खे)तासूचुः सूत्रधारो व्यधा ड्व 
| शस्ताकारां दीघिकां रामदासः | 
A शिल्पं तस्या वीक्ष्य शिल्पी मनोजं 
कृश्चिच्चित्ते नादृधाति स्म गर्वम्‌ ॥ ४४ ॥ 
' _ रामपुरे में पाथूशाह की बावडी का शिलालेख, पंक्ति २६-२७ ( मूल 
' खेख की छाप के आधार पर ) । 
( ४ ) देखा--'स्वस्ति कतृ लेखकवाचकश्रोतृभ्यः सिद्धिरस्तु’ ॥ 
i ou me और बंधुवमन्‌ का संदुसार का शिलालेख। atta 
i त 5 लि० ३, go ८७। = 
T त शद्ध रचना को सूचित करता है, क्योंकि | 
| Rats चं समाख्यांतं तरले छुः प्रकीतितः ॥ १२॥ 
छः समाख्यातो विद्वकिः शब्दकाविदेः ।......॥ १३ ॥ 
1 l एकाइरकोष । 
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विवादास्पद विषय का अंतिम निर्णय न हुआ हो अथवा इ 
किसी नवीन शोध का हमें परिचय न हो; इसलिये यदि इस छ 
में कोई विद्वान पाठक हमें सप्रमाण सत्परामर्श देंगे, तो इहह 
इतिहास की कसौटी पर जाँच करने के अनेतर स. 
ग्राह्य होगा । | 


q 
| 
f 
| 


t 
१ 
| 
\ 
i 
र 
र 
a 
a 
३ 
त 


(१) यह लेख लिखते समय हमें अपने मित्र पंडित जः 
काव्य-न्याय-तीथ से परामर्श मिला है, अतः हम उनके कृतज्ञ 
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| 
{| ( २ ) NAA द्वारका 
[ लेखक--महामहोपाध्याय श्रीहाथीसाईँ शास्त्री, जामनगर ] 
द्वारकापुरी की स्थिति के संबंध मे 'द्वारकामाहात्म्य' से बहुत 
| सीबातों का पता चलता है। इस लेख a इम निश्चयपूर्वक 
यह नहीं कहना चाहते कि इस समय पश्चिम समुद्र के तट पर 
ग्रोखामंडलांतर्गत जो द्वारकापुरी मानी जाती है, वह वास्तविक 
द्वारका है ही नहीं, किंतु उपलब्ध प्रमाणों पर से जा कल्पना उत्पन्न 
। होतो है वह विचारणीय अवश्य है । 
। स्कंदपुराणांतर्गत प्रभासखंड के द्वारकामाहात्म्य से द्वारका की 
| स्थिति प्रभासक्षोत्र के पास प्रतीत होती है। आज भी प्रभासक्षेत्र के 
/ समीप प्राची स्थान से ५-६ मील दूर समुद्र-तट पर मूलद्वारका नामक 
स्थान है, जहाँ करीब एक wei की एक-सी शिला पर श्रीद्वारका- 
हि गेरा ये दो मंदिर-विद्यमान हैं, जिनमें से बाम पाइव 
a मे सजग af । अनुमान होता है कि दक्षिण पाव 
९ म पहले जा मूर्ति होगी उसको, समुद्र द्वारा यह द्वारका डूब 
Sha यहाँ से ले जाकर झाजकल जिसे द्वारका कहते हैं 
उेशस्थली में मंदिर निर्माण कराकर प्रतिष्ठित कर दिया हो । 
| रा में मंदिर के पास एक गुफा है, जिसका द्वार 
हिर र से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि 
(स = एक मार्ग जाता है, जिससे गिरनार पर्वत 
2 का हुआ hee पहुँच सकते हें जिस बड़ी चट्टान पर मंदिर 
अत इस स्थान त के भार से कुछ टेढ़ी हा गई है । आज- 
| मा =e EELS बंदर कहते हैं। यह प्रभास से अनु- 
E. ` भाल दूर अग्निकोण में है। अनेक प्रमाणो से यह 


| 


उस 
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सिद्ध-सा जान पड़ता है कि यह टापू ही द्वारका का मूल खार! | 
द्वारकामाहात्म्य में द्वारका के समीप रमणद्वीप बता 
जा इस समय पुर्तंगाली सरकार के अधीन का 'दीव? नामक हा. 
( बंदरगाह ) है। द्वारका के बालकों के रेवताचल ( गिरा 
पर क्रीड़ा करने के लिये जाने की कथा भी इस स्थान के अनुकृ 
यदि वतमान द्वारका का प्राचीन द्वारका साना जाय, तो रपी 
का पता नहीं चलता और रैवताचल भी इस समय की gai 
दक्षिण में सौ मील से भी अधिक दूर जा पड़ता है, इसा 
इसकी स्थिति भी असंबद्ध हा जाती है। 
इस संबंध में एक और भी कवि-कथन विचारणीय है। 7 
कवि-रचित “शिशुपाल-वध’ महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में प्रथम 
नारद-वचन के अनुसार पहले शिशुपाल के साथ युद्ध करने को ब 
अथवा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ a’ उपस्थित हाना, इस बात! 
निर्णय करने के लिये श्रीकृष्णा बलराम और उद्धव, इन तीरे 
मिलकर पहले युधिषिर के यज्ञ a जाने का निश्चय किया 
यह सोचा कि यदि उक्त यज्ञ मे' शिशुपाद्ध आया और उसने r 
प्रतिकूल चेष्टा की, तो उसके साथ युद्ध करने का अच्छा a 
मिलेगा | यदि यज्ञ मे' शिशुपाल उपस्थित नहीं हुआ, तो 
की ओर से सेना लेकर चढ़ाई करने का अच्छा अवसर 
जायगा । यह निर्णय कर--तृतीय सर्ग मे' बतलाया है कि 
को साथ लेकर सेना सहित श्रीकृष्ण ने द्वारका से इंद्रप्रस्थ a 
प्रस्थान किया, तब उनकी यात्रा का पहला मुकाम रेवताद्रि पर | 
जिसका वर्णन चतुर्थ सर्ग मे' मिलता है। 
इस संबंध में यह विचारणीय है कि वर्तमान दवा | 
इंद्रप्रस्थ को जाते हुए कच्छ और सिंध का प्रदेश रास्ते में % || 
और रैवताचल मार्ग मे नहीं आता । जैसा पहले eae 
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| है, वर्तमान द्वारका से रैवताद्वि १०० मील से भी अधिक दूर है और 
ut इंद्रप्रस्थ बिलकुल उत्तर मे' पड़ता है, अतएव वर्तमान द्वारका से 


इंद्रप्रस्थ जाते हुए रेवताद्रि जाना केवल द्रविड प्राणायाम हा जाता 
mM है ग्रौर एक सौ से अधिक मील की यात्रा करना--और वह भी 
ह! सैन्य सहित--असंभव ही है | 
Uh यदि मूलद्वारका से इस संबंध मे' विचार किया जाय तो इस . 
कार स्थान से उत्तर मे प्रयाण करने पर लगभग २८-३० मील चलकर 
a रेवताचल की तलहटी आ जाती है। इस बात का विचार करते : 
/ हुए इस समय मानी जानेवाली द्वारका को अपेक्षा प्रभास के समीप 
ए क मूलद्वारका स्थान से ही प्राचीन द्वारका की स्थिति मानना 
mk अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है | 
TO महाभारत के मौसलपवे में लिखा है कि एक बार सब यादव - 
त मद्यपान करके समुद्र-तट पर गए और समुद्र में से एरका, जा एक 
गे. प्रकार की समुद्री घास होती है, उखाड़कर आपस में लड़ने-भिडने 
। शग गए, जिसमें स्वयं श्रीकृष्ण ने भी me होकर उस एरका से 
।$ अपने भाई बेटों का संहार किया । यह घटना प्रभास के समीप ही. 
प्र हुई थी । त सें एक शिकारी ने सोते हुए श्रीकृष्ण को सग समभ- . 
षँ फर उनके पैर में सुसलावशष-फलकयुक्त बाण मारा । इस घटना- 
' श को आज भी मालककुंड कहते हें । बाण लगने से दुःखित 
रीकृष्ण इस स्थान से dre हुए चले और सरस्वती के तीर 
उन्हाने अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान को 
Reniera कहते हैं। यह सब वृत्तांत 
मूलद्वारका स्थान में 
| | — की स्थिति मानने से संगत हा सकता है । वर्तमान 
; पहुँचने a अनुमानत: १५० मील दूर हाने के कारण वहाँ तक 
इस स्थान à से कम ५-६ दिन लग जायँगे; अतः ऐसा मानने से 
ई 1 सबंध ठीक नहों जमता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०० नागरीप्रचारिणी पत्रिका : 
द्वारका-यात्रा में सोमेश्वर का दर्शन और उसका फल fe, 
मिलता है । यह भी मूलद्वारका स्थान से ठीक जँचता है। gy 
चलकर कुबेरनगरी और इससे पश्चिम में न्यंकुमती नदी ii 
- मूलद्वारका स्थान से ५ मील पर हैं। कुछ अपभ्रंश रूप में कुक. 
नगरी कोडीनार और न्यंकुमती निकुमती नदी के नाम से भ्रम 
प्रसिद्ध हैं। यहाँ से पश्चिम में धर्मपुर, जिसे विष्णुप्रयाग ग 
विष्णुगया कहते हैं, और चक्रकुंड ( चक्रतीथे ) आदि स्थानों ब 
भी मूलद्वारका स्थान से ठीक पता चल जाता है । | 
हरिवंश से जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण के वंशज हरियशारं 
कुशस्थली में द्वारका बसाकर मंदिरादि निमाण कराए और परती 
होता है कि कुशेश्वरमाहात्म्य से भी यह बात कुछ संगी 
खाती है | | 
इस संबंध में एक और भी बात विचारणीय है। se 
में श्रीमद्भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य का जो 'मठाम्राय? at 
उसमें लिखा है कि पश्चिम में श्रीद्वारका में कालिकामठ है 
शारदामठ, जहाँ शारदांबा स्वयं विराजमान हैं, wit area 
में है। यह कालिकामठ आज भी mada में त्रिवेणीतर i 
विद्यमान है । इसमें विक्रम संवत्‌ ४२१ का एक शिलालेख भै j 
जिसमें 'कालिकामठ? नाम पाया जाता है | कई लोग इसे शारद 
भी कहते हैं। यह स्थान भी मूल द्वारका के समीप दै। 
इस विषय में महामहोपाध्याय रायबहाहुर पंडित । 
हीराचंद ओझा जैसे कोई मर्मज्ञ इतिहास-संशोधक एवं raat 
विशेष प्रकाश डालें ता उनका प्रयत्न समादरणीय होगा * | 


a ee "टूट (००० 


® विद्वान्‌ लेखक महोदय ने द्वारका के मूल स्थान का जो विर्य 
है, उससे हम भी सहमत हे | [ Go 
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( ३ ) पदमावत की लिपि तथा रचना-काल 
[ लेखक --श्रीचंद्रबली पांडेय, एस० ५०, काशी ] 
पदमावत का अध्ययन करते करते जब हम उसकी कथा के 
उपसंहार मे' पहुँचते हैं तब हमारी कुछ विचित्र स्थिति हो जाती है । 
उस समय हम एक ऐसी परिस्थिति a पड़ जाते हैं जिसकी हमे' 
संभावना भी नहीं हुई थी | हम यह नहीं कहते कि जायसी ने उस 
स्थल पर जा कुछ लिख दिया है वह अनुचित अथवा असंगत है। 
पर इतना कहने का साहस ते अवश्य ही करते हैं कि उन्हाने अपना 
आशय इस प्रकार प्रकट कर हमको बंधन में डाल दिया है । हमारे 
कहने का तात्पय यह कदापि नहीं है कि उन्होंने अपनी कथा को 
अन्योक्ति कहकर हमको चकित कर दिया है अथवा हमारे सम्मुख 
एक नया प्रश्‍न उपस्थित कर हमको विस्मय में डाल दिया 2 | हमारे 
केचन का सीधा-सादा अथे यह है कि उन्होंने उस स्थल पर अपनी 
हक ऐसी मनोइत्ति का परिचय दे दिया है जिसकी संभावना हमको 
नहा थी | 

जायसी का कथन यह है, “केइ न जगत जस बेंचा, केइ न लीन्ह 
4s मोल ! जो यह पढ़ै कहानी हम्ह सँवरै दुइ बोल।” न 
कहाँ से यह बार-बार प्रतिध्वनित होता है, “जे यह पढ़े 
ह Be Sak दुइ बोल ।” हमारा विश्वास है कि यदि यह 
न होता तो भी हम जायसी को स्मरण करने से न 
= = हाँ, इसका प्रभाव यह अवश्य ही हो रहा है कि 
चेतावनी से सावधान होकर उनको स्मरण करना अपना 


घसे 
१ भसकने लगे है | आब हमारे हृदय में यह बात घर करती जा 
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रही है कि यदि हम इन कवियों की कृतियों का toe र | 
'वाह-वाह? करके ही रह गए ता हमने अपने उस कतव्य का aml 
नाममात्र को भी नहीं किया जिसकी आशा किसी भी ड्ग प्रा 
से की जा सकती है । भला हमसे बढ़कर SIA और कोन हे 
जो इन कवियों की ओर आँख उठाकर भो देखने का कष्ट aR; 
कर सके, जिनकी कविता के कलनिनाद में हस रवग-सुख का ग्र 
कर रहे हें । अस्तु, हम जायसी के इस वाक्य के कारण फ़ 
Al अब एक महान्‌ बंधन में पाते हें । हम जायसी की इस अह 

| शिक्षा को शिराधाये कर अपने कतेव्य के पालन में cae 
को लालायित हो उठे हें । हम यह जानते हैं कि इस बंधन सेह 
होना सुगम नहीं है, पर हमारा विश्वास हमें ललकारता है गिह. 
कभी न कभी इन कवियों की कृपा से इस कार में ग्रा 
सफल होंगे। i 
जायसी की ओर ध्यान ज्ञाते ही उनसे परिचित होने की का 

हृदय में हलचल मचा देती हे । पर बुद्धि ठिठककर कहती i 
जायसी से पूणत: परिचित होना टेढ़ी खीर है अतः हा". 
उचित समझते हैं कि जायसी से मिलने के पहले हम उस सह 
या पथ-प्रदर्शक को ही भली भाँति समझ ले. जिसकी सदा _ 
उन्होंने हमारे हृदय में घर कर लिया है और जा हम aut 
मध्यस्थ हे | हमारी तो धारणा यह है कि पदमावत 
कति ही नहीं, प्रतिनिधि भी है। पदमावत को समझ लेना 
को स्मरण करना ही है । अत: जायसी की जीवनी की ओए 
होने के पहले पदमावत के देश-काल से परिचय प्राप्त कर लेग 
:आवश्यक जान पड़ता हे । अस्तु यहाँ पर हमारा मती, 
इतना ही है कि हम पदमावत के रचना-काल से भली भाँति |. 
हो लें। कारण यह है कि जायसी के जीवन की व्याश || 
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प्रकार से उसी में निहित है । उसके एक अंश पर प्रकाश पड़ते ही 
सारा जीवन चमक उठेगा | 

पदमावत भी रामचरित-मानस की भाँति ही हिंदी-साहिल का 
चल्नु है। चक्षु का काम केवल पथ-प्रदर्शन ही नहीं है, प्रत्युत हृदयगत 
भावों को व्यक्त करना भी है। वह अपने हृदय को एक एक बात 
कहने का जी खालकर लालायित हे, पर उधर ध्यान ही किसका 
जाता है। यह देखकर हर्ष होता है कि डाकूर fda तथा 
पंडित सुधाकर जी ने उसकी पुकार सुन उसके उद्धार में हाथ 
लगाया और शुक्खजी ने उसकी दुर्गति देख उसका. एक स्वच्छ तथा | 
शुद्ध संस्करण निकाल उसके गौरव को बढ़ाया । किंतु खेद यह 
देखकर होता है कि हमारे विद्वानों ने इसी को पर्याप्त समभा । 
संतोष को उपासना किसी अन्य मंदिर में होती है। समीक्षा के 
चेत्र मे तो जिज्ञासा का अंत ही विनाश है। यही कारण है कि 
हम शुङजी के निर्धारित मार्ग पर चलकर उसकी पूर्ण समीक्षा 
करना चाहते हें) ` 

लोग कहते हैं कि पदमावत के रचना-काल मे' गहरा मतभेद 
है। पर हमारी दृष्टि मे' उसमे' मतभेद नहों है। यदि है तो केवलं 


a दो और चार का भेद | इस भेद का कारण खोजने के लिये भी 


गंभीर विवेचन की आवश्यकता नहीं है। यह तो पाठ-भेद का 
परिणाम है। जिसकी पुस्तक a जा पाठ मिल गया उसने उसी को 
माश मान उसका रचनाकाल स्थापित कर दिया। इस दृष्टि से, 
देस इतना कहने का साहस अवश्य करते हैं कि सन्‌ ४७ हि० को 
"मावत का निर्माण-काल मानना अधिक संगत जान पड़ता है; 
न उसी समय मे' शेरशाह दिल्ली का बादशाह था | परंतु उसी 

का भूतकाल एक विचित्र बाधा उपस्थित कर देता है। उपर्युक्त 


TERE का कारण यह कहा जाता है कि उदू-लिपि में सत्ताइस. 
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ह 


और सँतालीस में कुछ विशेष अंतर नहीं रह जाता। R | 
संभव है कि लेखकों ने भूलकर संतालीस को सत्ताइस ए l 
Wi इसी को बाबू श्यामसुदरदास जी के शब्दों में इस; 
कह सकते हे--“पदमावत की प्रतियाँ अधिकतर उदृ-लिपि में fa 
हैं। संभव है, श्रार अधिक संभव है, कि जायसी ने खय सो: 
लिपि में लिखा हो । उदू में सत्ताइस ओर सेंतालीस fee ; 
उनमें अधिक अंतर नहीं हाता। थोड़े से श्रम में ari; 
सुत्ताईस पढ़ा जा सकता है। उदू लिपि की यह a 
जगत्प्रसिद्ध है ।?# | 
बाबू साहब का अवतरण देखकर पदमावत का GA 
भूल जाता है और एक दूसरी बात पर ध्यान सहसा चला जाता 
हमारी समक में उस बात पर विचार करना रचना-काल पर ति 
करने से अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। यदि यह बात # 
ठोक हमारी समझ में आ गई तो यह प्रश्न स्वतः ही ह 
जायगा । अतः हम अब उसी पर विचार करना उचित सममं 
जायसी के समय में उदू का तो नाम भी नहीं थाक 
उदू-लिपि से संभवतः फारसी-लिपि का अर्थ लिया गया है। © 
साहब के कथन पर विचार करने से यह ज्ञात होता है बि. 
उनका अनुमान ही है। पर जन-समाज में ते बड़े लोगों का 
मान भी प्रमाण का काम करता है। अतः इस अलुमान पर रि 
ध्यान देना उचित जान पड़ता है | के बाबू साहब अपने त 
पदमावत में एक स्थल पर लिखते हैं, “मुसलमान लेखक प्राय j 
संश्रदाथ क अनुयायी थे जिनका उद्देश मनोरंजक प्रेमगाधार 
अपने उदार आध्यात्मिक wat को हिंदू जनता के कानों तर्क 
था |” यदि हम बानू साहब की बात को मान लेते हैं वें 


` # सेक्षिस पद्मावत ए० १ २, जायसी अंथावल्ली, वक्तव्य, ४० ` 
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का भी उद्देश अपने उदार आध्यात्मिक भावों को हिंदू-जनता में 
प्रचलित करने का थ! । अब यह बात समझ में नहीं आती कि 
जायसी ने हिंदू-जनता में प्रचार करने के लिये फारसी या उदूं-लिपि 
को क्यों चुना ? वह भी उस समय जब उदू का नाम भी न था | 
यदि हम सुगमता का नास लेकर इस प्रश्‍न का समाधान करने बढ़ते 
हैं ता 'उदू-लिपि की यह कठिनाई जगठासिद्ध दै, हमको छेंक लेता 
है झार हम विवश होकर मुँह ताकने लगते हें । अस्तु, यदि जायसी 
का संबंध हिंदू जनता से था, वे पदमावत की रचना हिंदुओं की 
Ranmat प्रेरित होकर कर रहे थे, तो उन्हाने उसकी रचना 
हिंदी-लिपि में ही की होगी, फारसी-लिपि में कदापि नहीं । 

हम कह ही चुके हैं कि पदमावत की लिपि का प्रश्‍न बहुत ही 
जटिल है। अतः उस पर जमकर विचार करना ही समीचीन 
है। शुकृजी प्रसंगबश एक स्थल पर लिखते हैं कि “ane का 
एक बड़ा कारण यह भी था कि जायसी के ग्रंथ फारसी लिपि में 
लिखे गए थे। हिंदी-लिपि में उन्हें पीछे से लोगां ने उतारा है ye 
यह तो स्पष्ट ही है कि शुछुजी का यह कथन या तो बाबू साहब के 
अनुमान को प्रमाणित करता है या तटस्थ रह जाता है; हमारे पक्ष में 
तो भूलकर भी नहीं आता । यदि 'ज्ञायसी के ग्रंथ से- उनका 
अभिप्राय जायसी के स्वलिखित ग्रंथ से है ता उनके कहने का तात्पर्य 


= eset क की 


ne शेरशाह के समय उदू. लिपि और आपा प्रचलित थी। हिंदी 
ने के लिये फारसी की वर्णमाला में नये wee की योजना कर 
न लोगों के काम योग्य उदू लिपि की सृष्टि हो चुकी थी । जायसो ने 

पत हिंदी में लिखी या उदू सें यह अनिश्चित है, परंतु हिजरी सन्‌ ३४७ 


का n 
è 3 हो जाना बही बतलाता हे कि यह अस उदू लिपि के कारण ही 
ड्या हे ho ] 
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यही है कि जायसी ने अपने अंथों को फारसी-लिपि ही में लि 
यदि यह ठीक है ते शुङ्जी सरीखे विद्वान्‌ को बात क्षे | 
ठहराने का साहस नही होता । पर विचार करने से व्ह 
अवगत हो जाता है कि शुछजी ने प्रकृत प्रश्‍न पर कुछ विशेष 
नहीं दिया। उन्हाने तो झंझट के कारण का उप्र रुप हि 
दिया। संभवतः लिखते समय उनके ध्यान में जायसी के अगर 
उपलब्ध प्राचीन फारसी-लिपि की प्रतियाँ थो जा हिंदी प्रति 
प्राचीन थीं। कुछ भी हो, हम इस प्रश्न को यहीं छोड़े के। 
और आगे बढ़कर डाकूर प्रियर्सन साहब की बातें सुनना चाहे 7 
हमारी समझ में इस विचार के उत्पादक यही azami 
इन्ही का कथन अन्य विद्वानों को भी मान्य है। अतः हमं 
विषय में कुछ कहना व्यर्थ ही समभते हैं। | 
z यसन साहब साहित्य-संसार के एक प्रसिद्ध विद्वार i 
हिंदी के तो वे कर्णधार ही समझे जाते हैं । उनकी साधारण 7 
भी प्रमाण की कोटि में आ जाती हैं। अतः उनके कया! 
उचित ध्यान देना ही समीचीन है । उनका कथन यह i 
“He wrote his poem in what was evidently है 
actual vernacular of his time, tinged with an eal 
ture of a few Persian words and idioms due Ù ॥ 
Muslman predilections. It is also due to his 
that he originally wrote it in the Persian chat . 
ma hence discarded all the favourite device । 
Pandits, who tried to make their language ००७ 
spelling ( while they did not Gorrie) verse! 
eee = Sanskrit fashion. He had no tomph 
to ~~ ate eun character did not Jend P 
word DTE antiquarianism. He spell 
y as it was pronounced. His 


oth 
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hence a valuable witness to the actual condition of 
the vernacular language of the Northern India in 
the 16th Century. It is, so far as it goes, and with 
the exceptions of a few hints in Alberuni’s Indica, 
the only trustworthy witness which we have. It is. 
trustworthy, however, only to a certain extent, for 
it often merely gives the consonantal frame-work of 
the words, the vowels, as is usual in Persian manuscripts. 
being generally omitted. Fortunately, the vowels 
can generally be inserted with the help of a few 
Devanagari manuscripts of the poem which are in our 
possession.” 
प्रस्तुत अवतरण से यह तो स्पष्ट ही है कि जायसी ने पदमावत 
को फारसी-लिपि में लिखा था। वस्तुतः बाबू साहब और डाकूर 
प्रियर्सन के आधार भिन्न भिन्न नहीं हैं। उनमें जा अंतर लक्षित 
होता है उसका कारण यह नहीं है कि डाक्टर Rada ने बहुत साच- 
समझकर अपनी व्यवस्था दी है, प्रत्युत यह है कि उन्हाने अपने 
को एक द्रष्टा के रूप में अंकित करने का प्रयत्न किया है और अपने 
अचुमान को प्रमाण के अभाव में भी सत्य दिखा देने की चेष्टा की 
दै । यही कारण हे कि उन्हाने अपने कथन में इस विषय पर इस 
ढंग से प्रकाश डाला है कि साधारण दृष्टि उसकी चकाचौंध में फँस 
है. भर तथ्यातथ्य का विचार नहँ कर पातो। उनके 
थन से ऐसा जान पड़ता है कि उनकी लेखनी से जायसी की 
आत्मा ने स्वयं आकर ऐसा लिखा दिया है। जायसी के विषय में 
ही मियर्सन साहब कहते दै“, “Ho studied Sanskrit 


ae aud Rhetoric from Hindu Pandits at Jayas.”’ 


~ डतन केर पछलागा। किछु कहि पंडितन केर पळलागा | किछु कहि चला तबल देइ डागा” 


Seis पदुमावती ( Introduction ) 1 
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के पंडितन का अर्थे भी वे Hindu Scholars करते ह | | 
यह उठता है कि पंडितों, संस्कृत के उन पंडितों, को क्या पहे ४. 
वे जायसी के पास अपना 'डेपुटेशन? इस विचार से ले जात; 
कृपया फारसी-लिपि a धर्म-भावना से लिखी गई पुसतक मे a 
के शब्द घुसेड़कर उनको परम लाभ पहुंचावें | संस्कृत के जिन ie 
की दृष्टि मानस” से बचना चाहती थी वह पदमावत की qe 
लिपि पर टूट पड़ी हो, इसकी कल्पना मियसन साहब ही कोपर. 
देती है। हम तो “श्रौ विनती पंडितन सन भजा । टूट सः 
मेरवहु सजा” “एक नयन कबि मुहमद गुनी । सोइ i | 
कबि सुनी” तथा 'प्रमदामाद? आदि के आधार पर ग्राफ. 
अधिक इतना ही कह सकते हैं कि जायसी ने ani 
प्राथना की। aga: ada साहब के Sanskrit Pak 
उनके विपक्ष भे' साक्ष्य देते हैं । प्र 
Raga साहब की एक बात और भी बेढब जान पढ़ती! 
आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि गंथ के संपादन में' आपको . 
पुस्तक से अधिक सहायता मिली है जा हिंदी-लिपि में थी, ए | 
नहीं मानते कि जायसी ने भी उसी सुगम लिपि का Ae 
होगा जिसका दामन आप THER हैं। यह क्यों? यही! | 
जायसी मुसलमान थे | इस विषय मे' हम केबल इतना दी. | 
देना पर्याप्त समते हे कि उस समय a मुसलमान राजां ë 
पर भी एक साधारण मुसलमान को महात्मा गाँधी से अर्व | 
समक्तते थे। जायसी के विचार मे' तो ' “मातु के रकत पि 
बिंदू । उपने दुवो तुरुक श्रौ हिंदू” यही नहीं है वरन्‌ we 
TR तक कहना है कि “बिधिना के मारग हैं तेते । 
तन-रोवाँ जेते॥” हमको तो यह देखकर मार्मिक दुःख ही 
कि जायसी की 'पदुमावती के भक्त ग्रियर्सन साहब फारसी 
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कारण धर्म की प्रेरणा बतलाते हैं। न जाने उनकी लेखनी से 
यह कैसे निकल पड़ा-- 1619 8150 dus to his religion 
that he originally wrote it in the Persian character.” 
विचित्र एवं पते की बात तो यह है कि डाक्टर ग्रियर्सन साहब 
“अवर आइ बनखँंड सन लेइ HAT के बास। दादुर बास 
न पावई भलहि जा AT पास” की व्याख्या करते हुए लिखते 
| 3—“The author means that he is aware that his. 
4 own country-folk, and his own people (the 
' Musalmans ) will not care for his poem, for it is in 
| Hindu dialect and not in Urdu; but, on the other: 


hand men of distant lands and of other religions 
(the Hindu) will be attracted by the distant lotus.”% 


इस अवस्था मे' भी जायसी फारसी-लिपि ही में लिखते है यह 
आश्चर्य की बात है । 
म्रियसंन साहब के इस शुद्ध भ्रम का निवारण करने के पहले 

ही इसके कारण पर विचार कर लेना असंगत नहीं कहा जा 
सकता। संस्कार के कारण भयंकर भूलें सभी कर जाते हैं। 
प्रियसन साहब उसके अपवाद नहीं कहे जा सकते | अतः हमारी 
समक में इस भ्रम का मुख्य कारण वह वातावरण है जिसमें 
हिंदू और मुसलमानां का विरोध वैमनस्य के रूप में बढ़ाया जाता 

। जायसी इस बातावरण के मित्र तो कदापि न थे, यदि थे 
ती केट्ट्र शत्रु । उनके जीवन का प्रयत्न राम-रहीम की एकता से 
भिन्न नहीं था। चे अलाउद्दीन को माया? कहते भी हैं। अपने 
भयो में वे फारसीपन लाना नहीं चाहते थे, संस्कार के कारण वह 
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साहब को जो पुस्तकें मिली हैं उनकी प्राचीन प्रतियाँ फारस: 
में ही अधिक हैं। सब से प्राचीन प्रति सन्‌ ११०७ हि० (सन्‌ १ i 
ई०) की फारसी-लिपि ही में है । इस आधार पर यदि कार 
की कल्पना मरियर्सन साहब अथवा अन्य किसी के मस्तिष्क मे झे; 
स्वाभाविक ही है। हम देखते भी हैं कि अभी उस ini 
“रानी केतकी की कहानी” को इसी लिपि में लिखा । यदि समः 
फेर न होता तो कदाचित्‌ हम इस अनुमान को ठोक समम ले. 
अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि मुसलमान सदा ài 
उर्दू-प्रेमी रहे हैं। उनकी समझ में खुसरो, जायसी तथा फ़ 
आदि हिंदी-कवि भी फारसी-लिपि के ही भक्त थे। wep 
ag उचित समभते हैं कि इस प्रश्न पर कुछ और अधिक करिं 
कर लिया जाय। प्राय: यह देखा जाता है कि गवर 
के ग्रामीण भी हिंदी या खड़ी बोली की बात-चीत को “प 
'बूकना” कहते हैं ; कहीं कहीं मुसलमानी बोलना” का भी # 
करते हैं। हमारी दृष्टि में ada साहब तथा अन्य दिं 
उपयुक्त कथन के मूल में यही व्यापक “अध्यास? काम कर al 
इसके फेर में पड़ जाना दोष नहीं है । हाँ, इससे बचकर वा 
का विचार करना गुण अवश्य है । हमारी तो समझ में नही र. 
धर्म के प्रचार की दृष्टि से फारसी-लिपि को अपनाने का प्रती: 
किस विवेक से किया जाता है आजकल के पादरी गै | 
जनता में प्रचलित लिपि ही की शरण लेते हैं। अब ; 
सुसलमान विदेशों थे। उन्होने इस दृष्टि से TTA 
a oe होगा । कहते हैं कि खालिकबारी की लाखों 
ऊट पर लदवाकर देश मे' बाँटी गई थीं | ; 
जायसी के समय मे' कुछ ऐसी थिति थी कि जनवा व 
चाल को कविता को ध्यान से सुन लेती थी, परंतु परि | 


í 
[ 
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उसका आदर नहीं करती थो। पंडितों तथा मुल्लाओ की इस 
उपेक्षा का पता जायसी, तुलसी और केशव आदि सभी कवियों से 
चल जाता है । तुलसीदास को तो यहाँ तक कहना पड़ा, “का 
भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। काम जा आवै कामरी, का 
लै करे कमाँच ।? जायसी भी यदि पंडित होते तो पंडितों से इसी 
प्रकार कहते । परंतु वे मौलवी थे। अतः मुसलमानों से कहते 
हैं कि “तुरकी, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आहिं । जेहि महँ मारग 
प्रेम कर सबै सराहें ताहि ।” यहाँ पर हम इस विवाद में पड्ना 
नहीं चाहते कि जायसी का तात्पये इस 'तुरकी” से फारसी, रेखता 
या मुख्य तुरकी में किससे है। साधारणतः ता उसका अथे तुरकों 
की मुख्य भाषा तुरकी से है जिसमें, उसी समय में, बाबर की 
'तुजुक-बाबरी! लिखी गई थी। यह तो कहना eas ही है कि 
जायसी की दृष्टि इसी 'हिंदुई? पर है। 

Sa दिनों से हिंदी, हिंदुई, हिंदवी, रेखता और उदू आदि 
शब्दों तथा भाषाओं को लेकर एक प्रकार का खिलवाड़ सा हो 
रहा है, जिसके जी में जा आता है वह उसी का प्रचार करने 
लगता है। देखिए सर प्रियर्सन का कथन क्या है-- १०० are 
quie right in stating हिंद is a Persian word, and is 


_the Persian equivalent of fag. The Persian ‘called the 


Whole of India by this name, The old form of हिंदू 
हिंदी, Which is derived from an older from qa 
२ = 18 the equivalent of the Sanskrit aaa, not of 

* The word हिंदी means a native of हिंद, that isa 


| nati . हिं 
ative of India, an Indian. But, in Persian, हिंदू or 


Means a person of the Hindu religion. Thu 
5 Khusro says of Sultan FirozShah Khilzi, in his 
गा kanae’, “whatever like fell into the King’s 
: 88 pounded into bits under the feet of elephants 
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The Muslmans, who, were Hindis, hag the 
spared.” You willthus see that, when appli 
language, Hindi properly means any Indian lanon 
Bengali: and Marathi are as much Hindi द i 
language we now call Hindi. The use of the wl 
Hindi in its modern sense, is quite late. Its prope | 
name is हिंदुई i. e. the language of Hindus, as Oppose 
to Urdu, the language of Muslmans.” क अस्तु, TR 


'की हिंदुई का अर्थ हिंदुओं की भाषा है, मुसलमानों की ईर. 
प्रियर्सन साहब की हिंदुस्तानी नहीं । प्रसंगवश यहाँ पर हर | 
कह देना अपना धर्म समभे हैं कि ग्रियर्सन साहब की सम्मति 
प्राय: अनुमान पर ही टिकी हैं, वस्तुतः उनका कुछ आधार रू 
है। विश्वास न हो तो विचार करने का कष्ट कीजिए | | 
आपका कथन है कि हिंद शब्द सिंधु का रूपांतर है परंतु ह 
शब्द सिंधु का रूपांतर नहीं है | हिंदू शब्द विषयांतर है। # 
उसके विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उसका सँ 
हिंदी से कुछ भी नहीं है । | 
मियसंन साहब के विचार में ep शब्द की निष्पत्ति a 
से होती है। सँंधव से हैंदव ता सहज में बन जाता है ; पर 
से हिंदी का सिद्ध होना द्रविड-प्राणायाम से कुळ कम नहीं u 
यदि हिंदी की उत्पत्ति सैंधव से होती तो उसका अर्थ भी g 
अथे “Indian? Ñ 

कुछ 
होता तो व्य का घपला न होता । हिंदुस्तानी का र्थ 
भी Indian नहीं होता--कभी 20 (कभी कमी बेल लोग क कुछ लोग कर a : | 
# कविता-कीसुदी प्रथम भाग, To RR | 


|] 
lr lg) 
ed to | 
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हिंदुस्तान का क्रमागत अर्थे मध्य देश है। पंजाबी तथा बंगाली 
यहाँ के निवासियों को ही हिंदुस्तानी कहते हैं। परंतु अब यह 
हिंदुस्तान शब्द India के लिये व्यवहृत होने लगा है। कुछ 
भी हो, हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई से प्राचीन है और उसका अर्थ 
भी वही है जो आजकल समका जाता है। बंगाली (बॅगला) और 
मराठी को कुछ ही लाग हिंदी समझ सकते हैं। हमारी समभ 
में ता हिंदी शब्द उसी प्रकार से बना है जिस प्रकार से स्वयं 
fada साहब बंगाल से बंगाली बनाने का कष्ट करते हैं-_बॅगला 
का प्रयोग नहीं करते । वास्तविक बात यह है कि सिंधु का परि- 
वर्तित रूप हिंद है और ई उसमें निस्वती है। उसका अर्थ होता 
है हिंद के निवासी अथवा हिंद की भाषा । जिस प्रकार पंजाबी का 
अर्थ पंजाबियों तथा उनकी भाषा दोनों ही के लिये होता है उसी 
प्रकार हिंदी का प्रयोग भो दोनों के लिये फारसी में होता था। दूर 
की बात जाने दीजिए, स्वयं अमीर खुसरो इसका प्रयोग करते हैं। 
निवासियों के विषय सें हिंदी का प्रयोग मियर्सन साहब को भी मान्य 
अतः भाषा का ही प्रमाण देना हमको अभीष्ट है | 
अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध ससनवी “देवलरानी-खिज्ञ खाँ” 
म॑ हिंदी के विषय में जा कुछ लिखा है उसके निदर्शन की कुछ विशेष 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हाती । अतः हम यहाँ पर उसके कतिपय 
TË पर ही विचार करना पर्याप्त समझते हैं । खुसरो का कहना है 
७५५२ 9 sods ha १४-४० ४१) ull po $ bis 
३ है कि हिंदी का प्रयोग भाषा विशेष के लिये भी प्राचीन 
। ०.०४३] के आधार पर हम यह कहने का साहस 
कर सकते हैं कि हिंदी देशभर, की भाषा नहीं, प्रत्युत एक मुख्य 
यही ॥ 2140 2२ UR 7280 OS SD t de छु, RD 


3 मसनवी दुवज्ञरानी-खिज्रखां ( अलीगढ़ ) Yo ४२-४३। 
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caw Je > (1)? है] as आदि से यह भी 

जाता है कि यह भाषा उस समय विदेशी शब्दों से युक्त ही शे 
नियमों से भी अनुशासित थी | 

वस्तुतः हिंदी, हिंदुई तथा हिंदवी में कुछ भी अंतर न्‌ 
यहाँ पर इस प्रश्न को छेड़ना कुछ असंगत जान पड़ता है ; R 
इस पर कभी स्वतंत्र रूप से विचार किया जायगा। इस स. 
हम केवल इतना ही कह देना उचित समभते हैं कि यदि परिकर 
साहब के कथनानुसार हिंदुई का अर्थ हिंदुओं ही की भाषा ग 
ते मुसलमानां की भाषा का नाम--यदि विलक्षण न रही हे- 
मुसलमानी को छोड़कर उद क्यों मानें, हिंदुई का प्रयोग उस सत 
मिलता है जब उदू का अथे छावनी या लश्कर होता था, गा. 
विशेष नहीं । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ता हिंदुई का हिंदवी शे 
विलंब भी नहीं लगता । स्वयं अमीर खुसरो ने हिंदवी का ग्र 
किया है--“मुश्क काफर अस्त कस्तूरी कपूर | हिंदवी आनंद श 
भ सरूर”। इस प्रकार अमीर खुसरो की दृष्टि में हिंदी ब 
हिंदवी एक ही सिद्ध होती है । हिंदी फारसी शब्द है और शि. 
या हिंदवी, हिंदी--मूलत: नहीं अंशत: तो सही | | 
जायसी ने पदमावत में एक ओर तो भाषा का प्रयोग ग. 
अंत जस गाथा अहे | लिखि भाषा चोपाई कहै”--किया है 
दूसरी ओर हिंदुई--' 'तुरकी, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आहि” 
et किया है। इससे स्पष्ट कि उनकी समझ में भष y 
हिड्दै एक ही है। अस्तु, हमारी समक में असमान क 
a ही हमारा अथे सिद्ध हो जाता है और प्रियसन साहब का छ 
कल्पनामात्र शेष रह जाता है। यदि प्रियर्सन साहब तथा 9 
र Tont को हमारे कथन में आपत्ति हो और भे : | 
बीच सें उत्पात सचाती हो ते अमीर खुसरो के फ्योंका 


| 
a 
हे 
i 


| 
Rey 
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और कृपया देखें कि उनका प्रेम ओर धर्म कितना उदार था | 
कवियों, मुसलमान-कवियों का यह दल हिंद तथा हिंदू संस्कृति पर 
किस प्रकार मुग्ध था । खुसरो कुछ कहना चाहते हें । कान 
लगाकर सुन तो लीजिए--१ ट 
|) oliw dio ups Uy ८४४१२ 
ly (7००१२ UR ७०० pl] र 
>> ०१२ Ug SS 22 
9902८0 2८५०३ ७००० y 0५७) 
जायसी भी उसी गुरु के चेले थे जिसके शिष्य अमीर खुसरो 
थे। अब भी जिसकी धारणा यह हो कि अमीर खुसरो ने फारसी- 
लिपि में हिंदी कविता लिखी हागी उसको इस विषय पर विचार 
करना चाहिए कि उस समय फारसी-लिपि में कितने अक्षर थे और 
वह कहाँ तक हिंदी उच्चारण को अपनाने में समर्थ थी । यदि 
आप खुसरो का पिंड छोड़कर जायसी के पीछे पड़ते हैं ते वे डंके 
à चोट कह बैठते हैं “लिखि भाषा चौपाई कही” अथवा 
कहौं सा ज्ञान ककहरा सब आखर मँह लेखि । पंडित. पढि 
अखरावटी टूटा जोरहु देखि” । जायसी के अक्षरों का लेखा यह 
ॅ्किखगघन, चछज भू न, टठडढन, तथदधन,पफ 
THA जरतवसखसहखळछन। 
जायसी के अक्षरों पर विचार करने के पहले ही हम यह कह 
ऐना अत्यंत आवश्यक समभते हैं कि हमारी दृष्टि में पदमावत 
जायसी का अंतिम मंथ है। अखरावट का रचनाकाल” 
नामक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उसकी रचना 
के उपरांत नहीं हा सकती । अत; यहाँ पर केवल 
ही प्रमाण देकर हम छुट्टी लेना चाहते हैं। जायसी 


का क्ति ससनवी दुवज्ञरानी व fast af ( रसीद अहमद, ARTS ) ४३,४४ 
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अखरावट के शैतान “नारद? के विषय में कहते हैं--“ना ma 
राइ पुकारा । एक जुलाह सौं में हारा ॥ प्रेम तंतु नित ताना र 
जप तप साधि सैकरा भरई ॥......ना ओहि लेखे राति न हवि 
करगह बैठि साट सा विना II” हुने की आवश्यकता र 
जान पड़ती कि उक्त जुलाहा महात्मा कवीरदास ही हें । wigs 
की निधन-तिथि के विषय मं कुछ मतभंद पर सब से रन 
तिथि úo १५७५ में मानी जाती है जा सन्‌ १५१८ ३० में फ 
है--“संवत पंद्रह सौ पछत्तरा, कियो मगहर को गवन। गः 
gA एकादशो VAT पवन में पवन? | . पदमावत का रचना 
किसी भी दृष्टि से सन्‌ ero Ro अथवा सन्‌ १५२० ३० FG 
नहीं जा सकता | अब तो यह स्पष्ट ही है कि अखरावट २. 
रचना कबीर के जीवन-काल ही में हो रही थी। निश्चय हौ 
समय पद्मावत के पहले का समय हे । अतः पदमावत स 
अखरावट की लिपि को एक ही मान लेने में किसी प्रकार कोर 
अड्चन या क्षति नहीं है | | 
जायसी ने अखरावट की रचना कवीरदास के ज्ञानपोवी 
के ढंग पर की है। कबीरदास के अक्षर ये हैं-क ख गए 
TARM asseu तथदधन,पफबभम, TU 
वशषसहख। यह अंतिम ख संस्कृत का च्ञ है जो बेह 
में ख और छ का रूप धारण कर लेता है । यह बात H 
नहीं आती कि च के स्थान पर ख़ का प्रयोग कबीर से a | 
गया, जब कि प्रत्येक अक्षर का शुद्ध रूप ही ज्ञानचौतीसा y 
गया है। कुछ भी कारण हो, इससे हमारा प्रयोजन नहीं 
ते केबल यही कहकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि कबीर 
व्यंजनों को अपनाया है जिनको बैद्ध तथा जैन प्राकृत 
थे। परंतु जायसी ने अपने व्यंजनों की संख्या बढ़ा 


{ 
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दी है। इसका कारण यह है किवेक्ष के दोनों रूप “स और 
“छ” लेते हैं और ज्ञ को भी अपने व्यंजनों में जोड़ लेते हैं। 
प्रकार जायसी की वणेसाला में ३६-- १२ ( व्यंजन स्वर ) अर्थात्‌ 
४८ अक्षर हो जाते हैं। जायसी का यह ज्ञ भी प्राचीन कालसे 
चला आता है। “प्राचीन लिपिमालए में पूज्य भ्म जी लिखते हैं 
“हुएनसंग अत्तरों की संख्या ४७ बतलाता है जो असेह तक के 
४५ अक्षर हैं तो ऊपर लिखे अनुसार और बाकी दो अक्षर “क्त? और 
'छ होने चाहिएँ। बौद्ध और जैनों के प्राकृत at में ऋ, का, 
ल, ल इन चार स्वरों का प्रयोग नहीं होता है”। ध्यान देने की 
बात यही है कि जायसी भी उन्हीं व्यंजनों का प्रयोग करते हैं जा 
परंपरा से चले आते हैं। आजकल एक अक्षर “त्र' और बढ़ गया 
है, जिसका प्रयोग जायसी ने नहीं किया है। इसके विषय में 
ओभा जी का कथन है--वत्तमान ‘a? में मूल घटक दोजों sae 
में से एक अर्थात्‌ “र! का fag ते पहिचाना जाता है, परंतु “त्‌! 
का नहीं, किंतु “क्श और 'ज्ञ' में दोनों ही के मूल अक्षरों का पता 
नहीं रहा। इतना ही नहीं, “जञ में तो. वास्तविक उच्चारण भी 
नष्ट हो गया? | ओझा जी के कथन में हम इतना और जोड़ 
सकते हैं कि अब क्ष की भी कहीं कहीं कुछ वही दशा है। संभवतः 
जायसी के समय में oy एक स्वतंत्र व्यंजन नहीं, “त्‌? और “र? का 
संयोग ( संयुक्ताक्षर ) ही ससझा जाता था | 

जायसी में द्वितीय विचारणीय बात यह है कि वे 'ड', ‘sv और 
ण के स्थान पर भी “न? ही का उपयोग करते हैं । उनके दिए हुए 
IRI में ५ Gp ३ eq २ 'ज' और २ छः हैं। इस प्रकार वस्तुत 
जायसी के व्यंजन ये हैं-क ख ग घ. THAM ट ठ डढ, त थ 
रेषन,पफबभम रलवसह।' जायसी ने वस्तुतः इन्ही 
२७ व्यंजनों को लेकर अखरावट की रचना की। कबीर और 
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जायसी के चुनाव में मुख्य भेद यह हे कि कबीर ने च(ख)%। 
छोड़कर शेष व्यंजनों का संस्कृत उच्चारण ही लिया है और जायसी; | 
उस समय का प्रचलित उच्चारण । यद्यपि पंडित-गण भी यः को xi 
पढ़ लिया करते हैं तथापि इसका लोप कभी भी संभव नहीं शा if 
यह? को जह” अब भो नहीं कहा जाता, हाँ, यदि? को 'जदिक' 
देते हें v और “व! का भी भेद प्राय: नहीं रह गया Teh 
बकारो भेदो! नास्ति--पर उसका व्यवहार “य? की भाँति ही देत! 
था। वह? का ag? कभी नहीं हाता । जायसी ने naei) 
“य के स्थान पर 'ज? का प्रयाग कर दिया, पर वे “व? को त्या 
सके | कारण यह जान पड़ता है कि ककहरा पढ़ते या पढ़ाते सम 
अब भी कुछ लोग 'य? को 'ज? कह जाते हैं परंतु व” को व कं! 
कहते | निदान हम देखते हैं कि जायसी के ३६ व्यंजनों के केक 
२७ ही रूप हैं। | 
अखरावट में जायसी एक स्थल्ल पर pol का भी प्रयोग स 
हैं; पर वह po! की दृष्टि से। जायसी के व्यंजनों का परिशीलन | 
चुका । अब उनके खरों की पड़ताल आवश्यक जान पड़ती | 
स्वरों का प्रयोग तो जायसी ने अवश्य ही किया होगा। 
'करने पर यह अवगत होता है कि स्वरों को लेकर कविता करो” 
परिपाटी न थी । कबीर ने भी व्यंजनों को ही पकड़ा है। । 
अथवा हिंदी के स्वर संभवत: ये ही ह-अ, आ, इ, 3, 5. * y 
पे, ओ, औ। अनुस्वार और विसर्ग को लेकर जा मं! तथा | 
` निकल पड़े थे उनकी गणना प्राचीन काल ही से स्वरो में चली 
है। अस्तु, जायसी के भी स्वर १२ हैं। al 
बारहखड़ी की जो परिपाटी चली आती है उसकी र 
_जायसी की वर्णमाला का निदर्शन हो चुका। पर जि || 
तृप्ति इतने ही से नहीं हो सकती | उसकी आँखें के 


a oe 
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तथा ढ़? उपस्थित हैं । उन पर भी कुछ दृष्टि डालना अनिवार्य हो 
रहा है । विचित्र बात ते यह है कि हमारी वर्णमाला में व्यथ के 
(ङ एवं ‘op को स्थान दिया जाता है पर “डु” और ढ़? को नहीं | 
इस स्थल पर एक नया प्रश्‍न खड़ाकर हम विवाद में पड़ना उचित 
नहीं समझते । हमारा संदव्य ते केवल “ड़? तथा हृ? पर कुछ 
विचार करने का ही है। ड' तथा ढ़? के नीचे के बिंदु को देख- 
कर यह अनुमान किया जा सकता था कि ये अरवी या फारसी के 
प्रसाद हैं। परंतु विचित्र बात ता यह है कि उन भाषाओं में eat 
होता ही नहीं। इन अक्षरों को देशज मान लेना भी युक्तिंसंगत 
तभी कहा जा सकता है जब हम टवर्ग को ही देशज मान लें। 
बाबा आदम के समय में न जाकर हम इतना ही कह देना अलं 
समते हैं कि “ड्‌? तथा (हृ? स्वतंत्र व्यंजन नहीं जान पड़ते | 
हमारा अनुमान है कि ये क्रमशः 'ड' और ४” के रूपांतर मात्र हैं । 
बैदिक काल से ही इनमें कुछ ध्वनि-परिवतैन हो चला था | 'प्राचीन- 
लिपि-माल्ा में ओझा जी लिखते हैं--./ऋग्वेद में दे! स्वरों के बीच 
के ड? का उच्चारण 'ल? और वैसे ही आए हुए 'ढ? का उच्चारण 'लह! 
शेता है?। हमारी दृष्टि में इसी 'ल' तथा ‘we? का क्रमागत विकास 
इ! तथा ee अस्तु, “ड्‌ तथा g वस्तुतः स्वतंत्र अक्षर नहीं 
थे, प्रत्युत धीरे-धीरे मुख-सुख के कारण स्वतंत्र वणे बन गए। अब 
भी इनका प्रयोग दे स्वरों के मध्य ही में प्रायः पाया जाता है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि जायसी 
लिपि हिंदी थी और उसके अचर ये थे--अ, आ, इ, $, उ, 
४ > ऐ, रा, झै, अ, अः ( नाममात्र)क ख ग घ, च छज ऋ; 
से ढ(डु,ढ), तथदधन,पफबभम,यरलवसह। 
) इन अक्षरों की रूप-रेखा उस समय यह न थी जो यहाँ 
रर देख रहे हैं। संभवत: उनके रूप का दर्शन आधुनिक कैथी 
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लिपि में ही गोचर हो सकता है, नागरी ( हिंदी ) में नही | 
समभ में यही कैथी लिपि उस समय की प्रचलित लिपिथी जिस 
हिंदी २७ 3 
आज कल भी लोग हिंदी ही कहते हं। मामीणों की दृष्टि में हलि 
तथा नागरी लिपि में भेद है। वे कैथी लिपि को ही हिंदी क 
हैं। उनका कथन अनुचित नहीं कहा जा सकता। कोथी शा 
तो उस समय का ज्ञात होता है जिस समय कायस्थ लोग मुंशी प्र 
दीवानजी बन गए थे। लिखने का काम अधिकतर कायख ह 
करते थे, अतः इस लिपि का नाम कैथी पड़ गया। बसु: ग. 
हिंदी के अंतर्गत ही है। | 
जायसी के समय में हिंदी का प्रचार था। उस ami, 
हिंदी-उदूं का झगड़ा खड़ा कर मनमाना सुन्नापन का प्रदशन Tl 
किया जाता था। होता भी कैसे, उदू का ता नाम भी न| 
हाँ, यदि लाग-डाँट थी तो फारसी और हिंदी में | फारसी वेए। 
थी र हिंदी दासी | दोनों की पट न सकी । अंत में, अक्ष | 
के शासन-काल में हिंदी को हिंदू राजा टोडरमल के अनुरोध | 
सरकारी GRC छोड़ना ही पड़ा। इसका कारण धर्म नहीं कहा 
सकता, यह ते पद की लोलुपता थो। अपने कथन के A) 
में हम श्रोयुत्‌ रामबाबू सेक्सेना का यह वाक्य--“7९ पध 
accounts formerly kept in Persian, were now writen 
in Hindoy ( Hindi) under the management of d 
Brahmin, who soon acquired great influence in r a 
(Ibrahim Adil Shah 1680-1626 ) Government | 
दे देना अनुचित नहीं समके हैं। यह देखकर हर्ष होता दै | 
जिस समय में उत्तरापथ के हिंदू लोभ के कारण फारसी के भरै ral 
रहे थे उसी समय में दक्षिण के बहमनी राज्य में हिंदी को ae) 
१ History of Urdu Literature. 
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का स्थान मिल रहा था। वहाँ का दफुर फारसी से हिंदी में हो 
गया। जायसी के समय में हिंदी का आदर था। शेरशाह के 
शासन-काल में “Each Pargana had a Shiqdar, an Amin, 
a Treasurer, a Munsif, a Hindi writer and a Persian 
writer, to write accounts.» “यही नहीं, शेरशाह की युद्रा्ओं 
पर भी उसको स्थान मिला था—“His silver rupees......of- 
ten have the King’s name in Nagri characters, in addi- 


| tion to the usual Arabic inscriptions.” रे AT“The name 


of the King was variously spelt. 6. g. Sri Ser 
Sahi ( Agra ), Sri Sar Sab ( Gwalior ); Sri Siri 8900. ३ 
अब ते स्पष्ट ही है कि उस समय धर्म का अथे अंधापन न था । 
मुसलमान दिल खेलकर हिंदी को अपनाते थे । उन्हें हिंदी से 
प्रेम था, घृणा नही । fis 
अपनी समक में पदमावत की लिपि के विषय मे' जो कुछ 
निवेदन करना था हम कर चुके । हम नहीं कह सकते कि वह 
द तक साधु है। पर जो लोग उसको फारसी लिपि में मानते 
हैं उनकी फारसी के अक्षर ये है ७० टटलह2५ ee! 


CNS s = ; 2 
KES oe ८ ८४ (8८92 ८००४७ ३७३ ०० ४ ७ 5 
इनमें से UF GLEE ue ७० (४ UN 3) 2 


n 8 य ` फ केवल १४ हैं। विचारणीय प्रश्‍न यह है कि शेष 
अक्षरें का समावेश जायसी ने किस प्रकार किया? जहाँ तक 
१ ० 
१ Short History of Muslim rule in India 
i ( Dr, Aswari Prasad ) Page 883. 
steed Gazeteer of India 11. 145-46. 
er Shah ( Qanungo ) Page 885. 
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हमारी पहुँच है वहाँ तक तो डाक्टर म्रियसेन का कथन कोरी 
सिद्ध होता है | हमारी दृष्टि में तो ये महानुभाव प्रचलित उशिर 
शक्ति को देखकर तथा मुल्लापन का कट्टर विरोध ताइकर हीह 
निराधार कल्पना करने में समथे होते हैं । अंत में, इस प्रश्न बे कं 
में इतना और निवेदन कर देना हम अपना धर्म समभते ey 
की उत्पत्ति का कारण केवल लश्कर या छावनी ही नहीं है। झा 
तो अनुमान यह है कि शाहजहाँ के समय में इत्रानी अरबी, bi 
तथा हिंदी अक्षरों के मेल से लिखने की एक ऐसी लिपि i 
हा पड़ी थी कि उसका व्यवहार प्राय: हाने लगा, वह aE 
बेल-चाल को लिपिबद्ध करने में समर्थ होने लगी RAE 
उसका नाम उदू पड़ गया । उर्दू लिपि में उसके अनंतर बुध र 
वर्तन नहीं हुआ। “दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा” का aE 
उपयुक्त ही था । अस्तु, यदि पदमावत की कुछ प्रतियाँ ग 
समय, सन्‌ १६४५ Go की मिल जाती हैं तो उनसे यह मं 
निकाल लेना कि जायसी ने स्वतः उसको फारसी लिपि गे. 
था, बड़े ही साहस का काम है। अब भी यदि किस 
इस विषय में संदेह हा और धर्म की बाधा उत्पात Tae | 
उसे टर्की के कमाल? के पास जाना चाहिए। वहाँ १. 
संदेह काफूर हो जायगा | | ` 
जायसी की हिंदी लिपि का प्रतिपादन करने के अ) 
हम अपने पुराने प्रश्‍न 'पदमावत के रचना-काल' पर | . 
हम कह ही चुके हैं कि पदमावत के रचना-काल के विप. ||. 
मतभेद कहा जा सकता है वह दो और चार पर | 
हमारी समझ में तो इस मतभेद के मूल में कुछ qa 
क्योंकि इसका कारण गंभीर विवेचन नहीं, “शाहवर 
यद्यपि हमारी धारणा यही है कि विद्वानों ने 'शाहेवच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदमावत की लिपि तथा रचना-काल १२३ 


| से ९२७ के खान पर ४४७ मान लिया है तथापि हम इस प्रश्‍न पर 
| भरती भाँति विचार करना उचित समभते हैं। कारण यह है कि 
| हिंदी के धुरंधर विद्वानों ने इसी सन्‌ को संगत ठहराया है। हमारी 
| दृष्टि में इसके प्रचारक भी म्रियसन साहब ही हैं। वे लिखते है-- 
i «Malik Muhammad’s poem was written in 1540 A. D.” 
। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 1540 4. 0. “सन नौ से 
। सँतालीस अहा” का ही रूपांतर है, जिसका कारण “सेरसाह देहली 
| सुतान्‌? जान पड़ता है। 
; शेरशाह के विषय में कुछ निवेदन करने के पहले ही पद्मावत 
। के अथ” से परिचित हो लेना आवश्यक हो रहा यहाँ पर 
हम यह स्पष्ट कह देना अनुचित नहीं समझते कि इस विषय में हस 
कोरे अनुमान ही से काम ले रहे हैं। अतः संभव है, अधिक 
संभव है कि हम भयंकर भूले कर बैठें। पदमावत के “श्रीगणेश! 
पर विचार करने के पूर्व ही उस बाधा से सावधान हो जाना चाहिए 
जो प्राय: चेपक के कारण पड़ा करती है। हम जानते हैं कि 
TAG में चेपक की कल्पना बहुत ही कम की जाती है, पर 
हमारा अनुमान है कि उसमें इस कल्पना के पनपने के लिये पर्याप्त 
ह है] शुल्लजी ने एक स्थल पर इस ओर संकेत भी कर 
है। उनका कथन है- “अब या तो यह मानें कि समुद्र का 
3 5आ रन्न या द्रव्य सब रास्ते में खर्च या नष्ट हो गया अथवा 
माने कि समुद्र से पाँच वस्तुओं के अतिरिक्त द्रव्य मिलने का 
har हे ४९ जिस विरोध के कारण शुछजी उक्त निष्कर्ष पर 
यदि बह विरोध अन्यत्र दुभ होता ते हम मी शुङजी की 
शेते | हमारी समझ मे' तो ऐसे विरोध जायसी मे भरे पड़े 
"क्री कारण यह है कि एक तो यसी अपनी ही 


सी Nt To १४४ | 
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भावना मे' प्रकृत विषय को भूल जाते हैं, दूसरे अपनी mai | 
विज्ञापन मे' बहँक जाते हैं। कुछ भी हो, उदाहरणा की है 
नहीं है। वे एक ओर ते अलाउद्दोन के पक्ष में देवगिरि है 
उदयगिरि को रखते हैं और दूसरी ओर फिर उन्हीं को खे! 
पत्त मे--“कँवरु, कामता sit पिंडवाए । देवगिरि लेइ इई 
आए” तथा “काप उदयगिरि, देवगिरि डरा । तब सो छपाइ छ 
कहुँ धरा |” इतना ही नहीं उस कुंभलनेर के राजा को मो र 

के पत्त में कह जाते हैं जिसके विषय में वे स्वयं कहते हैं "इ 

राय देवपालू | राजा केर शत्र हिय सालू ॥ वह पै सुना कि ह | 

बाँधा । पाठिल बेर सॅवरि छल साधा ॥” समक में नहों भरा। ` 

यही ङुंभलनेर का राजा, जो पद्मावती के पास दूती भेजा है, ए 

सेन के साथ--“चितडरगढ़ A कुंभलनेरे । साजे दूनौ जेस सुग | 

कैसे आ गया है। कभी कभी तो वर्णन करते करते wee 

से कहीं चले जाते हें ॥ पद्मावती के रूप-वर्णन में एक स्वा! 

कहते हैं--/बरनों माँग सीस उपराही | सेंदुर wale चढ़ 

नाहीं ॥” तो फिर उसी वर्णन में कुछ ही पद्यो के उपरांत a! 

बेठते हैं“ खांडे धार रुदर जलु भरा | करत लेड वेनी परश 

एक बात और है। पदसावत का प्रचार भी उतना नहीं हैं" 
कि उसमें क्षेपक की संभावना की जा. सके | “सबदी, १ 
दोहरा, कहि कहनी उपखान” से चिढ़नेवाले gaat के | | 
को बात और ही है | 
पद्मावत के अध्ययन से यह स्पष्ट अवगत हो जाता ह 

'एक ही काल की रचना नहीं है। उसमें कुछ परिवर्तन व | 
है। परंतु यह परिवत्तन, जहाँ तक हम समझ सके zat | 
ही में है। यह “सुति खंड’ ही हमारे विवेचन का के | 
पर उचित ध्यान देना चाहिए) हम इस संपूर्ण खंड बी 


कि > 
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| दृति के उपरांत की रचना मानने में असमर्थ हैं। “सिंहलद्वीप 
कथा अब गावी । ओ सो पदमिनि बरनि सुनावौं” का “अब! ही 
। हमें लाचार करता है। परंतु हम इस खंड को सर्वथा आदि की 
रचना भी नहीं कह सकते। “जायस नगर धरम अ्रस्थानू । तह 
आइ कबि कोन्ह TA” का "कीन्ह? ही हमें ऐसा कहने से रठ़ता- 
पूर्वक रोकता है। 
। हाँ, तो सिंहलद्वीप के “मरार? के वर्णन में जायसी कहते हैं 
/ “फरे आम अति सघन सुहाए। भ्रौ जस फरे अधिक सिर नाए ॥ 
: खिरनी पाकि खाँड असि मीठी । जामुन पाकि Hae अस दीठी ॥... . 
पुनि महुवा चुव अधिक मिठासू । मधु जस मीठ, पुहुप जस बासू॥” 
अब विचारणीय बात यह है कि जायसी के इस वर्णन से प्रस्तुत प्रश्न 
पर कहाँ तक प्रकाश पड़ता है । जायसी स्वयं कहते हैं “अस अम- 
रड सघन घन बरनि न पारौं अंत । फूलै फरे छवी ऋतु जानहु सदा 
असत ॥” पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट जान पड़ता है कि 
R dy ऋतु का वर्णन है । दूसरी बात यह है कि रल्लसेन का पयान 
भी इसी ग्रीष्म ऋतु में होता है--“आ्रोसम जरत छाडि जा जाई | सा 
उ दिखावै आई |) संभवत: रत्नसेन ने दशहरे को घर छोड़ा 
k ह दावे कै गा जा दशहरा | पलटा सोइ नाव लै महरा | 
ज ae पर यह निष्कषे निकालने में कि यही ग्रंथ के आरंभ 
=a यह बाधा उपस्थित होती है कि जायसी ने प्रेमाधिक्य के 
दिन घरो न समथ से रत्नसेन से प्रस्थान करा दिया हा--' श्रेम-पंथ 
(व्यक रेखा । तब देखे जब होइ सरेखा ।” ठीक है, पर जब 
Rig थान सं क्रमश: ये वर्णन--“सघन ढाँख-वन ae दिसि 
न भला बा उहाँ कर भूला ॥ चलि दस कोस आओस तन 
TE at लि तेहि भसम मलीजा ॥ बन अधियार, रैनि अँधि- 
; ह भएउ अति भारी” पढ़ते हैं तब हमारे हृदय में यह 


। 
4 
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बात नहीं बैठती कि जायसी ने ऐसा असंबद्ध वर्णन कैसे बर | 
हमारे विचार में इस गड़बड़ी का कारण यह है कि जायसी i | 
का आरंभ ग्रीष्म ऋतु में कर दिया था । उन्होंने प्रसंग a 
के अनुसार, भादों का वर्णन ता कर दिया पर उस समय Tina 
था, जिसका वर्णन जायसी भोंक में कर जाते हैं । यह उनका छ 
सा है। किंतु, यदि हम इस अनुमान को ठीक भो मान हेरे! : 
हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । कारण यह है E 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह वर्णन उसी वर्ष वा ' 
अतः हम इस प्रकार के वर्णन के विवेचन में समय नष्ट न RE 
इतना ही कहकर संतोष करते हें कि हमारी समभ में पदमात् | 
आरंभ ग्रीष्म ऋतु में, संभवत: दशहरा को ही हुआ | यदि ह 
यह अनुमान ठीक है तो उस समय शेरशाह 'देहली gaat ` 
था। वह ता अगस्त के लगभग दिल्ली में पहुँचता है । mi ) 
दृष्टि से सन्‌ eye हि० को ठीक मानना उचित नहाँ जान पढ़ा 


१ ता० १० Bera हि० To ६४७ (ato १७ मई fo स^ 1१११ 
शाह ने हुमायूँ को दूसरी बार कन्नौज के निकट हराया तब से ही. 
राज्यच्युत होकर आगरा लाहोर आदि की तरफ आगता फिरा और है 
सिंहासन का खासी शेरशाह हुआ। उसने हुमायूँ का खटका ९ 
ता० ७ शब्वाल Ro स० ३४८ ( ता० २१ जनवरी ई० स० ११४ 
अपनी गद्दीनशीनी का उत्सव किया था। जायसी ने हि० स० ६४११, 
से महीने में प्मावत का प्रारम्भ किया यह ते लिखा ही नहीं। “| र 
पहले महीने सें ही शेरशाह दिल्ली के राज्य का स्वामी बन चुका था! 
में जायसी उक्त सन्‌ में शेरशाह को दिल्ली का सुलतान कहे यह erat 
हे। स्तुति-खड पीछे से लिखा गया, मानना भी कल्पनामात्र è P 
अर्थात्‌ सिंइलद्वीप वर्णन खंड के प्रारम्भ में ही वह लिखता दै. p d 
सिंदलट्वीप की कथा गाता हूँ? जिससे स्पष्ट है कि पहले अर्घा । 
के समाप्त करने के पश्चात्‌ उसने द्वितीय खंड लिखना प्रारम्भ किया 
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त्रि अब हम अपने विवेचन के मुख्य भाग 'स्तुति-खंडः में आते हैं। 
१४ हम यह कह ही चुके हैं कि जायसी के जीवन तथा पदमावत के 
| | रचना-काल की दृष्टि से यही खंड मर्मस्थल है। अतः इसका बहुत 
ae ही गंभीर विवेचन अपेक्षित है । 
| i अब तक जो कुछ कहा गया हे उसका अधिकतर आधार “सन 
à नव सै सँतालीस अहा” था, जो केवल एक पक्ष कहा जा सकता है | 
शि. अतः अब कुछ दूसरे पक्ष “सन नव सै सत्ताईस अहा” पर भी विचार 
॥ कर लेना परम आवश्यक हो गया है। 'मिश्रबंधु-विनाद! के लेखकों 
रङ्ग का कथन है--“पदमावत में यह लिखा है कि वह सन्‌ 5२७ हिल में 
क्ष! ग्रारंभ की गई जो संवत्‌ १५७५ सें पड़ता है, परंतु उस समय के 
ह. बादशाह का नाम इन्होंने यों कहा है कि “सेरसाह दिल्ली सुलतान | 
qi चारिउ ओर तपा जस भानू? | बादशाह के नाम लिखने की यह: 
ai आवश्यकता पड़ी कि फारसी-नियमानुसार अंथ बनाने में खुदा 
सूह और खलीफाओं की स्तुति करके उस समय के बादशाह की 
के ea जाती है । हे शेरशाह संबत्‌ १५४६ में गही पर बेठा 
i 7, त T १६०० में उसका देहांत हुआ.। इस हिसाब से 
: 4 3 क्ष का गड़बड़ दीखता है। जान पड़ता है कि जायसी 
„ गी बनाना संवत्‌ १५७५ में आरंभ कर दिया था और फिर 
॥ s पर शेरशाह के समय मे' उसकी वंदना बनाई | 
सक" आधिक्य से जान पड़ता है कि यह मंथ शेरशाह के 
गाह समाप्त हुआ । खेज सन्‌ १४०३ से पद्मावत का 
Ro a आता है । कदाचित्‌ इस अंतर का कारण सन्‌ 
विषयक e o पत तारो भति है। हमारी प्रति È रचना-काल 
व भेयकता भी " कप. 
ry के अपने टक z अथ के प्रारम्भ या समाप्ति के संवत्‌ के साथ उस 
Rea ae के नाम का उल्लेख करते हैं । ऐसा ही जायसी 


रि 
f 
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सन्‌ ४२७ हिजरी है।? १ यह ता कहना व्यर्थ ही होगा 
“विनोदः की बातें विनोद को ही हे । सूक्ष्म दृष्टि से बिचार x 
पर यह स्वयं ही व्यक्त हो जाता है कि लेखकों ने सन्‌ ९२७ १ | 
को इसी लिये माना है कि वे उसको सान चुके हैं। स. 
उठती हुई आपत्तियों का समाधान करना तो दूर रहा 
उनको और भी बढ़ावा दिया गया है। उनके दिए गक 
भी प्राय: अशुद्ध हैं। यही नहीं, उन्होंने “सेरसाहि aa a 
' तानू। चारिउ खंड तपे जस भान्‌” का “सेरसाहि दिल्लो सुरा 
चारिउ झर तपा जस भानु” करके अपने पक्ष को-यदि ; 
सकता है--और भी निबेल बना दिया है। यदि उनकी 
“तपा? का अर्थ “तपा हुआ है? होता ते वे “तपै'का ही प्रयोग इरे 
खैर, उनकी बातें यहीं पर छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और इताः 
देना असंगत नहीं समभते कि स्थूल दृष्टि होने पर भी उनका! 
लग गया È े | 
इधर-उधर की सामान्य बातों को तिलांजलि दे अब विश 
पद्य ही को खरी कसौटी पर कसना अनिवार्य हो गया है। | 
पद्य यह है--“सन नव सै सँतालीस अहा । कथा अरंभ वै 
कहा |” “अहा? और 'कहा” पुकारकर कह रहे हैं कि, 
भूतकाल की बाते' कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं। त्वा, 
बैन कवि कहा” से यह स्पष्ट भी है कि यह ग्रंथ के आरंभी 
है। अब प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि जब 1 
<४७ हिलरी मे' कथा का आरंभ कर दिया तब उन्होंने 
की वंदना किस समय मे' की ९ | 
हम पहले ही कह चुके हैं कि समूचे स्तुति-खड को छ| 
प्रकार सै... वंदना ही हे--हम बाद को रचना नहीं ME 


१ मिश्रबंधु-विनाद ( प्रथम भाग ) २४५, २५६ | 
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हम अपने कथन के पुष्टीकरण मे इसी खंड की सहायता लेना 
अधिक उपयुक्त समझते हें । ध्यान देकर देखने से यह स्पष्ट गोचर 
होता है कि इस स्तुति-खेड” में भूतकाल तथा वर्तमानकाल दोनों ही 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किया गया है। जायसी के कुछ ही दिन 
बाद तुलसी का उदय होता हे । वे भी अपने 'मानस? को भूमिका 
में दोनों ही कालों का प्रयोग करते है “संवत सोरह सै इकतीसा | 
करों कथा हरिपद धरि सीसा॥ नौमी भौम बार मधुमासा। 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा |? तथा “विमल कथा कर कीन्ह 
अरंभा। सुनत नसाहिँ काम मद दंभा॥ रामचरितमानस यहि 
नामा। सुनत स्वन पाइअ fara चिंतन करने के उपरांत 
दोनों का भेद स्वयं ही अवगत हो जाता है। तुलसीदासजी “हरि- 
पद! को वंदना कर कथा का आरंभ करने के पहले ही इसका 


2 गुण-गान कर देते हैं, जिसके कारण हम कथा सुनने के लिये उत्सुक 
| a जाते हे । इसी उत्सुकता की Tas लिये वे कह बैठते हैं कि 
॥ 'ने उस विमल कथा का आरंभ कर दिया जिसके लिये तुम लोग 
MIT हो रहे हा । अतः उनके वर्णन a क्रमिक विकास है, 


बिरोध नहीं पर जायसी A यह बात नहीं है। लिखने को ते 


; a भी कुछ इसी ढंग की बाते' लिखते हैँ--“सन नौ सै सँतालिस 
। “हा । कथा अरंभ बैन कबि कहा ॥ जायस नगर धरम TTL । 
A हा आइ कवि कीन्ह बखानू ॥ आदि अंत जस गाथा आहै | 


भाषा चोपाई कहे ॥? अवश्य ही, जायसी के 'अहा? तथा 


A me मे' वह संबंध नहीं है जा तुलसी के 'करो? और “कीन्ह” मे 


वो क्या इसमे' कुळ रहस्य है ? 
5 R तो स्पष्ट ही है कि इस रहस्य को समझाने मे' “विनोद! 
पह FR “प्र समाप्त हो जाने पर शेरशाह के समय मे 


| 1 4 पैंदना बनाई, असमर्थ है। सबसे बड़ी आपत्ति ते इस 
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कथन मे यह है कि जब लेखकगण स्वयं ही यह कहे 
e x ९ 
शाहेवक्त की प्रशंसा नियमानुसार है तब जायसी ने इस fr 
उल्लंघन क्यों किया ? यदि उसकी” का अर्थ ग्रंथ को à 
ता उनका पक्ष और भी दुर्बल पड़ जाता है । जायसी को | 
होने पर भी प्रस्तुत प्रश्न बना ही रह जाता है । सच बात गे | 
है कि इसका समुचित समाधान करना अत्यंत कठिन क 
अतः हम 'विनोद’ को छोड़कर कुळ स्वतंत्र रूप से fe 
करना चाहते हैं। 
जायसी का नियम है कि वे दे दोहों के बीच मे' ७ a 
का प्रयोग करते हैं, अथवा ७ ATTA के उपरांत एक दोहा i 
देते हैं। जायसी कभी भी इस नियम का उलंघन नहीं क॑ | 
इस दृष्टि को सामने रख जब हम इस खंड की अंतिम सात i 
इयों पर ध्यान देते हैं तब कुळ विचित्र बाते' सामने आ जाते 
जायसी एक स्थल पर यदि “सन नौ सै सँतालीस अहा।# 
अरंभ बैन कवि कहा |? कहते हैं तो दूसरे स्थल पर वे ह 
कहते हें-“आदि अंत जस गाथा अहे | लिखि भाषा चोपाई 
इस अहा”, अहै? तथा “कहा”, 'कहै! की उलझन को किस # 
सुलझाया जाय, यही प्रश्‍न है। इसमे" ते संदेह नही कि "| 
भाषा चौपाई कहै” आदि की रचना है, बाद की कदापि 
पर कथा आरंभ बैन कवि कहा” का टोक ठीक अथे व्रण 
हो पाता है । “मानस” में इस स्थल पर वर्तमान काल है। ' 
वत में भी किसी किसी ने अहा" और 'कहा” का AR ain | 
कर दिया है। म्रियर्सन साहब की 'सुधाकर-चंद्रिका' गे ; 
और “कहे का प्रयोग किया गया है, पर अर्थ था? शर q | 
किया गया है । यह कथन कथा की समाप्ति तथा आारंग १ 
में कहा जा सकता है।. आरंभ का मान लेने में मई || 
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| पडती है कि “आरंभ बैन” से इस समय तक पर्याप्त काल व्यतीत नहीं 
Marat, और तुलसीदास भी इसी स्थिति या अवसर पर वर्तमानकाल का 
॥ प्रयोग करते हैं । दूसरी ओर जब हम इसको कथा की समाप्ति पर की 
l | रचना मानते हैं तब चैपाइयों को संख्या में व्यतिक्रम पड़ जाता है । 
॥\ आशा है कि इस प्रश्‍न का समाधान आगे चलकर हो जायगा | 
|| जञायसी का एक और प्रसिद्ध पद्य है, जिसका संबंध प्रस्तुत पद्य 
कि से बहुत ही गंभीर है। हस उस पर विचार करना परम आवश्यक 
। समझते हैं। वह पद्य यह है-जायस नगर धरम अस्थानू । तहाँ 
हैं. आई कवि कीन्ह बखानू ॥!! जायसी की भाँति ही तुलसीदास भी 
| अपने 'मानस? में लिखते हैं “नौमी भौम बार मधुमासा | अवंधपुरी 
CO यह चरित प्रकासा |? पर जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, इस 
कौन्हः और उस 'प्रकासा? में बड़ा भारी अंतर हे | उस 'प्रकासा? 
से एक ओर ते स्वयं रामचंद्रजी का प्रकाश हो रहा है are दूसरी 
ओर मासा के तुक पर उसका अर्थ प्रकाशित हो रहा है। पर 
जायसी के यहाँ ते शुद्ध कीन्ह है। अवश्य ही यह पंक्ति बाद की 
रचना है। “Sh विनती पंडितन सन अजा” से भी कुछ यही 
प्रमाणित होता है | 
` यहाँ पर लगे हाथां एक र प्रश्न पर विचार कर लेना उचित 
जाच पड़ता है। कवि कहता है “जायंस नगर धरम अस्थानू । 
Tet आइ कबि कीन्ह बखानू॥” सबसे प्रथम प्रश्न ता यह उठता है कि 
) | ह को “घरम अस्थान? क्यों कहता है? जब हम जायस 
पर विचार करते हैं तब वह विलास (४५०) का घर (Ls) 
| ३, = । उसका रंग-ढंग भी कुळ इसी बात का पोषण करता 
. जे-कल ते लोग उसका नाम लेना भो उचित नहीं समभते, 
विषय शहर के नाम से उसे याद करते हैं । ' पर यह हसारा सुख्य 
RI अतः केवल “तहाँ आइ कबि कीन्ह बखानू? पर 
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ही ध्यान देना हमको अभीष्ट है। यहाँ पर स्वभावत. य 
उठता है कि जायसी ने पदमावत का आरंभ भी ज्ञायस i 
अथवा नहीं ? हिंदी के विद्वानों ने इस पद्य के आधार पर Ri 
निश्चित कर लिया है कि जायसी वस्तुतः जायस के mis | 
थे; वे कहीं अन्यत्र से जाकर वहाँ पर बस गए थे। पर इग 5 
पर उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि स्वयं Tmi 
उस समय क्या दशा थी। शुछजी का कथन tia 
प्रसिद्ध है कि एक चेला अमेठी ( अवध ) में जाकर इनका m 
का बारहमासा गा गाकर भीख माँगा करता था | एक haw 
के राजा ने उस बारहमासे को सुना । उन्हे वह बहुत पद 
लगा, विशेषत; उसका यह भ्रश--“'कँवल जा विगसा मानसर हि 
जल गएउ सुखाइ। सूखि बेलि पुनि wae, जा पिड सांचे ग्रा i 
राजा उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने फकीर से पूछा ह 
यह दोहा किसका बनाया है १” उस फकीर से मलिक पुस 
का नाम सुनकर राजा ने बड़े सम्मान और विनय के साथ. 
अपने यहाँ बुलाया । तब मलिक मुहम्मद जायस में ग्राकर | 
लगे और वहीं पर इन्होंने पदमावत समाप्त की |” geet! 
अवतरण से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जिस समय जायसी जां 
आए उस समय पदमावत की रचना आरंभ हो चुकी थी। 
ही क्यों ? कम से कम वहाँ तक बन भी चुकी थी जहाँ प 
दाहा मिलता है | “तहा आइ कबि कीन्ह बखानूश्से i 
ऐसा ही ध्वनित होता है। यदि यह ठीकहै तो 
का यह कथन “He studied Sanskrit 7000 © 
Rhetoric from Hindy Pandits at Jayas.” अक्षरश: | 
है। इस प्रश्न का अधिकतर संबंध जायसी के जीवन से * 
हम इसको उनकी जीवनी के लिये ही छोड़े देते हैं । 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SF व 


eu 
m 


Ad 
= 
७८००; देको af =. sm- 


as 


RE 


k 
i 
i 
: 


पदमावत की लिपि तथा रचना-काल १३३ 


पदमावत के रचना-काल के विषय में जो मत-भेद चल पड़ा है 
उसका मुख्य कारण शेरशाह की वंदना है। शेरशाह के प्रति जायसी 
की जा सहानुभूति है उसका कारण 'शाहेवक्तः की प्रशंसा में नहीं 
छिप सकता । विद्वानों को उसकी खोज करनी ही पड़ेगी । हम 
यह जानते हैं कि कवियों ने सड़े-गले व्यक्तियों की प्रशंसा का पुल 
बाँधकर विधि को भी चकरा दिया है। परंतु हम यह भी कहने 
के लिये तत्पर हैं कि “न्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना । सिर ger 
गिरा लगति पछिताना ||? हमें स्मरण है कि यह जायसी का 
सिद्धांत नहीं है, तुलसीदास का है। पर हमने यहाँ पर इसको 
उद्धृत कर इसके गौरव को कम नहीं किया है। विश्वास न हो तो 
जायसी का कथन सुनिए--“चहै लच्छि बाउर कबि सोई। we 
सुरसती, लच्छि कित होई |” “कबिता-संग दारिद मतिभंगी । काँटे- 
कू पुहुप के संगी || कवि तौ चेला बिधि गुरु, सीप सेवाती-बुंद । 
तेहि मानुष कै आस का, जो सरजिया सझुंद १” अस्तु, जायसी ने 
जा कुछ शेरशाह के विषय में लिखा है वह लीक पीटने के विचार से 
अथवा किसी लोभ विशेष से नहीं । वह तो उनके भावुक हृदय का 
शुद्ध उद्गार है । इतिहासज्ञों की इष्टि मे. शेर॒शाह उस प्रशंसा 
का पात्र था। अतः हम जायसी के इस कथन में भी सत्य का 
ति पाते हैं ओर उसको विवेचन का आधार भी बनाने जा रहे 
। शरशाह की अंतरात्मा छटपटाकर कहती है--“4198, that 
aa attained the empire only, when I have reached 
१88, and when the time for evening prayer has 


| 4 oe Had it been otherwise, the world would 
| 9 seen what I would have accomplished. I 


$ र 
हि have made a bridge to pan the ocean and 
Te 80 Contrived, that even a widowed and helpless 
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woman might thot difficulty perform the oj | 
mage to Mecca.” जब तुलसीदास सा महात्मा टोडर à X 
उसंकी प्रशंसा में कुछ कह बेठता है तब जायसी सा सूफी शेरा 7 
पाकर क्यों न झूम पड़े और उसकी प्रशंसा में कुछ कह ai 
शेरशाह के व्यक्तित्व के विषय मे' कुछ कहना ee a 
वह तिनके से पहाड़ हो गया था । उसके राज्याभिषेक के a 
विद्वानों मे" मतभेद हे | कानूनगो जी का निष्कर्ष T 
we find that the ceremony took place at Gaur shel 
the beginning of December, 1589 A. D.”? किंतु ह्या 
काम इस निष्कर्ष से नहीं निकलता । हमारा शेरशाह : 
सुलतान? है, केवल गौड़ का नहीं । शेरशाह ने हिमायूँ को को 
मे १० at सुहरम सन्‌ ८४७ हिजरी या १७ बीं मई सन १५४० i 
को हराया । . विजयी शेरशाह ने हिमायू का पोछा किया। 7 
ga दिनों तक आगरे R रहा, फिर दिल्ली की ओर बढ़ा। © 
उसी समय उसको दिल्ली की बागडोर प्राप्त न हो सकी, 
बहे राज करता रहा । हिमायूँ का खटका ते उसको बराबर ह. 
रहा । अंत मे' जब मालदेव ने भी हिमायूँ की सहायता गह! 
और वह बचकर काबुल की ओर चल्ला गया तब शेरशाह दिही 
पक्षा सुलतान हो गया। संभवतः इसी को ध्यान.में रत 
स्मिथ साहब ने शेरशाह का राज्याभिषेक-काल सन्‌ १५४२ | 
माना है। वस्तुतः शेरशाह की राजगद्दी का समय स्मिथ साह 
दो दिया है, पर दो दृष्ट्या से । दिल्ली का बादशाह तो र 
सल १५४२ ३० में हुआ है और बिहार तथा बंग.) 
सन्‌ १५३४ ० में | 


aa 4 


: Nee in The Sixteenth Century. 
er Shah ( Qanungo) Page 208. 
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हमारा अचुमान यह है कि इस राज्याभिषेक के उपरांत ही 
वायसी ने शेरशाह की वंदना की और उसको पदमावत में स्थान 
eat) संभव है कि उसके उपलक्ष्य ही में यह वंदना बनी हो । 
हम अपने अनुमान के पुष्टीकरण में इस वंदना से ही कुछ प्रमाण 
संग्रह करना चाहते हैं। हमारी धारणा है कि इसमे' पर्याप्त 


१ सामग्री है । हमारी समझ मे' ते जायसी शेरशाह के मित्र भले ही 


न रहे हा, पर परिचित ते! अवश्य ही थे। जायसी के जीवन का 
अधिकांश भोजपुर प्रांत ही मे' व्यतीत हुआ जान पड़ता है। शेर- 
शाह के पिता मियाँ हसन ही यदि कुतुबन के हुसेनशाह हैं तो यह 


| अनुमान और भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रश्‍न का संबंध भी 
है विशेषतः जायसी की जीवनी ही से है। अतः इसको यहीँ छोड कर 


मुख्य प्रश्न पर विचार करना ही अधिक संगत जान पड़ता है । 
शेरशाह की वंदना का सामान्य अवलोकन करने के उपरांत जो 
हृदय पर एक प्रकार की छाप पड़ जाती है वह प्राय: यही होती है कि 
शेरशाह उस समय का एक प्रतापी राजा था और उसकी धाक उस 
समय चारों ओर जम चुकी थी । इसी सामान्य प्रभाव के आधार 
पर मिश्रबंधु यह कल्पना करते हैं कि यह वंदना शेरशाह के अंतिम 


¦ समय में बनी है । उनके विचार से शेरशाह का अंतिम संवत्‌ १६०० 


है। शुद्ध समय की दृष्टि से यह संवत अशुद्ध है। शेरशाह का 
परहोक-गसन संवत्‌ १६०२ सिद्ध है“ calmly yielded his 
life to the Giver of life on Saturday evening, 10 Rabi 


(182A. H. ( 22nd May, 1546 A. D. )?* अब विचारणीय 
विषय यह है कि यह वंदना किस समय में बनी ९ 


जायसी शेरशाह पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हे--“दीन्ह 


य ळा 
m साइ ग मठे ग 


१ Sher Shah ( Qanungo ) Page 851. 
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तुम्हार मुहताज ॥” जान पड़ता है कि जायसी हमारी आँखों के | 
ही शेरशाह को हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दि, 
'तुम? पर ध्यान दीजिए। आगे चलकर कवि शेरशाह की ; 
का वर्णन बड़े ही मार्मिक शब्दों में करता है और कहता है N | 
नएउ न काहुहि चलत होइ सो चूर । जब वह चट afi 


साहि जग सूर॥” हमको पता है कि शेरशाह के जीवन का a 
युद्ध म हुआ | अतः यह कथन उसके जीवन के अंतिम क्षण as | 
उतरता है। पर इसी से इस वंदना का रचना-काल उसके a 
का अंतिम वर्ष ही नहीं माना जा सकता | “रूप सवाई दिह 
चढ़ा | विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ||” बहुत पहले भी कहा जा ed 
था। कवि शेरशाह को दानवीर भी बनाता है AR एक ad 
कहता है “हाथ सुलेमाँ केरि अंगूठी । जग कहुँ दान दीना 
q ॥१ इस 'दीन्ह? से हमें कुछ ऐसा भान होता है कि क 
संकेत किसी विशेष समय के दान से है। कारण यह है कि 
इसका वर्णेन “दातार” बनाने के पहले ही भूतकाल में कला, 
दानवीर ते बराबर दान देते ही रहते हे, उनकी दानशीहव | 
वरणेन, यदि जीवित हा, वर्तमान काल में होता है। जासी र 
ही ऐसा करते है “सेरसाहि सरि पूज न कोऊ | समुद सुपर - 
दाऊ ॥ दान डाक बाजे द्रबारा । कीरति गई सुंदर पाएं 
इतिहास इस बात का साची. है कि जायसी का यह कथन प. 
वंचित नहीं है। हमारी समक में. इस वंदना का समय सग u 
३० है। इस निष्कर्ष तक पहुँचने का एक और दृढ़ आधार है| 
शाह ने जो कुछ किया उसको महिमा पढे-लिखे लोग ही ग 
` परतु उसकी एक ऐसी लीक है जिसको सभी लोग देखते धं 
उस पर चलते भी हैं। उसकी प्रसिद्ध सड़कों को कौन नहीं 
कानूनगो जी का कथन हे--'1॥16 ताणा permanent है | 
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MN ihe monuments of Sher Shah’s glory are his great 
® roads, which have kept his memory still green in the 
¥ minds of his country-men.” यही नहीं “These roads 
lè and Sarais were essential to the success of Sher Shah’s 
administration.” क्योंकि “In every Sarai he built 
| separate quarters both for Hindus and Musalmans, 
and at the gate of every Sarai he had placed pots full 
of water, that any one might drink, and in every 
Sarai he settled Brahmans for the entertainment of 
Hindus.”* हमारा जी अब ते यही कहता है कि यदि जायसी 
शरशाह को वंदना उस समय बनाते जब ये सड़कें बन चुकी थो तो 
इनका वर्णन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करते | अस्तु, हमारा 
निष्कर्ष यह है कि जायसी ने शेरशाह की वंदना की रचना 
सन्‌ १५४२ ई० में की । 
हम शेरशाह की वंदना पर जितना ही अधिक विचार करते 
हैं उतना ही हमारा संदेह “सन नव से सैंतालीस अहा” की साधुता 
उर बढ़ता जाता है। सन्‌ ८४७ हिजरी का जीवन-काल ८ मई सन्‌ 
१४४० ३० से २६ अप्रैल सन्‌ १५४१ $० तक था । निस्संदेह यह 
WATE के जीवन का सबसे सुंदर वर्ष था | इस वर्ष के सुदररम 
ने शेरशाह को चमका दिया हिमायूँ को भगा दिया। क्या ही 
होता, यदि यही समय पद्मावत के आरंभ का भी सिद्ध हो 
। पर करें क्या, हमारे प्रमाण ते इसके प्रतिकूल पड़ जाते हैं | 
यह देखकर हमको संतोष होता है कि इस समय तक पढ- 
= H हो गई होगी; और इसका लाभ हिंदी-साहित्य को 


— eee, 


१ Sher 
Sher Shah ( Qanungo ) Page 388-90. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राज्य । कहते हें कि आदि से अंत का सुंदर होना 
मंगलप्रद होता है । हि 
अब तक जो कुछ निवेदन किया गया है उससे यह ठे सः 
हो गया होगा कि पदमावत का रचना-काल सन्‌ ६४७ fis 
सन्‌ १५४० ई० मानना उचित नहीं कहा जा सकता | T 
हमसे बन पड़ा है हमने इसको निराधार तथा तथ्यहीन Rex 
का साहस किया है। सच बात तो यह है कि यह Ay क | 
गंभीर कदापि न था कि हम इस पर एक स्वतंत्र निबंध fare | 
जाते। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह + दो और "चा! 
झगडा व्यर्थे ही खड़ा कर दिया गया है; इसके मूल में कुछ भे h 
नहीं है। परंतु जब यह प्रश्‍न छिड़ ही गया है तब इसकी को 
भो नहीं की जा सकती । अतः कुछ “सन नव सै सत्ताइस ट 
पर भी प्रकाश डालना कर्तव्य हो गया है | 
खोज के परम उपासक बाबू श्यामसुदरदास THE 
निर्माण-काक्ष पर विचार करते समय लिखते हैं कि aant 
के वजीर मगन ठाकुर को पदमावत बहुत प्रिय थी। इन्हे 
आश्रित एक 'आलोउजालो? नामक कवि से पदमावत का छ| 
बंगला में कराया। अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। उस € 
को हस्तलिखित प्रतियाँ सिली हैं जिनमें पदमावत का तिमि 
at मिलता है--“शेख मुहम्मद जति, जखन रचिल ग्रंथि j 
सप्तविंश नव शत? । इसका अर्थ होगा कि शेख सुहस्मद a 
मंथ की रचना की उस समय सन्‌ था “नौ सौ सत्ताईस'! | 
अलुवाद संवत्‌ १७८० के लगभग हुआ था? | प्रस्तुत र 
यह तो प्रकट हदी है कि इस अनुवादक ने “सन at ae 
_ भहा” का ही अनुवाद किया है | ` यदि यह अनुवाद सब 
के लगभग का है ता इसका प्रमाण आधुनिक प्रतिं सँ |. 
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मान्य है। ग्रियर्सन साहब ने इस बात का उल्लेख कुछ भी नही किया 
है कि उनकी प्राचीन फारसी-लिपिवाली पाथियों में कौन सी तिथि 
दी गई है । उनकी सबसे प्राचीन पुस्तक सन्‌ ११०७ हिजरी अथवा 
सन्‌ १६९५ ३० की है, जे इस अलुवाद-म्रंथ के पोछे की है। अस्तु, 
यदि प्राचीनता को ही प्रमाण माना जाय ता भी सन्‌ ४२७ हिजरी 
ही ठीक ठहरता है। जायसी के ठीक १००वर्ष बाद ही यदि 
पद्मावत का अनुवाद बँगला में हो गया ता यह कोई अनोखी बात 
नहीं हुई । बंगाल में इन सूफियों का बहुत आदर था । ईश्वरीप्रसाद 
जी का कथन है--“1110 Fourteenth Century was remark- 
able for the activity of the Muslim faqirs in Bengal 
स्वयं There were several saints of reputed sanctity in 


Pandua, which owing to their presence, came to be 
| called Hazarat ;......other noted saints were Alaul Haq 
{ and his son Nur Qutb-ul-Alam. Alaul Haq was also 
¥ deciple of Saikh Nizamuddin Aulia. Husain Shah of 


Bengal (1493—1519 A. D.) was the founder of a new 
cult called Satyapir, which aimed at uniting the Hindus. 
and the Muslims. Satyapir was compounded of Satya, 
“sanskrit word, and Pir which is an Arabic word.” ९ 
शस अवतरण से कदाचित्‌ उस प्रश्‍न पर भी कुछ प्रकाश पड़ जाता 
è जो अलाउद्दीन की दूती के “पटना पुरुष सा घर घर हाँडि फिरडेँ 
के “पुरुष? शब्द को देखकर उठ पड़ता है। प्रसंगवश यहाँ 
के (ऐस इतना निवेदन कर देना अनुचित नहीं समभते कि कुतुबन 

हुसेनशाहर कि र एफ बार पि एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए I 


' History of Medieval India (Dr Ishwari Prasad) 


कट 
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हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि मियाँ हसन à 
की पदवी कैसे मिल गई ! उनके पुत्र फरीद (शेरखाँ) a 3 
मिटने पर नसीब दुई थी । हमारे विचार में ये ही सश 
प्रचारक हुसेनशाह कुतुबन के हुसेनशाह हैं | जायसी तशा; 
मावत को समभने के लिये इतना कह जाना आवश्यक था। | 
पद्मावत का रचना-काल सन्‌ <२७ हिजरी मान हेने प. 

ही बाधा मुख्य है। यद्यपि वह बाधा सन्‌ ८४७ हिजरी में l 
पड़ती है तथापि उसके प्रतिकूल नहीं पड़ती । वह वाधा mè 
की वंदना है। इसके विषय में कुछ विशेष कहने-सुनने को ग्र 
श्यकता नहीं है। यह ते सभी लोग जानते हैं कि aaa 
शाह्देवक्त की वंदना अनिवार्य नहीं होती । किसी भी : 
में परमात्मा के नाम का स्मरण करना, उसी के नाम से HAE 
` आरंभ करनां, एक ऐसी प्रथा है जिसका आदर बहुत दिनो से! 
आया है । अतः फारसी की मसनवियों में वंदना या स्तुति बाई 
स्थान है जा हमारे यहाँ सहाकाव्यो में मंगलाचरण का! | 
बात दूसरी है कि वे लोग परिचय-प्रियता के कारण बहुतां का 
चय दे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जब हम सर 
हिजरी की ओर बढ़ते हैं तब हमारे सम्मुख जो चित्र उपिर | 
है वह बहुत ही दुःखद होता है। सन्‌ &२७ हिं० का जीर | 
१२ दिसंबर सन्‌ १५२० So से ३० नवंबर सन्‌ १५२१ * | 
चा। यह वह समय था जब इत्राहीम लोदी और उसकी | 
आता जलाल परस्पर उस सिंहासन के लिये लड़ रहे थे sl हँ | 
के नाम पर रो रहा था | अब मथुरा. के हिंदू यमुना में 
का साहस कर लेते थे, बाल बनवा सकते थे और शप "/ : 
को बूचरखाने में जाने से राक सकते थे। सिकंदर की |. 
इनाहीम भोग रहा था। जनता उसके प्रतिकूल पी 
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: AI अनादर, अपमान एवं अन्याय में वह सिकंदर का चचा 
be निकला | बंगाल का हसेनशाह भी सलपोर की उपासना कर सदा 
३ के लिये से गया था। जौनपुर की स्थिति भी ठीक न थी। 
। सारांश यह कि एक भी बादशाह उस समय ऐसा न था जो 
ज्ञायसी का शाहेवक्त हाता । संभव है कि जायसी ने पवित्र पदमा- 
iy वत को इन शासकों के शासन से बचाकर रखना ही उचित समभा 
हो, An उसकी वंदना में शाहेवक्त को स्थान न दिया हो; अंथ के 
समाप्त होने पर शेरशाह सा न्यायी तथा उपयुक्त राजा पाकर उसकी 
वंदना किसी के अनुरोध अथवा अपनी प्रेरणा से जोड़ दी हो । 
र | हम पहले ही कह चुके हैं क्रि इस समय उनको अंशतः कुछ स्तुति 
या वंदना में परिवर्तन तथा परिवरद्धन भी करना पड़ा था। शेर- 
१ शाह भी जायसी की भाँति ही सुन्नी था । उसकी युद्रा्रों पर चारों 
खलीफाओ के नाम अंकित मिलते हैं—"One squared-shaped 
f œin with dotted margin (struck at Sharifabad in 
| %46 A. H. ) bears on the obverse the name of Abu 
i Bakar on the top, Usman atthe bottom, Umar an 
i the right and Ali on the left”? 

। पदमावत के रचना-काल के विषय में हमको जो कुछ निवेदन 
# गा था, उसकी इति हो चुकी । हमारी समक में उसका आरंभ 
£ न्‌ ७२७ हिजरी में हो गया थाः । एक प्रकार से हम सिद्ध ही 
1 Sher Shah (Qanungo) Page 888. 


२ पदमावत का आरंभ ३२७ fo में मानना केवल उसकी रचना के सन्‌ 


क्र > SAN से ४ को २ पढ़ना ही है। हस्तलिखित उदू. लिपि में चर 
>I ह र न. होने से ही किसी किसी अति में नकल करते समय 
| रर कोई पं में दो का अंक अम से लिखे जाने से ही उसका रचना-काल 
/ tea कोई मानने लग गए हैं। यदि मूल प्रति हिदी लिपि में होती 


स्थान मै २ पढ़ा जाना सर्वथा असंभव था, यदि Ro स० ३२७ में 
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कर चुके हैं कि शेरशाह की वंदना सन्‌ १५४२ ३० अधवा 

हिजरी में बनी । अतः हमारे विवेचन में पदमावत का र 
सन्‌ eno हिजरी से सन्‌ ४४८ हिजरी तक ठहरता है। 
यह एक लंबा समय है। विचारणीय प्रश्‍न यहाँ पर यह हे ३; 
है कि पद्मावत की रचना सें जो २० या २२ वर्ष का समय = 
उसका कारण क्या है अथवा वह कहाँ तक संगत है। , 
जायसी लगातार उसी की रचना में लिप्त रहे या किसी way 
से उनके उस पावन अनुष्ठान में व्यतिक्रम भो पड़ता रहा ] 


गाढ़ि प्रीति नयनन्ह जल भेई ॥ शौ मैं जानि गीत we a 
मङ यह रहै जगत महँ चीन्हा ॥... कहुँ सुरूप पदमावति ख़ 
कोइ न रहा जग रही कहानी |) धनि सोई जस कीरति TELE 
मरे, पै सरै न बासू ॥ केइ न जगत जस वेचा, केइ न हौद 


लिये जायसी ने उसकी वंदना लिखी है। qaaa के dau भग 
२४७ के स्थान में ३२७ हो गया हे वह उदे लिपि का ही दोष है। बि 
_सी अतियों ३२७ लिखा मिळता है उनमें भी शेरशाइ को दिल्ली श ए 
है। उक्त सन्‌ सें यह किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। * 
अतियों में सन्‌ ३४७ ही मिलता है वही मानने योग्य है। यदि be 
मार भ ६२७ fo में हुआ होता तो उस शेर॑ंशाह का नाम TT 
चाहिए था, यदि शेरशाह के राज्यासिषेकेत्सव के बाद उसने E 
वदना लिखी होती तो वह रचना का सन्‌ भी राज्याभिषेक के बाद i 
देता । ऐसा न होना यही सिद्ध करता है कि पद्मावत SANA 
वंदना दोनों अ'थ-रचना के समय के ही लिखे हुए हैं। [el || 
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aay जो यह पढ़े कहानी हम सँवरै दुइ वोल्न ॥” इस अवतरण 
से यह स्पष्ट अवगत हो जाता है कि जायसी पदमावत को अमर 
बनाने की लालसा में, अचाय-कीति की प्रेरणा से, जी-जान से लग 
गए थे । उन्होंने पदमावत को सर्व-सुंदर बनाने में कुछ उठा नहीं 
रखा था। पदमावत के अध्ययन के उपरांत यह प्रश्न स्वभावतः 
उठता है कि जायसी कुछ और भो “कह सकते थे अथवा नहीं ९ 
j ज्योतिष, हठयोग, कासशाख्न, रसायन आदि विविध बातों का सन्नि- 
' वेश हमारे कथन का स्पष्टीकरण ही नहीं, प्रतिपादक भी है । यही 
ह नहीं; जायसी की इस असर-कामना की आत्म-विज्ञापन-विधायिनी 
| मनोवृत्ति से पद्मावत के कथा-प्रवाह तथा रस के समुचित परिपाक 
में कहीं कहीं कुत्सित बाधा तक पड़ जाती है। किसी शब्द को 
लेकर जायसी तब तक उसके साथ खिलवाड़ करते जाते हैं जब तक 
| वह आँख से Arma नहीं हो जाता और उनकी बुद्धि गवाही नहीं 
; देती। मुद्रालंकार तथा श्लेष की अधिकता भी हमारे कथन का 
| प्रतिपादन करती है। पदमावत की रचना में अधिक समय अवश्य 
U लगा होगा | 
_ ART का रचना-काल राजनीतिक अशांति का समय था | 
सभवत: जायसी ने जायस में रहने का निश्चय इस अशांति के कारण 
ar a र किंतु हमारा ध्येय जायसी पर विचार करने का. 
। इम तो यहाँ पर केवल इतना ही देखना चाहते हैं कि 
४ मात की रचना कब तक होती रही अथवा किस समय समाप्त 
| हुई । जायसीने “राजा-बादशाह-युद्-खंड'? में एक स्थल: पर 
| | ie का स्मरण किया है । यद्यपि फिरंगी शब्द का प्रयोग 


"रासा में भी मिलता है तथापि इससे उसकी प्राचीनता सिद्ध 
अतः हमको भी Yast का यह कथन मान्य 
c 

पुतेगाली। ( फारस में यह शब्द रूम से आया जहाँ 
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“बर्मयुद्धः के समय यूरोप से आए हुए 'फांक लोगों के pa 
पहल व्यवहृत हुआ । ) फारस से यह शब्द हिंदुस्तान में आया 
सबसे पहले आए पुत्तंगालियों के लिये प्रयुक्त हुआ ।” यहे x 
जानते हैं कि वास्को-डि-गामा ने सन्‌ १४८८ ३० में भारत में Th 
किया था। जायसी का कथन दै--“हबसी, रूमी और पि 
बड़. बड़ गुनी और तिन्ह संगी ।” अल्लाउद्दीन के समय में i 
का वर्णन, हमारी दृष्टि में, अनुचित है, कालदोाष है । इस ॥॥ 
का कारण यह जान पड़ता है कि जायसी ने इतिहास TF 
दृष्टि से, अधिक ध्यान नहीं दिया । उन्होंने पदमावत में | 
रजवाड़ों का जैसा वर्णन किया है उसकी संगति प्रायः शेणाहं | 
समय में ही ठीक बेठती है। जायसी ने किसी मालवदेव का र 
लिया है। यह मालवदेव पद्मावती का स्मरण किया गया भू 
बल वीर जेस जगदेऊ । तुम संकर झै मालवदेऊ” मातवते। 
अतः यह वह मालदेव नहीं हो सकता जिसको अलाउद्दीन ने ; 
कर चित्तोर दिया था । हमारी समझ में यह जोधपुर का माहे. 
१ लेखक महोदय ने पद्मावती के स्मरण किए हुए मालवदेव को ५ 

= राठोड़ राजा माळदेव वतलाया है जो मानने योग्य नहीं हे । क्योंकि बे 
बा bs 3 शेरशाह ने पद्मावत के लिखे जाने से तीत UE 
न्‌ ९९० ( इंसवी सन्‌ ११४४ ) में चढ़ाई की मि 

' ( माल्देव ) बिना लड़े ही भाग गया था । पद्मावत का मालदेव बरगे. 
हान et सामंतसिह का दूसरा पुत्र था। अलाउद्दीन 

सामंतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कानडुदेव के समय विक्रम संवत्‌ १३६८ रैली 


कानडृदेव ने अपनी जीवित अवस्था सें अपने छोटे भाई .मालदेव a 


वंश की रक्षा के विचार से जालौर से बाहर निकाल दिया था । ली 
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है जा शेरशाह के समय का बड़ा प्रतापी राजा था और जिसके 
साथ उसको छल करना पड़ा था | कहने का तात्पर्य यह कि 
पे ज्ञायसी ने फिरंगी का प्रयोग इसलिये कर दिया होगा कि फिरंगी 
| उस समय नामी हो रहे थे । एक ओर तो फिरंगियों ने घोखा देकर 
५ f गुजरात के बद्दादुरशाह का अंत कर दिया था और दूसरी श्रोर वे 
i मुहम्मदशाह ( बंगाल ) की ओर से शेरशाह से भिड़ गए थे। ये 
क. घटनाएँ सन्‌ १५३७ तथा ३८ के लगभग की हैं। इस प्रकार यह 
भे सिद्ध ही है कि जायसी सन्‌ १५४० ई० तक पदमावत की रचना करते 
i रहे, और मंथ के समाप्त हो जाने पर शेरशाह को उचित शाहेवक्त पाकर 
उसकी वंदना भी उसमें जोड़ दी । निदान, पदमावत का रचना-काल 

i सन्‌<२७ हिजरी से सन्‌ <४८ हिजरी तक मानना अनुचित नहों कहा 
जा सकता है। हमको अपने कथन पर इतना विश्वास है कि हम 

i इसको अधिक बढ़ाना उचित नहीं समभते । हमको आशा है कि 
क य को जीवनी पर ध्यान देने से हमारा कथन और भी स्पष्ट एवं 
N जायगा । यदि हिंदी के विद्वानों का ध्यान इस प्रश्न की ओर 
aT हमारा परिश्रम सफल हो जाय, नहीं ता, सनमोदक तो है ही | 


री अमः ता RR = न ७ DoS 
J गर हुए उस प्रदेश को बहुत कुछ हानि पहुचाया करता और वहा की 


। र 2 को सताया करता था । हिजरी सन्‌ ७०२ ता० = जमावि- 
चितोड a3 ° २८ जनवरी इसवी सन्‌ १३०३ ) में सुलतान अलाउद्दीन 
,. चितोड के के लिये दिल्‍ली से रवाना हुआ, और करीब ७ महीने पीछे 
| राज्य दिया दर, किया । फिर उसने अपने ga खिजर खाँ को चित्तौड़ का 
ine उस किले का नाम खिजराबाद रक्खा। खिजर खा ने अनु- 
|) राज्य Wada तक Rate पर राज्य किया | इसके बाद बादशाह ने वहाँ का 
' Rens चौहान को दे दिया । क्ल टाड के राजस्थान तथा मेवाड 
| में जा 

| ` चित्ता te 

E., 


। ऐसी दशा में पदमावत का मालवदेव राठौड़ मालदेव 
सालदेव ही होना चाहिए। [ सं० ] 
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(४) तुलसी का अलंकार-विधान 


( अमस्तुत-समीक्षा ) 
` [ लेखक--श्री मोइनवछम पंत, एम० ए०, काशी ] 
अश्रस्तुत सें कल्पना की अपेक्षा 

कवि का हृदय विश्व का प्रतिबिंब है श्रौर उसी प्रतिबिंब की 
अभिव्यंजना करने के लिये कवि अपने काब्य की सृष्टि करता है . 
उसी प्रतिबिंबित विश्‍व के आधार पर वह आपने प्रस्तुत अर्थात्‌ ण्य 
विषय का प्रतिपादन करता है। इस प्रस्तुत को अभिव्यंजित करने के 
लिये उसे अप्रस्तुत का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात्‌ उसको इस 
पत का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि वह प्रस्तुत 
के प्रति अनुभूति उत्पन्न कराने के लिये जिस अप्रस्तुत की योजना 
करे Te स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी हो, साथ ही प्रस्तुत की ही भाँति 
MAR में भी समथ atl कवि का अप्रस्तुत जितना ही TNF- 
होगा उसका काव्य उतना ही रमणीय होगा । अप्रस्तुत के 
आ उत्तमता कल्पना की पहुँच पर निर्भर है। कवि अपनी 
1 के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यंत अनुरंजक अप्रस्तुत 

| "पा कर आस्माभिव्यंजन में सफल होता है । कल्पना 
P es Ria अनुभवों के संमिश्रण से प्राप्त एक शक्ति 
ase अ को इम एक बार देख चुके हैं अपनी स्मरण- 
` ससहे ; हम अपने मन म॑ उनका तद्रूप चित्र अंकित करने में 
| अपनी = ह परंतु हम अपने पूवे-संचित अनुभवों के द्वारा 
| ' । अनुसार उस चित्र में कुछ हेर-फेर करके उसे एक 
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ऐसा नया रूप दे सकते हैं जिसका बाह्य जगत्‌ में कोई अखिल र 
है। बाह्य जगत्‌ से पथका स्वतंत्र सानसिक सृष्टि का प्र 
करानेवाली शक्ति का ही नाम “कल्पना? हे। कवि या किङ्ग 
में कल्पना-शक्ति जितनी ही अधिक होती है उतना ही वह ग्रा 
प्रतिभाशाली कहलाता है। प्रतिभावान्‌ कवि अपने प्रलुत ३ 
अभिव्यक्त करने के लिये उसके योग में अपनी कल्पना के सह 
एक ऐसे अप्रस्तुत की सृष्टि करता है जो हमारे मन को gay 
प्रभावित कर देता हे | | 
कल्पना के दो रूप होते हैं-एक अव्यक्त या ग्राभ्यंतर ह 
दूसरा व्यक्त या बाह्य रूप । पूर्व-सेचित अनुभव के बल पर न 
अपने मन में नई सृष्टि खड़ी कर देता है तब हम उसे ग्रव्यक्त E 
कहते हें । इस कल्पना के द्वारा कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश क 
है, अपने अनुभवों और भावनाओं से प्रेरित होकर अपने " 
विषय को खड़ा करने में समर्थ होता है और बाह्य जगत्‌ को भी. 
अंत:करण में ले जाकर उसे अपने भावों से अनुरंजित कला! | 
परंतु जब तक इस कल्पना का स्वरूप अंतरात्मा से बाहर नहीं 
लता तब तक यह कल्पना अव्यक्त ही रहती है। जब करि 
शक्ति के बल से अपने प्रतिपाद्य विषय की अमिव्यंजना॥ ' 
कल्पना को विधायक रूप दे देता है तब हम उसे व्यक्त क 
'हैं। काव्य में यही व्यक्त कल्पना दिखाई पड़ती है। "| 
या अव्यक्त कल्पना के द्वारा नई सृष्टि का निर्माण करके है | 
meer की इतिश्री नहीं हा जाती। वास्तव में जब तर्क * / 
को सस्यक्‌ प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकता तब व | 
कहलाने का अधिकारी नहीं है। जे कवि ere 
जितना ही सफल होता है वह उतना ही उत्कृष्ट छ : 
किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिये उसी के मेल की दूसरी 
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की योजना करना-इसी व्यक्त कल्पना का काम है। यदि वह अप्र- 
खुत हमारे मन में वही भाव उत्पन्न कर सके जो प्रस्तुत के द्वारा हो 
सकता है, अथवा यदि उसके द्वारा कवि के हृदय की भावनाओं का 
व्यंजन स्पष्टता और स्वाभाविकतापूर्वक हुआ है ते हम कह सकते 
हैं कि कवि की कल्पना फलीभूत हुई | 

प्रत्येक कल्पना काव्य-जगत्‌ की सृष्टि करनेवाली नहीं हो सकती | 
इसमें संदेह नहीं कि कवि अपनी कल्पना का उपयोग करने में स्वतंत्र 
है; परंतु बिना भावों में निसम्न हुए दिमागी कसरत के द्वारा माथा- 
पच्ची करके लोगों को अपनी सूझ की धाक जमाने का प्रयत्न सच्ची 
कल्पना में स्थान नहीं पा सकता । प्रस्तुत के स्थान पर जो BMA 


छै लाए गए हों उनके संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे 
केवल खेलवाड़ ही हैं--कऔतूहल उत्पन्न करने के लिये जबदेसो लाए 
ता गए हँ अथवा किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतस्तल की उपज 
# के फलस्वरूप प्रस्तुत भाव के उत्कर्ष या पोषण में सहायक सी हैं। 
| भावोद्रेक रौर कल्पना का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है । कल्पना के द्वारा 


सौंदर्य की सृष्टि करके कवि हममें आनंद का उद्रेक कर देता है | 


| ईसी लिये एक अंगरेज समालोचक कहता है कि “कल्पना आनंद है।” 


(Imagination. is joy.) 


सच्चे कवियों: के अतिरिक्त साधारण बोलचाल में भी लोग जिस 


i "सपना का व्यवहार करते हें वह भावों को पुष्ट करने में बहुत अधिक 


होती है। किसी बड़े भारी खुशामदी को लोग “कुत्ता? कहते 


| ॥ बह इसलिये कि केवल खुशासदी? कहने से ही उनको संतोष 


g शेता--इससे उनके हृदय की खोक या तिरस्कार की ठीक ठीक 
नेहा हो पाती | किसी निष्ठुर कर्भ करनेवाले को 'कसाई? 
हमारे हृदय की विरक्ति या घृणा का अतिरेक व्यंजित होता 


है। 
यदि इस 'कसाई? के स्थान पर “निष्ठुरः शब्द का हीं प्रयोग 
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किया जाय ते भाव का उत्कर्ष न हो सकेगा। यही बात षे | 
के विषय में भी कही जा सकती है। जहाँ कोई अरु 
प्रस्तुत बस्तु के प्रति उत्पन्न भाव को स्पष्ट और AA करने में सहक 
नहीं होती वहाँ वह कविता नहीं, कविताभास मात्र है | राह 
के लिये आचार्य केशवदासजी के इस छंद को लीजिए 
“राजति है यह ज्यों कुल-कन्या | धाइ विराजति है संग धन्या, 
केलि-थली जनु श्री गिरिजा की । शोभ घरे सितिकंठ प्रभा की॥ 
इसमें कल्पना की उड़ान बहुत ऊँचे तंक पहुँच गई है। ए 
यह माथा-पश्ची ही है, सच्ची कवि-कल्पना नहीं । वन को शोमा | 
वर्णन करने के लिये जिस अप्रस्तुत की कल्पना कवि ने की हैत, 
आवोत्कषे करना तो दूर रहा किसी अन्य भाव की ओर ले जा रहो है 
केवल 'धाइ? और “सितिकंठ! के शब्द-साम्य के बल पर वनशोमा si 
कुलकन्या? या 'केलिथली? मानना fee कल्पना के सिवा ARE 


| 


तुल्लसीदासजी के रामचरितमानस में देखिए । गोसाईजी को संग, 


द्वारा वे अपने अंतःकरण में सीताजी की अप्रतिम शोभा कारि 
खींचते हैं; उपमान के अभाव में उनको एक नूतन लच्मी बी ६ | 
करनी पड़ी हे-- न 
“जो छबि-सुधा-पयोनिधि होई । परम रूपसय कंच्छप atl 
सोभा-रजु मंदर-सिंगारू aà पानि-पंकज निज मल. 
एहि बिधि उपजइ लच्छि जब, सुंदरता-सुखन्मूल। | 

| तदपि सकोच समेत कबि, कहहिं सीय सम तूण ee | 

_ परंतु इसमें कोरी कल्पना ही नहीं है, कुछ भार भी ६ | 
कुछ और” इसको सच्ची कवि-कल्पना में स्थान देता है। 
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` ददाथ के संयोग से जिस सौंदर्य-प्रतिमा लक्ष्मी की सृष्टि कवि ने की 


है उससे भी सीताजी की तुलना करने में उसको संकोच होता है। 
पढ़ते ही पाठक के मन में सीता. के अलौकिक रूप का आभास होने 
लगता है, साथ ही aaa? से समता देने के कारण सीताजी की 
दिव्य मूर्ति के प्रति मन में अत्यंत भक्ति-भाव भी जागरित हो जाता 
है। यही कवि का उद्देश्य भी जान पड़ता है। अपने को अभिव्यक्त 
करने में कवि कितना सफल हुआ है यह. कहने की आवश्यकता 
नहीं। इतनी ऊँची उपयुक्त कल्पना हिंदी-साहित्य के अन्य किसी 
कवि में नहीं पाई जाती । हाँ, ऊहात्मक कल्पनाओं की किसी भी 
साहित्य में कमी नहों । हिंदी-साहित्य ता ऊहात्मक कल्पनाओं से 
्रोत-्रोत है। कहीं कोई महाशय माघ के महीने में लू चलाते हैं-- 
“सुनत पथिक मुँह माह निसि, ge चलत उहि गाम । 
बिन बूझे बिन ही सुने, जियत बिचारी बाम ॥? 
णे दूसरे महाशय, इतने पर भी संतुष्ट न रहकर, किसी विरहाकुल 
पथिक को अन्य राह-चलते झुसाफिरों की अँगीठी बना रहे है-- 
“विरहानलजालकरालिअड पहिउ पंथि जे fees | 
तं मेलवि सव्वहिं पन्थिञ्जहिं सा जि किउ अरिगट्टउ 11” 
अर्थात्‌, “राह चलते हुए कुछ मुसाफिरों ने विरहाग्नि से तापित किसी 
अन्य पथिक को देखा तो सबने मिलकर उसे अगीठो बना लिया । 
आ सहृदय पाठकगण कवि की इस दूर की सूक पर वाह वाह 
ही करें पर यह सूझ जितनी ही दूर की है उतनी ही मार्मिकता 
। कवि की इस भ्=त्युक्तिपूर्ण युक्ति से किसी भी पाठक 
म त तो विरह-भावना का ही उदय हो सकता है, न उस 
के प्रति सन में किसी प्रकार को सहानुभूति ही । यह सच है 
ay WT संबंध किसी वस्तु के वास्तविक सौंदये और.उसके मनो- 
प वर्णन 22) अपने अभीष्ट के प्रतिपादन के लिये वह 
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प्राकृतिक घटनाओं एवं हमारे और उनके पारस्परिक संबंध को 
ओर मनोवेगों से अनुरंजित करने में स्वतंत्र होता है; परंतु इस 
तात्पर्य नहीं कि वह “निरंकुशाः कवयः” वाले सिद्धांत का ae 
करे और वस्तुओं के यथार्थ प्रभाव से हमें वंचित रखकर Wii | 
कार में ढकेल दे । सारांश यह कि कल्पना की उड़ान ही काव : | 
कुछ नहीं है। उसमें स्वाभाविकता का होना भी परम आवश्य! 


योग किया है, उसमें कल्पना कितनी ऊँची है, वह कहाँ तक लार | 
विक है झर उसमें प्रस्तुत के भाव को स्पष्ट और तीव्र करने को $ 
कहाँ तक वर्तमान है | | 
: यहाँ पर यह कहना भी अयुक्त न होगा कि ममता 
में उपयुक्त अप्रस्तुत का चुनाव करने में कल्पना ही काम कसी! 
जहाँ वस्तु, गुणया क्रिया के TAR पृथक्‌ साम्य पर ही कवि काहा 
रहता है वहाँ वह उपसा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि साहसम. 
अलंकारों का, विना उनके प्रभाव पर ध्यान दिए हुए, प्रयोग क्सा । 


अग्रसतुत-याजना | 
साइश्य-मूलक अलंकारो की योजना दे बातों को eae 

कर को जाती है--एक तो स्वरूपमात्र का बोध कराने के हो 
इसरा उपमेय के भाव को उद्बुद्ध करने के लिये । साख गेरी 
भान द्वारा केवल उपमेय की आकृति या रंग का बोध हो aaa | 
रितु अस्तुत के समान ही आकृति या वर्णवाले अप्रखुत की रे. | 
कर देने मात्र से WHT भाव का उदय नहीं हो सकता; हौ. 
) रंग, TU आदि की न्यूनाधिकता चतित करनी हे रै. 
बात है। परंतु सारश्यमात्र के बोध कराने में काब्य 
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सकता, उपमान का प्रयोग नेयायिको की भाँति किसी पदार्थ का 
ज्ञान कराने के प्रयोजन से सादृश्य दिखलाने के ही लिये नहीं होता । 
ग्रतः उनके गोसद्टशा गवयः? ऐसे साहश्य-बोधक वाक्यों में उपमा 
अलंकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनमें प्रस्तुत पदार्थ के साथ 
अप्रस्तुत का सादृश्य दिखलाकर उसका स्वरूप-ज्ञान कराना ही वक्ता 
को अभीष्ट होता है । परंतु काव्य में सदृश वस्तुएँ आक्कति.ज्ञान कराने 
के लिये कम और भाव तीब्र कराने के लिये ही अधिकतर लाई जाती 
है; रूप, रंग या आकृति के सादृश्य से ही भाव नहीं उत्तेजित होता | 
अब साधर्म्य को लीजिए । आचार्य मम्मट ने सादृश्यमात्र 

को ही उपमान के लिये पर्याप्त न मानकर “साधम्येमुपमा” कहा है, 
साइश्य भ्र साधम्यै दोनों एक नहीं कहे जा सकते | सादृश्य में, 
सा पहले कहा जा चुका है, उपमेय के रूप, रंग या झाकृति का 
ही बोध अर्थात्‌ बिंब-प्रतिबिंब भाव ( Simple resemblance ) 
होता है। साधम्य का अर्थ है साधारण धर्म संबंध | जब प्रस्तुत 
AR अप्रस्तुत ( उपमेय और उपमान ) दोनों में समान धर्म या वस्तु- 
रितु धर्म होता है तभी दोनों में “साधम्य” संबंध (connection. 

With a common property ) कहा जा सकता है। 

साइश्य और धर्म के ही बल पर काब्योपमा नहीं खड़ी 
5 aa aor में रमणीयता का होना आवश्यक है। परंतु _ 
we id या धर्म के सित में ही Te 
जब तक अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के रूप या 

pee tiga न प्राप्त हो या प्रस्तुत के प्रति काई भाव और 
न पहुंचे तब तक वह अप्रस्तुत अलंकार में स्थान नहीं 


AT. इसी लिये पंडितराज जगन्नाथ ने मम्मट के उपयुक्त 


[A 
Rra, शुद्र” शब्द और बढ़ाकर उक्त लक्षण का संस्कार कर 


उनके अनुसार “उपसा? 
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__ “साहश्यं सुंदरं वाक्याथोपकारकम्‌” 
है । “सौंदर्य? का अर्थ वे “चमत्क्वयाधायकत्वP लेते 2) 1 


से यहाँ पर तात्पर्य है “सहृदय-हृदय-प्रभाणक आनंदः 
जिसे हम रमणीयता कह सकते हैं। परंतु आज-कत A | 
का अथे बहुत संकीर्ण हो गया है । केवल शब्दों के खिल्वाइ | 
प्रस्तुत से मेल न खानेवाली दूर की सूक में भी “चसि T 
जाने लगी है। अतएव जब तक अप्रस्तुत प्रस्तुत के i 
उत्कष पोषण करने में समर्थ न हो तब तक कल्पना Me. 
आसमान पर ही क्यों न चढ़ी हुई हो उसे हम “रमणीय है | 
मान सकते--आजकल के अर्थ में 'चमत्कार? आप भले a ail 
जिस अप्रस्तुत को योजना से भावानुभूति a वृद्धि हो वही = 
मे आलंकारिक 'रमणीयता? है | F 
. = दूसरे आचार्य m मत है कि उपमा अलंकार में a द 
म्यः रहता है वहाँ Gat को अन्यथा-सिद्ध मानना पड़े a 
बिना (सुंदरं? या रमणीयत्व? के “उपसा? को हम Wie २ 
Sore अलंकार---नहीं कह सकते, ओर Fa i 
वस्तु a aap । Tetin के fet भी सदए ॥ | 
B यदि उसमें प्रस्तुत के भाव को र | 
ट्या ह या तो रमणीयता भी आ गा 
तेजना भी होती है is 3 स्वरूप-चाघ/क साग 2 
। वास्तव में जब कवि किसी भाव में 


न भाव की अभिव्यक्ति करना चाहता है.तमी %| 
“बस्तु को सृष्टि करता है। सुतरां काव्य की ” | 


ही होता है और अप्रस्तुत मे' कोरा ‘are’ या * š 
उपमान मे “ पहा वास्तविक काव्यत्व नहीं आता! 
TE? और “साधम्य? के अतिरिक्त भाव # 


aA dl लॉ A o) =p “Hh AN 


sp] 
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रमणीयवा प्रदान करने की सामर्थ्यं होती है वही काव्य में स्थान 
कै दाने योग्य होता है | 
हिंदी के आचायों ने आरंभ से ही उपमा की परिभाषा को 
बदल दिया । केवल “रूप, रंग, गुण” के साम्य पर ही उपमान खोजे" 
जाने लगे; रमणीयता का ध्यान ही न रहा। उन्हीं आचायाँ का 
अनुसरण कर पिछले खेवे के हिंदी-कवि भी अपनी उपमाओं में 
अधिकतर सादृश्य की ही योजना करने लगे । यही कारण है कि 
उक्त परिभाषा को ध्यान में रखकर उपमाओं की योजना करनेवाले 
कवियों की कल्पना में रमणीयता की ओर उतना ध्यान न रह गया | 
चार्य केशव ने भी “रूप, शील, गुण? की समता को ही उपमा 
| मानकर स्वयं अधिकतर सादृश्य ओर साधम्य का ही ध्यान रखा 
' है। आचार्य होते हुए भी तत्कालीन चमत्कारवादियों की प्रवृत्ति 
के प्रवाह में बहकर उन्होंने रमणीयता का पूरा ध्यान नहीं रखा । 
। कहीं कहीं ता हम देखते हैं कि उनमे वास्तविक साधम्य और 
सादृश्य भी नहीं है। है केवल शब्द-साम्य या शब्दों की कलाबाजो-- 
“पांडव की प्रतिमा सम लेखो | अर्जुन भीम महामति देखो | 
दै सुभगा सम दीपति पूरी । सिंदुर ओ तिलकावलि भूरी ॥” 
इसमे 'अजुन? और “भीम, Rige और 'तिलकावलि? के श्लेष के 
और है ही क्या १ रूप-साहश्य तक ते खोजे नहीं मिलता, 
- ज्र साधम्यं को पूछता ही कान है। कवि का लक्ष्य पंच- 
ड शाभा का वर्णन करना है, पर वह अपने लक्ष्य से बहुत दूर 
* गया हे | पाठक का ध्यान पंचवटी की शोभा से हटकर 


Lod 


Ff 


SSS 


निक ने 7 
os iA MO aE, 


बाता हे | रामचंद्र के समय की पंचवटी मे पांडव कहाँ से आं 


१ T आश्चर्य होता है। यह परंपरा यहाँ तक बिगड़ गई 
SH कवि उपमा का प्रयोजन ही भूल गए। उनका 
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शब्द-चमत्कार मे' उसके बाद काल-विराधी दूषण मे चला: 


i 


१५६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
लक्ष्य केवल लीक पीटना रह गया। चमत्कार की धुन मे Re 


और सादृश्य दोनों हवा हा गए । “पजनेस” का एक उदाहर 
aR छबीली छटा ale ितिमंडल पै; | 
उमग उजेरो महाम्रोज उजबक सी। . 

कवि पजनेस कंजमंजुलसुखी के गाति; f 
उपमाधिकात कल कुंदन तबक A | 

फैली दीप दीप दीप दीपति दिपति जाकी; | 


A 


दीपमालिका की रही दीपति दबक सी। 
परत न ताब लखि सुख महताब जब; ॥ 
' निकसी सिताब आफताब के भभक ay - 
भला नायिका के मुख के लिये 'महताब” के सिवा अन्य कोई र 
सान ही नहीं था ? इसमे' 'ताब? के अनुप्रास के तिरि 
विलक्षणता ही क्या है ? वास्तव मे' किसी नायिका के mi 
सौंदर्य चित्ताकर्षक होना चाहिए । परन्तु आफताब के भा 
'महताब-सुखी? प्रचण्ड नायिका की ओर ताकने का हियाव 
हृदय मे हो सकता है। . इस उपमा से उपमान को उपयुक्त j 
जनों मे' से एक भी नही सिद्ध होता । नायिका के मुख के र 
कर हृदय मे स्वभावत; सौंदर्य को भावना उठती है । चंद्रमा 
AUG स्वभावतः सुंदर एवं हृदय को शीतल करनेवाले होते uf 
' एव चंद्रमुखी एवं कंजमुखी कहने से सौंदर्य के अठुभव में ड 
बृद्धि होती हैं। पर सूये-सुखी नायिका का प्रखर प्रताप-* | 
को भभक--किसी भी प्रकार झतस्‌ को सुखद नहीं होत, 
यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि ang को J 
ar iái से की जाती है- (१) अगोचर बातें को गे || 
देने की दृष्टि से और (र) प्रस्तुत के भावात्कष की ee al d 
अप्रस्तुत वस्तु या व्यापार के ही समान भावना उत्पन्न म 


4 
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हाँ तो यह समझना चाहिए कि वे उपमान कवि-कर्म-सिद्ध हैं | 
उदाहरण के लिये नेत्रों के उपमानों को लीजिए । नेत्रों की उपमा 
कवि लोग कमल, खंजन, मछली, झूगनेत्र आदि अनेक पदार्थों से देते 
हैं। ये सब उपमान केवल आकृति के विचार से ही निश्चित नहों 
किए गए हैं, वरन्‌ सादृश्य के विचार से भी। यदि उपमान चुनना 
होता तो बादाम या AT की उपमा बहुत उपयुक्त होती । परंतु 
साहिद में-भारतीय साहिल में--उक्त दा पदार्थो' से नेत्रा की 
उपमा नहीं दी जाती, कमल की पँखुड़ी का आकार नेत्र की तरह होता 
है। परंतु कमल में नेत्र का केवल आकार-साम्य ही नहीं है, वरन्‌ 


-वह नेत्र के सदृश सौंदर्य की अनुभूति में भी सहायक होता है | 


ia Po s कका 


खंजन पक्षी में नेत्रा की चंचलता है। मछली में चंचलता के साथ- 
साथ कज्ललयुक्त नेत्रों का साद्टश्य भी हे । सरग के नेत्र ता मनुष्य-जाति 
के नेत्रो के ठीक अनुरूप होते ही हैं, साथ ही नेत्रों की तरह इनमें 
भी कुतूहल-मिश्रित चंचलता एवं जरा से खटके में सशांक होने का 
भाव वर्तमान रहता है। कमल, खेजन आदि में कथित साधम्य 
के अलावा एक. चित्ताकर्षक रमणीयता भी है | अतएव वे काव्य 
के लिये अति उपयुक्त उपमान हैं। कमल की उपमा हाथ, पैर एवं 
सुख से भी दी जाती है। केवल आकृति के विचार से ऐसा नहीं 
किया गया, वरन्‌ सौंदर्य एवं कोमलता व्यक्त करने के अभिप्राय-से. | 
भारतीय साहित्य में परंपरागत उपमानों में से अधिकांश सौंदर्य 
आदि के व्यंजक होने के साथ साथ रसोत्पादन में भी सहायक देते 
? फेतिपय उपमान ऐसे भी होते हैं जा केवल ग्राकृति-मात्र.का निर्देश 
a । जैसे सिंह या भिड़ की सी कमर, या. करि-कर-सद्दश 
८ QTE भुज, आदि । इनसे कमर का पतलापन और 
चढ़ाव-उतार मात्र का ज्ञान अवश्य. हो जाता है| परंतु 

न ते सौंदर्य की ही अनुभूति हो सकती है, न ये २ गार-रंस 
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की भावना ही उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं। 
ATCT का आलंबन है, अतएव उसके रूप के वर्णन l 
का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसी लिये प्राचीन कवि | 
उपमा कमलनाल से देते थे, खणाल में सूक्ष्मता के साइ 
PAI के अनुकूल अनुरंजनकारी सौंदर्य भो है m 
उपयुक्त विधान का यह अच्छा उदाहरण है | म | 
किसी नायिका को 'करि-कर-सदृश जंघावाली' कहने के ₹ 
वीर पुरुष के हाथ को 'करि-कर-सरिस सुभग भुजदंडा = 
तो वीर रस का पोषक होने से यह अप्रस्तुत काव्योपयोगी à 
सूँड में श॒ गार-रसानुकूल रतिभाव को जागृत करने की सा 
नहीं है, परंतु सूँड़ और हाथ में केवल आकार-साहरय हर 
वरन्‌ उपयोग एवं बल की भी समानता है; अतएव यह बीस, 
इल उपयुक्त उपमान है। सारांश यह कि रसात्मक | | 
अप्रस्तुत भी उसी प्रकार भावोत्पादक होकर रस-पोषक होता घ | 
जिस प्रकार प्रस्तुत हो | a 

उपयुक्त कथन से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि काब्य! 

उन्हीं उपमानो का प्रयोग किया जाय जो प्राचीन परंपर 
हुए चले आ रहे हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ j 
में भी परिवर्तन किया जा सकता हे | प्राचीन कवियों १ 
ऐसे उपमान जा आजकल अप्रसिद्ध हो छोड़े जा सकते है 
ही अनेक ऐसे उपमान जो प्राचीन कवियों को. अज्ञात गै 
ज्ञान-विज्ञान के प्रसार से आधुनिक कवियों. को प्रत्यत a 
उनका उपयोग करके काव्योपयोगी प्रस्तुत की कल्पना क्ष 
का विस्तार न जा सकता है । कवि अपनी प्रतिमा है. 
अथवा नए नए उपसानों का प्रयोग 
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पूर्व इस बात का विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
पुत का कल्पनात्मक महत्त्व (1118810176 Value) कितना है। 


तुलसी की अप्रस्तुत-समीक्षा 

“अलंकार. .....कथन की एक युक्ति या वर्णन-शैली मात्र है। . 

यह शैली स्त्र काव्यालंकार नहीं कहल्ला सकती।” “भावों का 

उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीत्र 

अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होनेवाली युक्ति ही अलंकार है।? 
 _ पं» रामचंद्र शुद्ध 


प्रस्तुत वस्तु का वर्णन दो प्रकार से किया जाता है। एक सें वस्तु 

का याथातथ्य वर्णन--अपनी ओर से बिना हेर-फेर किए ही--किया 
जाता है; दूसरी में अपनी कल्पना के प्रयोग द्वारा उपमा, TATT, 
रुपक आदि से अलंकृत करके अंग-प्रत्यंग के सौंदये का प्रत्यक्षीकरण 
किया जाता है। किसी रूप या आकृति के वर्णन से वही आनंद 
आह हो सकता है जो उसके प्रत्यक्ष दशन से | यह कवि की प्रतिभा 
AWS अभिव्यक्त करने की शक्ति पर निर्भर है। अलंकार इस 
| सवंध में कवि के सहायक होते हैं। मनोभावों को हृदयस्पर्शी 
बनाने के लिये अलंकारों की योजना की जाती है। किसी प्रस्तुत 
आ की सुंदरता, विशालता, चित्ताकर्षकता आदि को. जब सदृश 
हिउ 7 से व्यक्त किया जाता है तो प्रस्तुत की प्रतीति स्पष्ट और 
हि हो जाती है । साहश्य-मूलक अलंकारों का विधान इसी 
होता है। इन सब में “उपमा? अलंकार प्रधान हे । अतएव हम 

a sa 'करनेवाले अलंकारो को 'उपमा-मूलक! अलंकार 
आनेक है Ta उपमा-मूलक अलंकार अपने AARI सहित 
। परंतु तुलसीदासजी ने उपमा, रूपक एवं AN का 
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ही प्रचुर प्रयोग किया है। अतएव TRINN, 
चर्चा में हम इन्हीं अलंकारों को दृष्टि में रखकर i 
विवेचन करेंगे | | 
जब हम उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तुलसीदासजी के प्रत 
रूप-बिधान पर विचार करते हैं तब यह स्पष्ट प्रतीत होता है क म 
` अप्रस्तुत योजना प्रायः प्रस्तुत के प्रति हमारे भावों को wate 
के लिये ही हुई है। रसात्मक प्रसंगो में ता अनुरुप TRY | 
विशेष ध्यान रखा गया है। उनके उपमान अधिकतर क ् 
प्रसिद्ध और परंपरागत ही हें । इन परंपरानुगत उपमानों पे; 
अधिकांश ते प्रसंगानुकूल भावोत्कर्ष में सहायक होते हैं, बित ` 
ऐसे भी हैं जा सहायक न होकर तटस्थ रहते हैं | तुलसीदास - 
उपमान उदासीन भले ही हे पर प्रस्तुत के भाव के विरोधी र 
होते। हमारे इस कथन में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। झं. 
हम यथास्थान उल्लेख करेंगे SAT ओर रूपक का न 
तो तुल्सीदासजी ने पग पग पर किया है । ये दोनों अलंकार 
बहुत प्रिय जान पड़ते हैं । सौंदर्य या दृश्य-चित्रण के हिषे कु 
दासजी उपमा और SAN का व्यवहार करते हैं भार भावना गा ६ 
की गहनता द्योतित करने के लिये रूपक का । इन्हीं भवंश. से 
सहारे उन्होने अपनी कल्पना का विस्तार बहुत दूर तक at | 


कवि-समय-सिद्ध उपमानों के अलावा नूतन उपमानों के ररे!) १ 
भी कमी नहीं है। प्रसिद्ध उपमानो के व्यवहार में भी विशेषता रै 
गई है। नेत्रों के अनेक उपमानो में से एक कमल भी है। नसि ॥ 
रंग के प्रसिद्ध हैं जाल, नीले और श्वेत छु j 3 
प्रकार के कसलों से रासचंद्रजी के नेत्रो की उपमा दा ह. को 
बूझकर दी है, यों ही अ्रललटप्पू नहीं । रामचंद्रजी के व : a 


वर्णन करते हुए इन्हे उनके नेत्रों की उपमा नील कह 
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| “८ १ ) नीलकमल दोउ नयन बिसाला | 

À (२ ) नील-कंज लोचन भव-मोचन ।? 

| इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बालनेत्रो एवं नीलकमल में 
| साहश्य एवं प्रभाव दोनों हैं। कजलऱयुक्त आँखें का आकार नील- 
। कमल की पंखड़ी के समान होता है। यह हुआ रूप-सादृश्य | बालकों 
। की बड़ी बड़ी आँखें चित्त को हठात्‌ अपनी Ste आक्कृष्ट कर लेती हैं, 
१, श्याम रंग भी चित्ताकर्षक एवं हृदय को शीतल करनेवाला होता है | 
७ अतएव यह अत्यंत उपयुक्त उपमा है । यहाँ पर केवल कमल से 
१ उपमा देने में वह खूबी नहीं आती । इसी प्रकार वीर-बेश के वर्णन 
¦ में उन्होंने लाल कमल से ही नेत्रों की उपमा दी है। वीर-भाव में 
| आँखो का लाल होना स्वाभात्रिक है। अतएव रावण-वध के लिए 
। उत रामचंद्र विभीषण को इस प्रकार दिखलाई पड़ते है-- 

“भुज प्रलंब कंजारुण लोचन । 

j स्यामल गात प्रनत-भय-मोचन [1 

| रावण-इंता रामचंद्रजी की स्तुति करते हुए देवगण भी-- 
| 

| 


| चाप मनोहर तूणधरं, जलजारुण लोचन भूप वरं ।” 
ही कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि लाल कमल 
Sted का द्योतक है न कि उप्रता का उमा थोवित करने के लिये 
शाह कमल की उपमा कदापि उपयुक्त न होती परंतु तुलसीदासजी 
P राम सत्त्वगुण-प्रधान थे, तमोगुणी नहीं । उग्रता तामसिक गुण 
। उमता और वीरता दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं। वीरता में सौंदर्य 
) द में भोषणता | तुलसीदासजी को रामचंद्रजी के रूप में 
= अभीष्ट न था। उनके नेत्रो की लालिमा को 
/ = न्य समझकर वे रक्त-कमल से उनकी उपमा देते हैं। राम 
व भाव में कहीं नहों' देखते | अतएव उनके नेत्रों की 
१; उपसा उम्रता-सूचक संतापदायक अभि के समान पदार्थों 
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से कहीं नहीं दी गई है । इस प्रकार तुलसीदासजो ने प्रसि 
उपमानों को भी बड़ी अनूठी उद्भावना के साथ विशेष विशेष 
में बैठाया है। साधारण अवसर पर योंही Tie te 
सरोरुह-नैन? आदि कहकर छोड दिया है | | 
तुलसी के अप्रस्तुत में केवल रूप-सादृश्य का ध्यान wis 
गया है। रूप-बर्णन में ते उनके उपमान ऐसे होते हैं गे; 
विषय का सजीव चित्र ही अंकित कर देते हैं | 
“नुल॒सी-मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सु-खंजन-जातक से।| 
सजनी ससि में समसील उभे, नव नील सरोरुह से विनो 
प्रस्तुत के सौंदयै के स्पष्टीकरण के लिये केसी सुंदर कल्पना है।। 
और सुख, नेत्र और नील सरोरुह, दोनों मे wear ब! 
ही साथ प्रभविष्णुता भी है। | 
सौंदर्य-दर्णन मे' ता तुलसीदासजी उपमा और उठे शर 
मार कर देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कवि का हृदय 
का अचाय भांडार है। ये उपमान या तो प्रकृति से लिए र! 
परंपराभुक्त हैं। ज्यों ही कवि को सौंदर्य की व्यंजना कर| 
है त्यों ही ये उपमान स्वभावतः निकल पड़ते हैं। सर 
उपसानों की अपेक्षा प्रकृति से ग्रहण किए हुए उपमान प्लुत 
को अनुरंजित करने मे' अधिक समर्थ होते हैं । 
जानकी-बर सुंदर माई | 
` इंद्रनील-मनि-स्याम सुभग अंग अंग मनाजनि बहु 
अरुन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत कछुक परत 
कंज-दलनि पर मनहुँ भौम दस बैठे अचल सुसदसि बताई 
पोत जानु, उर चारु, जटित मनि नूपुर-पद, vat 
पीत पराग भरे अ्रलिंगन जनु जुगल जलज लखि र 
किंकिनि कनक-कंज अबली ag मरकत-सिखर मध्य 
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गई न ऊपर सभीत नमित सुख, बिकसि चहूँ दिसि रही लोनाई ॥ 
यज्ञोपवीत विचित्र हेममय सुक्तामाल उरसि मोहिं भाई | 
कंद तडित बिच जजु सुरपति-धनु रुचिर बल्लाक-पाँति चलि आई ॥ 
कंबु-कंठ चिबुकाधर सुंदर, क्यों wet दसनन की रुचिराई | : 
पढुमकोस We बसे बज्र मनो निज सँग तड़ित अरुन रुचि लाई ॥ 
नासिका चारु, ललित लोचन, भू कुटिल, कचनि अनुपम छबि पाई | 
aR रहे राजीव उभय मनो चंचरीक कछु हृदय डेराई॥ 
तुलसीदासजी की सहृदयता की एक विशेषता यह सी है कि 
। वे उन दृश्यों को नहीं भूलते जिनका माधुर्य भारतीया के हृत्पट पर 
| चिरंतन से अंकित हे । किसी उत्सव को देखने को उत्कंठा से महल 
| कीअटारियों पर इकट्ठा होना भारतीय feat का बहुत पुराना 
' स्वभाव है। सीताजी के स्वयंवर को देखने की उत्कंठा से राजमहल 
` की feat महल की अटारियों पर चढ़ती हैं 
| तुलसी मुदित-मन जनक-नगर-जन 
| झाँकती झरोखे लागीं सोभा रानी पावती | 
सनहुँ चकोरी चारु बैठी निज निज नीड 
| a चंद की किरन पीवें पलक न लावती ॥ 
ऐसे दृश्यों में जा स्वाभाविक आकर्षण होता है उसी का निरी- 
A करके कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर उक्त दृश्य का 
Ne किया है। चकोर चकोरियों का टकटकी लगाकर 
पक = काव्य में प्रसिद्ध है । चंद्रदशीनाभिलाषिणो नीडस्थ 
ae : Mogi रानियाँ को फबती हुई उपमा 
गरि भी द्ये की अनुभूति कराने के साथ रामचंद्र पर उनकी 
दिखाई है । 
a जहाँ रूप या. अंग-शाभा का वर्णन किया है वहाँ वहाँ 
७ उपमा की बहुत अधिकता है, विशेषत: “रघुबर बाल 


re ite eee 
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छवि” वर्णन में, उपमान सभी तरह के हैं। अधिकांश ते | 
किसी भाव को पुष्ट करने के लिये लाए गए हैं। कविता a 
सवैयों में कवि ने रामचंद्रजी को निःस्पृहता, निरपेक्षता एवं an | 
भाव को व्यक्त करने के लिये अत्यंत काव्योपयोगी उपमानो बा 
किया है। उनमें से केवल एक सवैया उद्धृत करना पर्या हे. 
“कीर के कागर ज्यों नूपचीर विभूषन उप्पस अंगनि पा! | 
आध तजी मगबास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग am | 
संग gig, पुनीति प्रिया मनो धर्म क्रिया धरि देह मुद्दा . 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की ना. 
सुग्गे वसंत में पुराने पंख गिराकर नवीन पंख धारण a 
इसी प्राकृतिक व्यापार के आधार पर तुलसीदासजी कहते t 
जैसे सुग्गे को अपने पुराने पंखें को गिराने में कुछ भी खेद 7 
होता वैसे ही रामचंद्रजी को भी राजसी वखाभूषण लागे में कु 
इःख न हुआ। 'कोर-कागर? और “राज-वस्न' दोनों में am| | 
साथ साथ सुंदरता की अनुभूति कराने की शक्ति भी है भ्रोर के 
क्रिया कौ समता के द्वारा, निःस्पृहता का उत्कर्ष भी प्रदर्शित 
हैं। 'सगबास के रूख ज्यों? और 'पंथ के साथी ज्यों लोग ह 
इन दो उपमाओं के द्वारा अयोध्या और उसके निवासियों के । 
राम की उदासीनता एवं निरपेक्षता व्यक्त करके कवि ने. 
योजना में अपनी पढुता दिखाई है। अपने घर को हे 
कष्ट शोता है, पर मागे के वृक्ष और साथियों को छोड़ने * / 
किसे ue हो सकता है? 'बटाऊ की नाई! में तो निरी, 
परम सीमा हो गई है। इससे अधिक निरीहता की व्य 
हो सकती है? | 
प्र्तुत वस्तु और अप्रस्तुत वस्तु का बिंब-अतिबिंब रँ | 
कैप का पूर्णत: अनुभव कराने में सहायक होता है 


DY Ps a Md 
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(१) नाभी-सरसि, त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सेबाल छबि पावति | 
उर सुकुतामनि-माल मनोहर मनहुँ हंस-अवली उडि आवति॥ 
(२) सतानंद सिख, सुनि पाँय परि पहिराई, 
माल सिय पिय हिय, सोहत सो भई है। 
मानस ते' निकसि बिलास सुतमाल पर, 
सानहुँ मराल पाँति बैठी बनि गई है॥ 
| इन उदाहरणां से" “सर”, 'निसेनिका?, 'सेबालः, और “तमाल? 
| मे केवल आङृति-सादृश्य है, वस्तु-प्रतिवस्तु-घम नहीं । परंतु 
| TT A 'जयमाल? का “हंस-अवली? से केवल वर्ण-साहश्य 
। ही नहीं प्रत्युत Sigel की ओर भावना भी है । सौंदर्य की 
| झलक दिखलाने के लिये सृष्टि के सुंदर पदार्थ की ही योजना 
i की गई है | 
कवि अपनी प्रतिभा के वल से अरुचिपूर्ण विषयों को भी रुचि- 
| पूर्ण दृष्टि से देखता है, कुरूप वस्तुओं को भी अपनी ललित पदावली 
का आवरण देकर सुंदर बना देता है ।. राम के बाणों से घायल 
चाडका खून से लथफथ होकर मर जाती है । पर कालिदास यह 
एव अरुचिकारक दृश्य पाठकों के सामने रखना पसंद नहीं 
| करते। वे कहते हैं-.. 
राममन्मथशरेण ताडिता दु:सहेन हृदये निशाचरी । 
= गधवद्रुधिरचंदनाक्षिता जीवितेथ वसतिं जगाम सा ॥ 
| a "कार रावण-विजयी रामचंद्र रणमूमि में खड़े हे । उनके 
| aot के खून के छोटे पड़े हुए हैं। यह दृश्य रुचि-पूर्ण 
a जा सकता | शरीर पर रक्त के छोटे देखकर मन में घृणा 
ais उदय होता है। परंतु कवि को इस वीभत्सता में भी 


ऐसा सैद हो रहा है और वे अपने पाठकों के सामने भी 
९ दी ata रखना चाहते हैँ 
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सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर W 
जनु नीलगिरि पर तड़ित-पटल्ल समेत उडुगन भ्राबह | 
भुजदंड सर-कोदंड फेरत रुधिर-कन तन अति बने 
जबु रायसुनी तमाल पर बैठों बिपुल सुख आपने | 
पहली Setar में 'नीलगिरि? में और “जटा में केवल alae 
है, परंतु 'उडुगण' में 'प्रसूनों? का केवल वर्ण-सारश्य ही नहा de 
व्यंजन करने की शक्ति भी है। इसी प्रकार “शरीर” और Guay 
वर्ण-सादृश्य के अतिरिक्त सरसता भी है; पर 'रुधिरकन' और प: | 
युनि? में केवल सादृश्य है। दूर से देखनेवाला aaah 
हुई लाल रंग की रायमुनियां को इसी प्रकार देखेगा। प्रक | 
निरीक्षण का भी कवि ने यहाँ पर अच्छा परिचय दिया है। | 
दोनों कविपुंगवों ने अपनी कल्पना के द्वारा वीभत्स में भी सह 
ला दिया है; परंतु यह मानना पड़ता है कि कालिदास का ह 
अनुपम होने पर भी उसमें विरोधी रस की सामग्री अवश 
खकटती है, चाहे उसके कारण रस-विशाध न माना जाय। | 
वीभत्स’ में “आंगारः का मिश्रण करके भो कवि ने दू ग 
जानेवाले विरोध से अपने को बचा लिया है, पर परमाव की गे 
दृष्टि नहीं रखी है। तुलसी चमत्कारवादी न थे । उन्हे ग 
आलंबन का जो सौंदर्य सब अवस्थाओं में देखा था उसी को 7 
छंद में व्यक्त किया है। तुलसीदास की कल्पना उनके ह 
भावों से संबद्ध रहती है, किंतु कालिदास की कल्पना केलर 
कवि-कल्पना कही जा सकती है। एक में अंतरतुभूति ar 
में बाह्यानुभूति। - | 
कवि रूखे--मानव-हृदय को न रुचनेवाले-पदाथो को ग. 
केसाना से सरस कर देता है। इसका पूरा 
गोस्वामीजी के इस पद में भी पाते हैं. 
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फलका झलकत पाँयन कैसे | पंकज-कोस ओसकन जैसे ॥ 
किसी के पैरें में छाले पड़े देखकर सौंदर्य की भावना नहीं हो सकती, 
द्युत हृदय में बड़ा कष्ट होता है और उसके प्रति सहानुभूतिं सी 


होने लगती है। परंतु यहाँ यह बात नहीं है। कमलपत्र में स्थित 
| श्रोस-बिंदु और भरतजी के कमलवत्‌ चरणों में पड़े हुए “झलक 


पानी के फफोले--दोनों में गंभीर साइश्य है। साथ ही उपमान 
द्वारा उपमेय में सुंदरता और सुकुमारता की व्यंजना भी हुई है। 
सौंदर्य-वर्णन में उक्त-विषया वस्तूत्रेत्ता का प्रयोग तुलसीदासजी 


| बहुत अधिक करते हैं। Sted की व्यंजना के लिये उनकी कल्पना 
| कितनी उपयुक्त है इसके भी दो एक उदाहरण देना आवश्यक हे-- 


( १ ) safe चितइ पुनि चितइ महि, राजत लोचन लोल | 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिधु-मंडल-डोल ॥ 
(२) लता-भवन ते प्रगट भे, तेहि औसर दोउ भाइ | 
निकसे जनु जुग बिमल fry, जलद-पटल बिलगाइ ॥ 
दोनों उत्प्रेज्ञाओं में चंद्रमंडल में खेलती हुई दो सुंदर मछलियों 
आर बादलों को चीरकर निकलते हुए दो चंद्रमाओं के जो दृश्य 
लाए गए हैं वे प्रस्तुत दृश्यों की मनोहरता के अनुभव की वृद्धि करते 
हैं प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच सादृश्य की भावना अत्यंत 
“At और स्वाभाविक है। 


सनहुँ अरुन-कंज-कोस मंजुल जुग पाँति प्रसव 

कुंदकली. जुगल जुगल परम' सुअवारी ॥ 

चिकन - चिकुरावली मनो षडंधि-मंडली 

बनी, दिसेसि गुंजत जनु बालक किलकारी ॥ 
इन उस्रेज्ञाओं में कल्पना की उड़ान अस्वाभाविक नहीं प्रतीत 
भाव को बहुत बढ़ा हुआ देखकर उसको व्यक्त करने 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के लिये जा नहों है उसकी कल्पना की जाती है | यदि 
का आश्रय लिया जाय तो अतिशय होने पर भी कवि का प्रभा छै | 
रहता है। यथार्थता के न होने पर भी वस्तु के सौद मह] 
महत्त्व बढ़कर प्रतीत होता है, अत: कल्पना संगत कही जा q 
है। आतिशय्य के कारण SST सें अनुपपत्ति नहीं रहती E 
saat में उपमान यद्यपि प्राय: कविपरंपरानुगत ही हैं a 
कवि ने इनका जा समीकरण किया है वह श्रोता के हृदय गे कै 
की अपरिमित भावना भर देता है । i 
भावना को उत्कर्ष पर चढ़ाने के लिये जिस प्रकार गोसा 

ने उपयुक्त उपमानों का व्यवहार किया है उसी प्रकार किसी म 
को स्पष्ट करने के लिये भी वे बड़े उपयुक्त उपमान लाए है- | 
चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु gri सभीत। | 

जिस प्रकार सुगी सशंकित होकर इधर उधर देखती हुई पेष 

भरती है उसी प्रकार सीताजी भी इस शांका से चारों ओर देख 
चलती हैं कि कहीं कोई उनके इस व्यापार को देख तो नहीं र| 
प्रस्तुत के भाव का उत्कर्ष करने के लिये तुलसी ने जिन गा 

का प्रयोग किया है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें केवल परु” 
बस्तु धर्म है, सादरय बिलकुल नहीं। पर इस साध्ये से हाँ 
इणा या विरक्ति की अनुभूति कितनी बढ़ गई है-- a 
तुलसी अस बालक सों नहिं नेह कहा जप जाग समाधि far, र 
SR $ खर सूकर स्वान समान कही जग में फल A 
वि सनुष्य महा नीच हैं? ऐसा कहने पर भी मै | 
तीत्रता- घृणा एवं विरक्ति-नही हो सकती जो खर प 
समान? कहने से हुई | i 
दमान्‌ जी द्रोणाचल पर्वत हाथ में लेकर अत्यंत १. 
आकाश-माग से उड़े जा रहे है । इस त्वरा का वर्थ बण" |. 


were eS SS 
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“भारत को, मन को, खगराज को” उपमान मानकर भो कवि को 
प्रतीत हुआ कि इस त्वरा का गोचर दृश्य नहीं खड़ा हो पाया है। . 
अतः वे एक अभिनव उपमान की कल्पना करते हैं 
५होखी तुरा तुलसी कहते पै दिए उपमा को समाउ न आयो | 
मानो प्रतच्छ परब्बत को नभलीक लसी कपि यों धुकि धायो ॥” 
इस बात को सभी जानते हैं कि कोई चीज़ जब अत्यंत वेग के 
साथ गमन करती है ता एक सीधी लकीर सी बन जाती है । यह कोई 
नई बात नहीं है! प्रायः रात को गिरते हुए तारों को देखने से 
यह आभास होता है माना आग की एक लकीर सी नीचे उतर रही 
Wi इसी स्वभावसिद्ध व्यापार के आधार पर तुलसीदासजी ने उक्त 
THAT की योजना की है | 
स्वाभाविक शौर प्रत्यक्ष-सिद्ध उपमानों के अतिरिक्त कवियों की 
परंपरा के अनुसार तुलसीदासजी कहीं कहीं ऐसे उपमान भी लाए हैं 
जिनका आधार कृत्रिम अर्थात्‌ कुछ ग्रंथ या पुस्तकें ही हैं; जेसे-- 
भाल बिसाल ललित लटकन बर बालदसा के चिकुर सुहाए । 
मनु दोउ शुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तस के गन घाए।।? 
परंतु ऐसे उपमान उतने काव्योपयोगी नहीं जँचते, क्योंकि 


| भिचत्रों के रूप-रंग आदि का सामान्यतः प्रयक्ष परिचय नहीं होता, 


ज्योतिष के sat में वर्णन मिलता है। गुरु शनि मंगल और 


NE का रंग क्रम से पीत, श्याम, रक्त और श्वेत होता है या नहीं, 


कौन कह सकता है? इसी लिये यह salar हृदय में जमती नहीं । 


| ( एससीदासजी को हम श्रद्धेय लाला भगवानदीनजी के शब्दों में 


रुपको का बादशाह? कह सकते हैं। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जब 


और साधम्य दोनों पाए जाते हैं तब एक का दूसरे में आरोपण 
जाता है | तात्पर्य यह कि qua में अप्रस्तुत में प्रस्तुत का 
Sate ही नहीं वरन उसमे' प्रस्तुत के भाव को तीतर 
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करने की पूरी शक्ति भी रहनी चाहिए। निरंग-रूपकों मे साह 
साधम्य तथा प्रभाव तीनों का ध्यान रह सकता है, परंतु सागर 
में--खासकर लंबे लंबे सांग-रूपकों में--देनों का ते क्या फर 
भी अंत तक निर्वाह हाना बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास 
जितने रूपक कहे हैं उतने बहुत कम कवियों ने कहे होंगे | ah 
रूपक बाँधने की तो उन्हें झक सी सवार हो जाती है सौद न 
वेश-भूषा के वर्णन में वे उपमा और उत्मेक्षा का उपयोग 
हैं तो गंभीर विषयों में सांग-रूपक का । उनके ऐसे die 
किसी कवि ने नहीं लिखे। लंबे रूपको में भी are और सास 
दोनों का निर्वाह जितना तुलसीदासजी ने किया है aah 
कोई कवि नहीं कर सका। इस संबंध-निर्वाह में कहाँ i 
रूपको के महारथी? भी फिसल गए हैं; किसी किसी स्थ रप 
भावोद्रेक की शक्ति की ता बात ही क्या सादृश्य और रे 
में से एक भी पूरे पूरे नहीं उतरते । उक्त विवेचना के अनुसार 
हम तुल्लसीदासजी के कुछ रूपको की समीक्षा करेंगे। | 
हम पहले ही कह चुके हैं कि तुलसीदासजी ने गंभीर रि 
के लिये रूपकों का व्यवहार किया है। रामचरित-मानस में शं 
ध्याकांड गंभीर विषयों से भरा पड़ा है | इसी लिये इसमें उन्हें « 
स्थान पर रूपक को शरण लेनी पड़ी है । मंथरा के द्वारा 
पढ़ाई कैकेयी कोप-भवन में जाती है। उसकी इस करतूत क 
परिणाम होगा, यह वह नहीं जानती । कारण रौर कार्य के बौ 
काल के व्यवधान को तुलसीदासजी रूपक द्वारा प्रयच कर 
बिपति बीज बरषा रितु चेरी | भुइँ भई कुमति कैक ; 
TRATES अंकुर जामा | बर दोउ दल दुख फल परि 
यहाँ विपत्ति और बीज, वर्षा ऋतु और चेरी आदि मेल 


ता नहीं है किंतु अनुगामी धर्म सबमें वर्तमान हैं। £ 
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३ कैकेयी के प्रचंड क्रोध को व्यक्त करने के लिये वे क्रोध को तलवार 
$ क्वा रूप देते हैं-- 
| m दीखि जरत रिसि भारी । सनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥. 
i मूठ कुबुद्धि घार निठुराई। धरी कूबरी सान बनाई॥ 
॥ लख महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवन लेइहि मारा ॥ 
यहाँ भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत में परस्पर अनुगामी धर्म मात्र 
है—सादृश्य नहीं; पर भीषणता का प्रभाव पूरा पूरा है। अंतिम 
पंक्ति ¦. .,कराल कठोरा? “सत्य कि जीवन लेइहि मारा” से क्रोध की 
| प्रचंडता प्रसक्त सी हा जाती है। आगे चलकर जब क्रोध की भीष- 
ji एता भ्रौर बढ़ जाती है तब एक बरसाती नदी से क्रोध का रूपक बाँध- 
कर तुलसीदासजी उसका परिणाम आंखों के सामने ले आते है - 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष-तरंगिनि बाढ़ी॥ 
प्रगट भई सोई | भरी क्रोध-जल जाइ न जाई ॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भँवर कूबरी-बचन-प्रचारा ॥ 
ढाइति भूप-रूप तरु-मूला | चली विपति बारिधि-अनुकूला ॥ 
इस रूपक में पाप और पहाड़ एवं क्रोध और जल में अनुगामी 
धर्मे ह। इसी प्रकार बर और कूल, हठ और धारा, भॅवर और 
कबरी-वचन-प्रचार, भूप और तरु एवं विपत्ति और वारिधि में भी वस्तु- 
अतिवस्तु-धर्स ही है। बरसाती नदी का स्मरण आते ही आँखें के 
सामने उसके द्वारा होनेवाले सर्वनाश का चित्र सा खिंच जाता 
। ` इस सांग-रूपक के द्वारा कैकेयी के क्रोध के भावी परिणाम 
कौ भयंकरता गोचर हो जाती है। 
काव्याभ्यासी लाग रोष का रूपक तरंगिणी से बाँधा गया देख- 
. * नाक a trate सकते हैं; क्योंकि परंपरा के अनुसार 
को क्रोध का उपमान माना जाता है। दोनों में साधम्यै 
१ भतः यह ठीक भी है। पर कैकेयी का क्रोध वीरां का क्रोध 
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नहीं है। इसमें भयंकरता न होकर ङुटिलता है, साथ हो. 
चरित्र की अगाधता एवं अविचारिता बाढ़ की नदी के साध i 
बाँधने से अच्छी तरह व्यक्त हा जाती है | ॥ 
केकेयी के दुःसंकल्प एवं उसके कर्म की भीषणता का ao 
स्पष्ट चित्र इस रूपक में मिलता है-- | 
भूप-मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज] | 
भिल्लिनि जिमि छाँड्न चहति, वचन भयंकर बाज | 
मनोरथ एवं उपवन दोनों से ही हमारे मन में सुंदरता वाह. | 
उठता है । जिस प्रकार वन में रंग-विरंगे अनेक प्रकार के me 
हैं उसी प्रकार सुख भी नाना प्रकार के होते हैं । कैकेयी झफ़ | 
भिल्लिनी के समान भयंकर रूप धारण किए हुए है। जिस प्रा 
बाज पक्षियों का घातक होता है उसी प्रकार कैकेयी के a 
राजा के सुखों के लिये घातक सिद्ध हो रहे हैं। इसप्राए ' 
रुपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में वस्तु-प्रतिवस्तु-धर्म वो है| 
प्रभाव भी दोनों का प्रत्यक्ष है । - q 
भरतजी की निरीहता एवं विरक्ति का ठीक ठीक आर 
कराने के लिये रूपक का सहारा लेकर वे कहते हैं-- | 
संपति-चकई भरत-चक, सुनि-आयसु-खेलवार | 
तेहि निसि आश्रम-पीजरा, राखे भा भिनुसार॥ 
a सचमुच यह संयम “योगिनामप्यगम्यः? 21 इस MY 
संपत्ति और चकई, भरत श्र चक, झुनि-ञ्ायसु और खिला | 
में परस्पर न ते किसी प्रकार का सादश्य ही हैं न साधन्येही || 
आश्रस-पीजरा में साधम्य वर्तमान है। इस दृष्टि से तो वह | 
साधारण है। पर जब प्रभाव पर हमारी दृष्टि पढ़ती है (१. 
रूपक की सफलता स्वीकार करनी पड़ती है। जिस प्र |. 
Wer एक ही पिंजड़े में रहते हुए चकवा चकई की ग्रस || 
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रहता है उसी प्रकार अवसर मिलते हुए भो भरतजी .ने सुख-विलास 


की ओर से एकदम उपेक्षा का भाव प्रकट किया । अतएव फल की 
दृष्टि से उत्तम होते हुए भी, साइश्य-साधम्ये के अभाव के कारण 
हम इसे मध्यम श्रेणी का रूपक कहेंगे | | हा, 
तुलसीदासजी ने बहुत लंबे लंबे रूपक कहे हैं। रामचरित 
AT मानसरोवर का रूपक ते इतना लंबा है कि कदाचित्‌ ही उसके 
जोड़ का और कोई रूपक मिल सके । ज्ञानदीपक चित्रकूट का 
आश्रम-सागर, तीर्थराज आदि अनेक और भी बड़े अच्छे रूपक 


l हैं। इन सब रूपको के द्वारा भावों की गहनता द्योतित 
o करना ही उनको अभीष्ट था। इनमें कहीं कहीं ते प्रस्तुत और 


अप्रसुत में केवल रूप, रंग या आकृति का साहश्य है, कहीं वस्तु- 
AGTH ही है और कहीं दोनों वर्तमान हैं। पर प्रत्येक रूपक 
ते प्रस्तुत-वस्तु के भाव को स्पष्ट करने या तीत्र करने में सहायक है | 
अनेक रूपको में प्राय: लुलसीदासजी प्रकृति के व्यापारों से ही 


' अपना अप्रस्तुत चुनते है-- : 


बारति ज्ञान-बिराग-करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा | धीरज तट-तरुबर कर भंगा॥ 
विषम बिषाद तुरावति धारा । भय श्रम भँवरावर्त अपारा ॥ 
बुष बिद्या बड़ि नावा | सकहि न खेइ अइकु नहिं आवा || 
i कोल-किरात बेचारे | थके बिलोकि पथिक दिय हारे ॥ 
गम उदधि मिल्ती जब जाई । मनहूँ उठेड अंबुधि अङुलाई ॥ 
आश्रम सागर सांतरस, पूरन पावन पाथ। 
बत रि मनहुँ करुना-सरित, लिए जाहिं रघुनाथ॥ 
चढी के समुद्र में गिरते ही मुहाने में खलबली मच 
। समुद्र में दूर तक का पानी नदी के प्रभाव से गॅदला हो 
में सृष्टि-व्यापिनी सहृदयता है, इसी लिये: 
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उन्होंने अपने सादृश्य-विधान में प्राकृतिक व्यापारों का ù 
किया है। शांतरस का समुद्र भो करुणा-सरिता के aya 
मय हो जाता है, पाठक भी पढ़ते पढ़ते शोक में निमग्न हो १ 
तुलसीदासजी की यही विशेषता है । रूपक सृष्टि के न्नर 
के साथ उनके हृदय का पूर्ण सामंजस्य प्रमाणित करता गी 
अपने अप्रस्तुत-विधान में प्रकरण-प्राप्त सामग्रियों का उपयेगर 
से नहीं चूकते | 
जनकपुर में रामचंद्रजी के प्रताप के प्रभाव से न्यान è 
लोग हतप्रभ हो गए थे । इस बात को तुलसीदासजो राम ब्रो; 
मानकर गोचर करते हैं | 
उदित उदय-गिरि-मंच पर, रघुबर-बाल-पतंग | | 
बिकसे संत-सरोज सब, हरषे लोचन-भ्ृंग॥ 
नपन aft आसा-निसि नासी | बचन-नखत-भ्रवली न प्ता 
` मानी-महिप-कुसुद्‌ सकुचाने | कपटी-भूप - उलूक हुआ 
भए बिसाक कोक-सुनि-देवा | J 
उपयुक्त दोहे में सांग-रूपक का बड़ा अच्छा निर्वाह है। स 
अप्रस्तुत दोनों में आदंत सादृश्य, साधर्म्य और कल्पना का प्रर | 
सौंदर्य है। शेष पंक्तियों में सी उपमान और उपमेय का श 
धर्म वतमान है। उनमें रूपादि का सादृश्य न होकर कह | 
'का सादृश्य है। इतनी भिन्न भिन्न क्रियाओं को एक साथ * 
दिखलाना ही कवि का अभिप्राय है | क्रियाओं के प्रति प) 
इत्यादि की व्यंजना की क्षमता केवल “उलूक? में दै, १ ! 
में नहा । सादृश्य के अतिरिक्त प्रस्तुत-वस्तु के प्रति ज्ञि 
उहीपित करने की शक्ति रखनेवाले उपमान ही वा y १ 
को मनोरम बनाते हैं। उदाहरणार्थ संदेह, आति ओर | 
शयोक्ति को लीजिए। समान रूप-रंगवाले पदार्थों मे 
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एक में दूसरे की आति? हो जाती है। अंधेरे में टेढ़ी-मेढ़ी रस्सी 
को देखकर प्रायः साँप का अम हो जाता है। साहिल में '्राति' 
अलंकार का ढाँचा तो यही रहता है, परंतु केवल रूप भर आकार 
के सादृश्य एवं इंद्रियजन्य दोष आदि के कारण जो “भ्रम? होता है 
वह अलंकार में स्थान नहीं पा सकता। अँधेरे में रस्सी तभी तक 
साँप प्रतीत होती है जब तक प्रकाश नहीं रहता, पांडु रोग-अस्त 
व्यक्ति को तभी तक श्वेत वस्तुएं पीली जान पड़ती हैं जब तक वह 
रोग-मुक्त नहीं होता ।-- 
सरद्‌-चाँदनी 'सँचरति we दिसि आनि। 
विधुहि जारि कर विनवति कुलगुरु जानि ॥ 
इसमें सीताजी का श्रम विरहजन्य प्रमाद है, अतः आचायाँ के-- 
“मर्म-प्रहारकृत-चित्तविक्षेप-विरहादिकृतोन्मदादि-जन्य आतिश्च नालंकां- 
सम्‌ । इस सत के अनुसार यह “भ्रम? अलंकार नहीं है। काव्य के 
अस में कल्पना का प्रभाव अवश्य मिला रहता है । केवल अम में वस्तु 
का अत्यंत सादृश्य ही पाया जाता है। इससे बढ़कर दो वस्तुओं 
का साइश्य और क्या हा सकता है कि देखनेवाला सामने की वस्तु 
को वह पदार्थ समझ ले Stag वस्तुतः नहीं है। पर सादश्य ही 
कसक लिये यथेष्ट नहीं । जहाँ सदृश अप्रस्तुत लाने में कवि का 
उद्य प्रस्तुत के प्रति जागरित भावना का उत्कर्ष-साधन होता है वहीं 
गव में अलंकारत्व रहता है-- १३ 
WaT वद्नै सहासं | नीरे सरोजं च मिलद्विकासमू | 

T धावत्युभयत्र मुग्धा | मरंदखन्धातिकिशोरमाज्ा ॥ 
हह र जगन्नाथ के उक्त पद्य में “भ्रांति? स्पष्ट शब्दों में ता नहीं कही 
शव क नदी तट पर तरुणी के सहास सुख और पानी में खिल्ले 
कार देखकर रसलोभी भ्रमरो के दोनों ओर दौड़ने से “भ्रांति? 

व्यंग्य है। तुलसीदासजी का एक उदाहरण लीजिए-- 
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सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि पानि सरासन सायक ® 
बन खेलत राम फिरे सुगया तुलसी छवि सो बरने fA, a i 
अवलोकि अलैकिक रूप ख॒गी सग चौकि चर्क चितै चित 
न जगे न भगें जिय जानि सिलीझुख पंच धरे रति-नायक | 
राम के हाथ में पाँच बाण देखकर हिरनों को उनमे कार 
श्रम हो जाता है। केवल अपूर्व सौंदर्य के ही कारण उन्हे | 
को कामदेव नहीं मान लिया, वरन्‌ अपने अलंकार-निवाह के ह 
पाँच शरं की संख्या भी युक्ति से पूरी कर दी। we 
असम क्यों न हो ९ 
राम वन a विचरण कर रहे हैं। उनके श्याम वणे को देक 
मयूरे को बादल का भ्रम हो जाता है। अत: वे नाचने TAM 
देखे राम पथिक नाचत बन मोर | | 
मानत मनहु सतड़ित-ललित घन, घनु सुर-घबु गरजनि रं 
उठ्येक्षा झर रूपक के द्वारा 'भ्रम' के और भी कारण खड़े हे ए| | 
पीतांबर मे' बिजली का, धनु मे' सुर-धनु का, टंकार मे mii 
रूप-साद्टश्य तो है ही, साथ ही प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों कार, 
सौंदर्य समान भाव को जागरित करनेवाला एवं चित्ताकर्षक है। | 
सादृश्य में भ्रम” की तरह संदेह भी हो सकताहै। “| 
में रस्सी को देखकर संदेह होता है कि यह रस्सी है यार, 
यही अनुभव संदेहालंकार का मूल-तत्त्व है। “संदेह' और # 
अंतर केवल इतना ही है कि संदेह में हमारा निश्चय "| 
पदाथे में नहीं जमने पाता, परंतु भ्रम में हमारा अवध | 
निश्चय के रूप में रहता है। . संदेह भी अलंकार तमी दी e 
जब उससे प्रस्तुत के प्रति जागरित भाव का उत्कर्ष है । * pi 
मनुष्य है या खेभा” कहने में अलंकारत्व नहीं माना जा T a 
दोनों में समान भाव को जागरित करने की शक्ति 1६ | 
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यदि हम कहें कि यह वधिक है या यमदूत? ते दोनों में समान भाव 
| का उद्रेक करने का सामर्थ्यं होने के कारण यहाँ संदेह-अलंकार 
|| माना जायया | 
क्‍ ए कान कहाँ ते आए | 
| नील-पीत-पाथोज-बरन, मन-हरन सुभाय सुहाए | 
मुनि-सुत Peet भूप-बालक, किधै। ब्रह्जजीच जग जाए | 
रूप-जलधि के रतन, सुळवि-तिय-लाचन, ललित हल्लाए | 
feet रवि-सुवन, मदन-रितुपति, feat हरिहर बेष बनाए | 
किघों आपने सुकृत-सुरतरु के सुफल रावरे पाए | 
यहाँ सभी अप्रस्तुतों और प्रस्तुत--राम लक्ष्मश--नें साहश्य- 
| साधम्यं की अव्यक्त सोंदर्यानुभूति करानेवाली शक्ति की पर्याप्त मात्रा है। 
| बालधी बिसाल विकराल ज्वाल-जाल ATA, 
न लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। 
t ब्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीर-रस बीर तरवारि सी उघारी है ॥ 
तुलसी सुरेस-चाप कैधैं दामिनी-कलाप, 
| wat चली मेर तें कुसानु-सरि भारी है। 
ह रस उदाहरण में उपमेय और उपमान में सादृश्य एवं साधम्य 
k as ज्वालजाल-युक्त कराल विशाल पूँछ, काल-रसना, धूम- 
S कैशाचु-सरिता आदि में बिंब-प्रतिबिंब-भाव भी है और 
ऐक È SE सें वस्तु-प्रतिबस्तु-धर्म भी । उक्त संदेह अलंकार 
[न हुत Tan का अच्छा निदर्शन किया गया है । 
re oan र अप्रस्तुत सें इतनी अधिक समता होती हे कि 
रहते हुए भी भेद नहा प्रतीत होता--भेदेप्यमेदः--तब 
हो = ह होता हे। तुलसीदासजी की रूपकातिश- 
oan मनोहर हैं। इनके द्वारा वे ऐसी रमणीय प्राकृतिक 
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वस्तुओं को अप्रस्तुत बनाते हैं कि उनका कथन, एक 
या खिलवाड़ न रहकर, हृदय को सौंदर्य की भावना पे $ 
कर देता है। 
राम सीय-सिर Sgt देहीं । उपमा कहि न जाय कवि ष 
अरुण पराग जलज भरि नीके | ससिहिं भूष अहि लोभ अपी al 
सभी उपमान प्रसिद्ध हैं। इसी से दृश्य आँखों के तः । 
नाचने लगता है। परंतु यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें ई 
नए अप्रसिद्ध उपमानों का उपयोग नहीं कर सकता। tae 
से पद्य दुबोध हो जायगा । तुलसीदासजी कोरा वाग्वेदस्ध प्र 
करने अथवा खिलवाड़ करने के लिये अलं कारों का प्रयोग T 
' थे। उपयुक्त दोनों उक्तियो में सोदर्य का केसा मनोहर चित्र 
किसी से छिपा नहीं है | 
तुलसीदास के अलंकारो का प्रयोग अनगल--केवल पर 
को दृष्टि से ही--नहीं होता, वे इस कार्य के लिये उपयुक्त: 
की प्रतीक्षा करते हैं। राम सीता को बन में Fea फिर | 
वन के पशु-पक्तियों में सीता के भिन्न भिन्न अंगों की समता ह| 
उनको सीता का स्मरण होता है। ऐसे अवसर पर उन्होंने | 
शयोक्ति को अपने प्रबंध मे इस स्वाभाविक ढंग पर zai | 
बर्णन केवल अलंकार मात्र नहीं जान पड़ता-- 


सजन, शुक, कपोत, सृग-सीचा | सधुप-निकर, कोकिला A 
कुंदकली, दाड़िस, दामिनी । शरद-कमल, शशि, अहि P 


श्रीफल, कसल, कदलि, gardi | ag न संक सुच स्‌ 
यहाँ प्रकरण-प्राप्त वस्तुएँ सी अलंकार-सामग्री का 
हैं। सभी अप्रस्तुत बन के भीतर ही प्रस्तुत हैं। 


aa 


[RR 
Fp — 
TEIE EN 
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आदि की तरह केवल नख-शिख-वर्णन करने के ही अभिप्राय से 
उन्होने सीता के शरीर को ' अद्भुत एक अनूपम बाग” या “अजा- 
यब-घर” बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। 
प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुत करने के लिये तुलसीदास ने केवल 
इन्हीं उपमानों का उपयोग नहीं किया है जा परंपरागत उपमाने के 
गोदाम से लिए गए हैं । काव्यानुभूति का सवोंग-सुंदर चित्र वहीं 
प्रफुटित होता है जहाँ कवि की स्वत: अनुभूति का उसके विचारों 
से सामंजस्य हो । यह अनुभूति जितनी विस्तृत होती है उतना a 
प्रतिपाद्य विषय आकर्षक हो जाता दै । चंद्रमा, कमल, हंस और 
कोकिल को सुनते-सुनते समाज के कान थक गए हैं। अत: सौंदर्य 
को कल्पना में : उनका कोई विशेष मूल्य नहीं । ये. पुराने उपमान 
तो केवल ऊहात्मक व्यंजना की सामग्री मात्र हैं। नवीन उपमानों 
के संयोग से god विषय सें नवीनता प्रतीत होती है और हृदय पर 
च्गका प्रभाव भी चर्वित-चवण किए हुए उपमांनों से अपेक्षाकृत 
Et है । गोरबामीजी ने कई wat पर इस प्रकार के नए 
का समावेश किया है। ये उपमान भर्ती के न होकर 
अन्य उपमानो की भाँति प्रस्तुत के प्रति भाव को जागरित एवं उत्कृष्ट 
की शक्ति रखते हैं। कवितावली का एक उदाहरण लीजिए-- 
कह्यो मत मातुल बिभीषनहु बार बार; 
आँचर पसारि पिय पाँइ लै लै हों परी । 
विदित बिदेहपुर, नाथ | भ्र॒गुनाथपति; 
समय सयानी कीन्हीं जेसी आइ गौं परी ॥ 
We, विराध, खर, दूषन, कबंध, बालि; 
S वैर रघुबीर के न पूरी काहु की परी। 
केत वीस-लोचन बिल्लोकिए gia फल; ` 
स्याल लंका लाई कपि Tis की सी झोपरी ॥ 
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राँड़ की असहाय एवं अरक्षित झोँपडी में आग हा ` 
कितना सरल होता है! इस नूतन अप्रस्तुत के Mi 
पराक्रम और उनके कार्य की सुगमता की व्यंजना की wil 
रक्षकों और पहरेदारों के रहते हुए भी हतुमान ने लंका को राग 
लावारिस कुटिया की तरह पल भर में फूँक दिया श्र! त 
देखते रह गए । । 

राजाओं के द्वारा धनुष न टूट सकने पर जब जनक ने क्र 
वचन कहे तब अभिमानी राजाओं की दशा इस प्रकार हुई- । 


जनक बचन छुए बिरवा लजारू के से, 
बीर रहे सकल सकुच सिर नाइ कै। 


१८० 


f 
4 


ge पड़ते हैं, यह दृश्य कवि ने एक बार नहीं अनेक ATR 
इस साधारण बात को अप्रस्तुत बनाकर तुलसी ने भाव को कि 
स्पष्ट कर दिया है। देखिए-- 
UA रन रावन, बोलाए बीर बानइत, 
ज्ञानत जे रीति सब aga समाज की! 
चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
सेना सराहन जोग रातिचर-राज 
तुलसी बिलोकि कपि भालु किलकत, 
ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की । 
राम-रुख निरखि हरखे हिय हनुमान, 
माने खेलवार खाली सीसताज बाज री! 


( कवित्व ) 


ait Il 
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कंगालो का साजन पर टूट पड़ना और वानर-भालुओं का राक्षसा 
पर टूटना एक ही बात नहीं. है । परंतु कवि का अभिप्राय उनकी 
उत्सुकता दिखलाना ही है। भूखा भोजन के लिये लालायित 
रहता है, वीर शत्रु से लड़ने के लिये। यहाँ भी क्रिया में बिंब- 
प्रतिबिंब-भाव है । 
यहाँ तक तुलसीदासजी के अप्रस्तुत-रूप-विधान के संबंध में 
विचार करते हुए उनके पक्ष में हम बहुत कुछ कह चुके हैं । उन्होंने 
जहाँ कहाँ भी अप्रस्तुत का विधान किया है वहाँ वह भाव या विषय 
के अनुरूप है और अथे-विस्तार में सहायक है। इतना होते हुए 
भो यह कहना पड़ता है कि तुलसीदासजी परंपरा-पालन से BER 
न रह सके। अतएव कहीं कहीं रूढ़ि का अनुसरण करने के 
कारण अलंकारो में भद्दापन ग्रा गया है। हनुमानजी पूँछ से 
पकड़कर राक्षसा को अग्निकुंड में पटक देते हैं-- 
तुलसी समिध-सौंज, लंक जज्ञ-कुंड लखि, 
जातुधान पुंगीफल, जब तिल धान हैं । 
खुवा सा लंगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, 
स्वाहा महा हाँकि हाँकि हुने हनुमान हैं॥ 
यहाँ केवल कवि के अभिप्रेत विषय में साहश्य है, और किसी 
बात भे नहीं । प्रस्तुत दृश्य वीभत्स रस के दृश्य को सामने लाता है 
तो समतु ठोक उसके विरोधी शांत रस के दृश्य को । इसी प्रकार 
पा एक और भी छंद हैं जिनमें प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री का 
आरोप किया गया है | 
UE बाट हाटक पिघिलि चलो घी सो घनो, 
कनक-कराही लंक तलफति ताप सों। 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब, 
पारि पागि ढेरी कीन्हीं भलो भाँति भाय सों॥ 
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याहुने FAS पवमान सों परासो l 
हनुमान सनमानि के जंवाए चित चाय a, 

तुलसी निहारि अरिनारि दै दे गारि कहें | 
बावरे सुरारि वैर कीन्हों राम राय सों॥ | 


i 


| 
इसमें अग्निदेवता को एक निमंत्रित अतिथि के रूप में sal 


करना ओजन की वीभत्स सामग्री के अनुकूल नहीं है। गू). 
योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, किंवा कालिका, भरव आदिको पह 
मानना ऐसे प्रसंगो मे अधिक उपयुक्त हाता है । निम्न H 
छंद में ऐसा किया भी हे 


| 
ओरी की भारी काँधे, आँतनि की सेरही बाँबे, | 
मुंड के कमंडलु, खपर किए कोरि के! | 
'जोगिनि gin झुंड झुंड बनी तापसी सी, 

तीर तीर बैठी सा समर सरि खोरि कै॥ | 
सोनित सों सानि सानि गूदा खात सतुआ से, 

प्रेत एक पियत बहोरि घोरि धोरि के। 
तुलसी वैताल भूत साथ लिए भूतनाथ 

हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के | 


पर इस उदाहरण में भो झम्रस्तु् वस्तु प्रस्तुत की a | 
होकर उसके विरोधी भाव की ओर खींच ले जाती है। EE 
दृश्य में तीथैस्थान और तपस्विनियों का वर्णन अत्यंत अरुचिय 
होता है। बात यह है कि यहाँ कवि का ध्यान । 
उत्कष के प्रति रहा है। अतएव वे भाव के स्वरूप का 
नहीं रख सके । इस प्रकार के आरोप भावोद्रेक में 
इसमें संदेह नही | । 


एकाध जगह सांग-रूपकों में शिष्टरुचि का परिचय नहीं | 


| | 
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रावन सो राजराग बाढ़त बिराट उर, 
दिन दिन बढ़त सकल सुख राँक सा । 
नाना उपचार करि हारे सुर-सिद्ध-सुनि, 
हात न बिसाक, ओत पावै न मनाक सा ॥ 
राम की रजाय ते' रसायनी समीर-सूनु, 
उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो | 
जातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, 
रतन जतन जारि कियो है gate Ar ॥ 
भला बतलाइए विराट्‌ के उर में राग की कल्पना का कहाँ तक 
विश्वास आ सकता है । इस रूपक के अनुसार विराट्‌ एक आधि- 
व्याधि से पीड़ित होनेवाला काई साधारण व्यक्ति है। यदि विराट्‌ 
को अनंत विश्व के आर्थ में लें तो बात उतनी नहीं खटकती | कहाँ 
कहाँ ता केशंवदासजी की भाँति शब्दों की कल्लाबाजी पर ही तुलसी- 
दास ने भी साइश्य दिखलाने का प्रयत्न किया है-- 
विबिध-बाहिनी-बिलसित सहित अनंत | 
जलधि-सरिस का कहै राम भगवंत ॥ 
यहाँ “बाहिनी? और “अनंत? शब्द के श्लेष पर ही राम को 
जलधि कहने में कोई भी रमणीयता नहं प्रतीत हेती । 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी | 
मरयादा चहुँ ओर चरन बर सेवत सुरपुर-बासी ॥ 
तीरथ सब सुभ अंग, राम सिवलिंग अमित अविनासी | 
अतर-अयन अयन भल, थन फल, बच्छ बेद-बिस्वासी ॥ 
TERI बरुना बिभाति जनु लूम लसति सरिता सी । 
दंडपानि भैरव विषान मलरुचि खलगन भयदा सी |, 
शोल-दिनेस त्रिलोचन लोचन करनधंट घंटा सी । 
मनिकनिका बदन ससि सुंदर सुरसरि सुखमा सी ॥ 
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इस उदाहरण में वर्णित अप्रस्तुतों का काशीरूपिणी 
आदि से न तो वस्तु-प्रतिवस्तु-धर्म है ओर न विंब प्रतिवि 
त्रिलोचन लोचन, अ्ंतर-अयन अयन, करनघंट घंटा में शब्द-साग || 
वत्ता el विनयपत्रिका में इसी प्रकार का एक और रुपक ५) 
देखो बन आजु बन्यो उमाकंत?? है। ऐसे रुपको ay 
प्रतिभा खर्च होतो है, न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो Ti । म 
केवल एक दूसरे से असंबद्ध कुछ शब्दों की एक साथ योजना है 
रुपक के अंगों को पूति कर दी जाती है। उनमें साहश्य, पार 
अथवा शक्ति है या नहीं, इस बात का कोई ध्यान नहीं em; 
कहा कहीँ पर गोस्वामीजी की लोकपथ-प्रदर्शिका बृहि 
को काव्य-पथ से हटाकर नेतिक उपदेश की ओर खींच ले जग | 
ओर पाठक गोसामीजी की प्रवृत्ति के साथ संपूर्ण धर्मनीतिका y 
देखने लगते हैं। उस समय की उपमाश्रों में वह mT ` 
जो प्राकृतिक दृश्य-वर्णन द्वारा होना चाहिए । वर्षा होते हुए 
कर यह HEAT | 
वर्षहिं जलद भूमि नियराए | जथा नवहिं बुध बिद्या प! | 
बुद अघात सहँ गिरि कैसे 1 खल के वचन संत सह शै 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ | जिमि सुराज्य खल उद्यम गर्क. 
अथवा शरद्‌ के प्रसंग में कहना 
a समुळ साखा | जिमि लोभहि सोखै संते 
उक्त कथन के प्रमाण y Me m a 
रग sence es प्रस्तुत दृश्य के चित्रण न eil 
mei न शिथिल हो गया हे भ्र नी 
el वर्णनीय विषय अर्थ का ग्रहण मात्र 


बिंब-अहण नहीं | 
पे बलतो ; यहाँ गाख्रामीजी कवि न होकर 


Aaf 


®» 
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४ कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ कवि के तात्पर्यं के विषय से' तो 
ह| पूरा सादश्य है, अन्य किसी वात से नहीं। 
(१) सुरसरि-धार नाउँ मंदाकिनि । जा सब पातक-पोतक-डाकिनि ॥ 
र (२) सुनिय वासु TUT, जासु नाम अघ-खग-बधिक | 
i (३) सेवहिं लषन सीय रघुवीरहिं | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिँ ॥ 
i (४) रामरुख निरखि हरखे हिय हनुमान, 
z माने खेलवार खाली सीसताज बाज की | 
ह. इन चारों उदाहरणों मे. उपमान की हीनता बहुत खटकती है | 
ह, गंगा को डाकिनी, रामनाम को बघिक, कहने से मन मे' श्रद्धा का 
क भाव नहीं उदय होता 1 परंपरित रूपक होने से ही इसको 
i निर्दोष मानने से काम नहीं चल सकता | इसी प्रकार लक्ष्मण की 
त उपमा अविवेकी पुरुष से देना उचित नहीं प्रतीत होता । चौथे 
उदाहरण में भी राम को खेलवार ( शिकारी ) और हनुमान्‌ को 
` UT AMAT भी काव्योपयोगी नहीं जँचता | 
। सारांश यह कि परिपाटी का अनुसरण करने एवं सामयिक 
| प्रगति से प्रभावित हाने के कारण कुछ स्थल ऐसे भी आ हाँ गए हैं 
f जिनसे गोरामीजी के काव्य का कुछ भी उत्कर्ष नहीं हाता। आखिर 
॥ वे भी सनुष्य ही थे; काल के प्रवाह से ओर तत्कालीन रुचि से अपने 
; को कहाँ तक बचाते ? इनकी विस्तृत रचना में इने गिने कुछ ऐसे 
॥ शतत इनकी विशेषताओं में, चंद्रमा की किरणों में कालिमा की तरह, 
न हो जाते हैं। इससे अप्रस्तुत-रूप-विधान में उनको जो 
अद्भुत सफलता मिली है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। 


eve samme 


TR तुलनात्मक 
f २ बिब-प्रतिबिब-भाव में अपने कवि-परंपरागत अथवा 
, जन्य अप्रस्तुत का समावेश करते हैं तब हमें यह जान 
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लेना परम आवश्यक है कि अन्य कवियों की Saz fe भी 
GT तक पहुँच सकी है या नहीं, जहाँ से गोश्वामीजी ने 
Gat को कल्पना की है। कल्पना किसी व्यक्तिविशेष को 
नहीं है। प्रतिभा के बल से यही कल्पना ऐसे दुरूह विषो 
जान डाल देती हे जा विलकुल नीरस होते हैं । अन्य ai । ) 
कवियों की कल्पना की दूरारूढ़ता पर विचार करने से यह सा! ६ 
जायगा कि गोस्वामीजी ने उस निरथेक कल्पना का AME त 
लिया है जिसके द्वारा आत्मव्यंजना न होकर केवल रीति! ; 
नियमों का परिपालन-मात्र ही होता है। इससे wea = 
f 
z 
भ्‌ 


| 
३ 
( 
हु 


a 
LM, LV 


भले ही हो जाय किंतु लोकोत्तर आनंद की सृष्टि नहीं हो k 
क्योंकि जब तक साद्श्य-वाचक उपमान इतना सुंदर न हो बिए 
उसमें भी उपमेय के भाव को उतनी ही या उससे भी अधिक 
में आरोप कर सके, जो प्रस्तुत से होता हो, तंब तक उस A 


की शक्ति का कुछ मूल्य नहीं है। किसी भाव को a प 
हृदयंगम करा देना कवि का ध्येय हाता है। यह तभी we ` 
है जब कवि अपने आदश भावों के साथ प्रकृति की ah T 
सामग्रियों का सामंजस्य स्थापित करता है, जा हमारी ज्ञान i 
केवल TE आनंद ही न देकर हृदय में भी आनंद का रै ६ 
कर देती है । |. 


जिस ऊहात्मक व्यंजना को नींब पर फारसी बा गै, 
कवियों ने अपनी साहित्य-मित्ति खड़ी की है, उससे हम ब, 
निकालते हैं कि उन्होंने चाहे ‘gage और 'नगिस' को | 
वाद का चोला पहिना दिया हो और वास्तविक गंदे प्रेम 
हकीकी” कहकर अभिहित किया हो, किंतु उन कवियों 
सिक grat का सच्चा स्वरूप उनमें. प्रकट हो जाता है! * 
कवियों में और फारसी कवियों मे यही भेद है कि मारी 
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६ ज्ञा कुळ कहते हैं वह स्पष्ट एकार्थी होता है; किंतु फारसी कवि जो 
i ga कहते हैं वह RUM होता है अर्थात्‌ उनकी व्यंजना मे व्याख्या 
wl ( Interpretation ) की आवश्यकता होती है। उनकी उन 
१६ goatee के कारण ही उनके उपमान भी कोई नैसर्गिक पदार्थ 
गरं! न हकर केवल साधारण aE होती हैं, जैसे किसी के सुंदर गले 
: की उपमा वे “सुराही” या “कुलकुले मीना” से ही देते हैं, भार- 
रे. तीय कवियों की तरह ओऔवा-सौंद्य का आरोप “कपोत? अथवा “शांख' 
ni में नहीं करते | अपने प्रियतस के लिये भारतीय काव्य में 'बेमुर- 
हं न्त’, 'ेरहम', 'जालिस”, 'कातिल' आदि कही नहीं कहा गया है; 
अं किंतु फारसी काव्य में इसका अंत नहीं है। अतएव परस्पर विरोधी 
i twa साहित्या से' समता खोजना व्यथे समभकर हम 
॥ भारतीय कवियों के अप्रस्तुत-विधान को ही समीक्षा करते हैं | 

' पुलसीदासजी ने स्वयं कहा है--“नानापुराणनिगमागमसंमतं 
ह पद्रामायणे निगदितं कचिदन्यता$पि |” इस 'कचिदन्यतोऽपिः में जा 
| सामग्री तुलसीदासजी ने दूसरों से ली उसे उन्होंने अपनी प्रतिभा के 
i | कल से नया रूप दे दिया। उस सामग्री में जा उपमान बाहर से 
( आए उनका भी तुलसीदासजी ने संस्कार करके उन्हें शुद्ध रूप दे 
j न्या । हम यह “दावे के साथ’? नहीं कह सकते कि गोस्वामीजी 
| पून ले उड़े” और “कमाल कर दिया”, किंतु गोखामीजी ने 
| सब ली हुई सामग्री को अपने हृदय के रंग में रँग डाला | 
| ae ने कैकेयी द्वारा वरदान माँगने के समय जिस 
५ पर बैसी 5 श्रय लिया है गाखामीजी ने भी ठीक उसी प्रसंग 
१ री कल्पना का आधार लिया है । राजा दशरथ के मनाने 
हा मतलब गाँठने के लिये प्रसन्न हा गई और अपने 
एवे मीठी झुसक्यान से उसने राजा,के मन को. मोह 
रसका वर्णन वाल्मीकिजी इस प्रकार करते हैं- . 


| Rm 
7 | 
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TRAU तदा राजा कैकेय्या स्ववशां कृत. | 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाश' सग इवात्मन: ॥ 
तुलसीदासजी इसी भाव को अपने शब्दों में यों कहते | 

यह सुनि मन गुनि सपथ बडि, बिहँसि उठो athe i 

भूषन सजति विलोकि a, मनहुँ किरातिनि फंद॥ 

यहाँ पर गोस्तामीजी ने कैकेयी का खी-जाति की बिरह 
और उसके भूषण सजाने का फंद से साम्य दिखाकर चमत 
दिया है। वास्मीकिजा ने केवल पाश का ही जिक्र किया है 
फैलानेवाली की कोई चर्चा नहीं की । अपने भाव को wey 
में तुलसीदासजी आदिकवि से कहाँ अधिक समर्थ हुए हैं। 
e संस्कृत कवियों में जो स्थान कालिदास को प्राप्त है कौर 
ददी में तुलसीदासजी को भी प्राप्त है। कालिदास की गर 
संत्कृत-काव्य में अद्वितीय मानी जाती हैं। उपमानो काश 
प्रयोग करने में वे अद्वितीय थे। जिस प्रकार कालिदास के. 
उपसा कालिदासस्य” प्रसिद्ध है उसी प्रकार यदि हिंदी 
“तुलसी के उपमान” कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। श॑ 
ma उदाहरण देकर हम संक्षेप में यह दिखलाने का प्रयत्न को 
दोनों ने एक ही प्रस्तुत के लिए किस प्रकार के ग्राही! 
योजना की है । 
ated गोस्वामी उल्लसीदासजी रामचंद्रजी के हृत्पट पर a 
ar चित्र अंकित करने के लिये उठो क, | 
सब निज निपुनाई | बिरचि बिस्तर कहुँ प्रगट || 

इसी भाव को पार्वतीजी का सौंदर्यं वर्णन करते हुए क | 

at कहते है ; 
सर्वोपिमाद्रव्यसयुद्ययेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेने। | 
समपिता विश्वसूजा प्रयत्नादेकस्थ सौंदर्य दिदिदचबे। ‘ 


l 
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चोपाई में सीताजी के अकथनीय सौंदर्य का वर्णेन करने में अस- 
„ | अर्थ होकर रामचंद्रजी अपने हृदय मे केवल अनुभव ही कर सके 
¬ ३, श्लोक में ब्रह्मा संसार की सारी उपमायोग्य सुंदर सामग्रियों 
को एकत्र देखने के लिये--यह जाँचने के लिये कि समस्त सुंदर 
पदार्थो' के समीकरण से रची हुई पार्वतीजी की सुषमा कैसी होगी-- 
उत्सुक हैं। किंतु चोपाई के ब्रह्मा अपने समस्त रचना-कैशल के 
ब्यय से सीताजी की अपूर्व प्रतिमा रचकर दिखलाने के लिये उत्कं- 
ठित हैं। सारांश यह कि कालिदास की उपेक्षा मे' प्रथम प्रयास 
है ग्रौर ठुलसीदासजी की उत्मेक्षा में उसी एकत्र सौंदर्य की परिपाक- 
| अवस्था का ब्रह्माजी द्वारा विश्व में प्रदशेन है। नौसिखुए शिल्पकार 
| को प्रारंभिक रचना में ओर सिद्धहस्त कला-कोविद की कृति में जो 
| | विभेद हो सकता है वही इन दोनों उत्प्रेज्ञाओं में भी है । 
| तुलसीदासजी के सौंदर्य का मान ( Standard ) कालिदास 
। के सौंदर्य के मान से बहुत बढ़ा हुआ है। सीता के अनुपम लावण्य 
| की उपमा ढूँढने में असमर्थ होने पर गोसाईजी को विवश होकर 
| केहना पड़ा-- 
सेव उपमा कबि रहे जुठारी । केहि. पटतरिअ बिदेह-कुमारी ॥ 
उदरवा में सर्वोपरि पार्वती, लक्ष्मी आदि विश्व-विख्यात उपमान, 
सदोषता के कारण, सीताजी का तुलना में नहीं ठहर सकते-- 
a गिरा भुखर तनु ACT भवानी | रति अति दुखित अतनु पति जानी |! 
` पारशी बंधु प्रिय जेहो । कहिय रमा सम किमि बैदेहो | 


; ~ अपनी अपूर्व प्रतिभा के बल से उन्हें एक उपमान की कल्पना 
. “गा पड़ी... 


| ; उवि-सुधा-पयानिधि होई । परम रुपमय कच्छप सोई ॥ 
a सोभा : सिंगारू ५ 
3 रजु संद्र fane | मथइ पानि-पंकज निज ATS ॥ 
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एहि विधि उपजइ लच्छि जब Satge 
तदपि सकोच समेत कबि, कहहिँ सीय-सम Wi 
अपनी कल्पना द्वारा इन नवीन एवं समस्त सुंदर Tatil, 
जानेवाली लक्ष्मी से भी सीता की उपसा देने fa 
होता है । कालिदास भी शळुंतला के सौंदर्य का वर्णन tae 
चित्ते निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता g | 
खीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा से 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥ 
और उर्वशी के सौंदर्य के विषय मे' उनकी कल्पना इस प्रकार | 


~ 


अस्या: सर्गविधौ प्रजापतिरभूत्‌ चंद्रो नु कांतिप्रदः। | 
TMR: स्वयं नु मदनो मासो हु पुष्पाक 

वेदाभ्यास जडः कथं नु विषयव्यावृत्त कौतूहलो | | 

निर्मातुं प्रभवेन्मनाहरमिद रूपं पुराणा गारी. 

दोनों ही वर्णन अपूर्व हैं। पिछले श्लोक की adele 
दासजी से प्राय मिलती-जुलती है। परंतु जिस dela 
कल्पना कालिदास ने की है वह तुलसीदासजी की सौंदर्यसाण | 
समता नहीं कर सकती । कालिदास अपनी सामग्री द्वाए * 
काही रचना कर उसके सौंदर्य की उत्कृष्टता प्रत्य 
उलसीदास अपनी सौंदर्य-सामग्नी से सीता के उपमान की | 
करते हैं, परंतु तब भी उससे सीता की उपमा देने में | 
एक और उदाहरण लीजिए। तुल्लसीदासजी कहते ६ | 
R कहें सुंदर करई। छबिग्रह दीपसिखा ७8 | : 
a भी ठोक ऐसे ही प्रसंग में इंदुमती की उपमा | : : 


i 


—e 
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1 संचारिणी दोपशिखेव रात्रो यं यं व्यतोयाय पतिंवरा सा | 
| नरेंद्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 
वस्तुतः उपमा की कल्पना बड़ी ही विचित्र और मनोहर है। दोनों 
19 ने एक ही उपमान का आश्रय लिया है । परंतु जब दोनों की 
ह 'दीपशिखा' की तुलना करते हैं ता कहना पड़ता है कि यदि कालिदास 
की दीपशिखा खणे है तो तुलसी की कुंदन । कालिदास ने इंदुमती 
। को दीपशिखा की समता केवल उसके द्वारा त्यक्त राजाओं के लिये 
' दीहै। किंतु तुलसीदास ने विश्व की सुंदरता-रूप वस्तु का स्पष्ट 
| प्रदशन कराने के लिये सीताजी को दीप-शिखा कहा है | 
। तउठुलसीदासजी के “कचिदन्यताऽपि निगदितं” में जयदेव का 
| “प्रसन्नराघव” भी आता है । रामचरितमानस का उक्त ग्रंथ से बहुत 
स्थलों पर बिंब-प्रतिबिंब-भाव देखकर कुछ विद्वान कहते हैं कि 
| guare ने इस ग्रंथ से भी बहुत कुछ सार-भाग लिया है | हमारा 
| उद्दश्य “चोरी के माल को बरामद” करना या किसी की हिमायत 
| Y ai है और न हम यही कहना चाहते हैं कि तुलसीदासजी 
यं बाजी मार ले गए”, परंतु इसमें संदेह नहीं कि दोनों में 
| गहरा भाव-साम्य है । इसी लिये हम यह कहने का साहस नहीं कर 
; सकते कि गोस्वामीजी ने जयदेव को “पछाड़ Stat”) नीचे लिखे 
RU इसके साची हैं | 
झेटिति जगतीमागच्छन्त्या पितामहविष्टपान्‌ 
सहति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत | 

अपि कथमसौ सुञ्चेदेचं न चेदवगाहते 
i _ रघुपतिणुणग्रामशलाघासुधासयदी धिकाम्‌ ॥ 
| FR हेतु ee 

= बिधि-भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवत घाई॥ 
a सर बिनु अन्हवाए | सो ay जाइ न कोटि उपाए ॥ 
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भाव एक ही है। किंतु तुलसी अलंकार-निर्वाह an | 
पुँल्लिंग उपमेय के लिये उपमान भी पुल्लिंगही ले mi. 
प्रकार भाव को अपनाकर भी उन्होंने साहित्य के नियम à ॥ 
को है। जयदेव को लिंग-निर्वाह के लिये शब्दो का = 


` 
A ~ | 


करना पड़ा है, पर तुलसी को इसकी कोई आवश्यकता नहं एइ 
इसी प्रकार | 
बाणस्य बाहुशिखरे: परिपीड्यमाने 
नेदं धनुश्चतति किंचिदपीन्दुमाले: | 
कामातुरस्य वचसामिव संविधाने- 

रभ्यर्थितं प्रकृतिचार मन: सतीनाम्‌ ॥ 
--जयदेव 
भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरहि नगा, 
डिगै न संभु-सरासन कैसे | कामी-बचन सती मन भै, 
में दोनों ने एक ही अप्रस्तुत का सहारा लिया है। यह मा 
तुलसी को इतना उपयुक्त प्रतीत हुआ कि उन्हें इसमें हेरमेर १ 
की आवश्यकता न जान पड़ी। उनका विचार मौहिका| 
कवित्व दिखाने का नहीं था । अतएव जहाँ उपमान भवी 
कूल पड़ा है वहाँ ज्यों का त्यों रहने दिया है। ; 
हिंदी के कवियों में यदि किसी से तुलसीदास की ह| 
जा सकतो हे ता सूरदास से । सूर और तुलसी के पुर | 
का संक्षेप में विवेचन करने के पूर्व यह कह देना a 
होगा कि सूर और तुलसी के क्षेत्र भिन्न भिन्न थे, अतएव ९ | 
के उपमानों में भी भेद होना यथार्थ ही है। तुलसी j i 
गीताबली ही एक ऐसा अंथ है जा सूर की शैली पर हिल. 
गीतावली में तुलसी ने सूर का ही अनुकरण किया है | : 
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¦ gests और उत्तरकांड के रूप-बर्णन में ता सूर ही उनके आदश 
रहे हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं । तुलसी अपने उपमान प्राय: 
३ प्रकृति से ही लेते हैं; पर यहाँ. उन्होंने अपनी निज की प्रतिभा का 
¦ प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि सूरदास ने जिस चमत्कार की आयो- 
| जना की है ठीक वैसी ही आयोजना उनकी भी है। बालकांड और 
: उत्तरकांड में ता मानो वे सूर के साथ प्रतिस्पद्धा ( Competition ) 
। कर रहे हैं । विभूति-वर्णेन में और vada के प्रसंग में जैसे सूर 
| उपमा पर उपमा SST पर उत्मेक्षा करते गए हैं बैसे ही तुलसी 
| भी। दोनों में सजावटवाली उपमाएँ अधिक हैं। जैसे 
| पालने रघुपति झुलावे | 
हे लै नाम सप्रेम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावे ॥ 
a दुति, स्यास-बरन बपु, बाल-विभूषन बिरचि बनाए | 
अलक कुटिल, ललित लटकन भू नील नलिन दोउ नयन सुद्दाए॥ 
| Re सुभाय सोहत जब कर गदि बदन निकट पद-पन्नव लाए | 
Wy सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत सुधा ससि सों सचु पाए ॥ 
“पर अनूप बिलोकि खेलौना किलकत पुनि पुनि पानि पसारत | 
qi "हुँ उभय भोज अरुस सों बिधु-भय बिनय करत अति आरत ॥ 
न स बहु-बास-बिबस अलि गुंजत ga न जाति बखानी। 
| S भकल aft ऋचा मधुप ह्वे बिसद सुजस बरनत बर बानी ॥ 
- ~ एुलसीदास ( गीतावली, बालकांड २० ) 
a कहां लौं बरनों सुंदरताई । i 
IR कनक आँगन में नेन निरखि छबि छाई ॥ 
र शेसत सिर स्याम सुभग अति बहु बिधि सुरँग बनाई | 
क नव घन ऊपर राजत मघवा धनुष चढ़ाई ॥ 
We चिकुर हरत मन मोहन मुख बगराई | 


a प्रगट कंज पर मंजुल अलि-अवली फिरि झाई॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नील सेत पर पीत लाल सनि लटकन भात | 
सनि गुरु-असुर देव-णु मिलि मनो भौम सहित सुद 
दूध-दंत-दुति. कहि न जाति अति अद्भुत एक mi 
किलकत हँसत दुरत प्रगटत सनो घन में बिजु झा 
खंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलप a 
geet चलत रेचु तडु मंडित सूरदास” बत है 
; --सूरदास ( सूर-पंचरत्र, बालकृण्‌ शा 
उपयुक्त उदाहरणों के देखने से साफ प्रतीत होता है हिर 
वे सूर के साथ se कर रहे हैं। इनमें तुलसी कार्मा 
(Individuality) नहीं है। सहाकाव्य में जिन sail 
वर्णन के लिये स्थान नहीं था उन्हीं की पूर्ति के लिये wei 
वली की रचना की और उसमें वे पूर्णतया सफल हुए। | 
सूर कभी कभी उपसा या उत्प्रेक्षा की धुन में परिमिति( 
of proportion) का कुछ भी खयाल नहीं रखते-- | 
हरि कर राजत माखन रोटी | 
सनौ बराह भूधर सह प्रथिवी घरी दसनन की ell 
कहाँ माखन रोटी और कहाँ वराह के दंताग्रभाग * | 
पृथ्वी ! तुलसी ने भी एक ऐसी ही satan की है, पर 
ध्यान रखकर-- 
सिखर परस घन-घटहि मिलति बगपाँति से छविं कवि 
आदि बराह बिहरि बारिधि अनो चथ्यो है दसन धार 
अब अप्रस्तुत-विधान के संबंध में तुलसी और क | 
एक उदाहरण की समीक्षा कर हम अपने विषय को स A 
प्रसंग है दोनों कवियों का बसंत-वर्शन-- A 
आजु बन्यो है विपिन देखो, राम धीर । मानो खेलत फागुमु / ' 
बट बकुल कदंब पनस रसाल । कुसुमित तरु-निकर 


ae 
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ह मानो विविध बेष घरे छैल जूथ । बिच बीच लता ललना-बरूथ || 
ह पनवानक निर्भर, अलि उपंग । बोलत पारावत सानो डफ सृदंग ॥ 
अर, गायक सुक कोकिल, भिल्लि ताल | नाचत बहु भाँति बरहि मराल ॥ 
लं मलयानिल सीतल सुरभि मंद । बह सहित-सुमन-रस -Fa ॥ 
my मनु छिरकत फिरत सबनि सुरंग | आ्राजत उदार लीला अनंग || 
| ~एुलसीदास ( गीवावली ) 
बारे रसाल कुल कोमल केलि काल | मानो अनंग-ध्वज राजत श्री विशाल 
5 एली लवंग लवली लतिका विलोल । भूले जहाँ बिभ्रम मत्त डोल ॥ 
आ. बोलें सुहंस शुक कोकिल केकिराज | मानो बसंत भट बोलत युद्ध काज॥ 
at सोहै पराग चहुँ भाग उड़े सुगंध । जाते बिदेश बिरही जन होत अंध ॥ 
गै पालास माल बिन पत्र बिराजमान | मानो बसंत दिय कासहि अभिवान it 
. आकेंशवदास ( रामचंद्रिका ) 
केशव के उपमान प्रथक्‌ प्रथक्‌ दृश्य खड़ा करते हैं | सभी उपमान 
प = मिलकर किसी एक दृश्य का विधान करते हुए नहीं 
| Aad सर्वत्र प्रकरण के अनुकूल भी नहीं हैं। वसंत को भट 
ही म अ्रकरण-विरेध स्पष्ट है; किसी अट को देखकर हमारे मन में 
। छौ भाव उदय नहीं हो.सकता जो वसंत के आगमन से हो सकता 
| है। इसी प्रकार पलाश के लाल फूलों के सादृश्य पर ही उनको काम 
भप्रिवाण सानना कदापि उचित नहीं है। वियोग-श्वंगार में यह 
सार्थक भी माना जा सकता है, परंतु यहाँ वह भी नहीं है । 
।  , केसी ने वसंतोत्सव के दृश्य का निर्वाह बराबर किया है | 
l en a अलग अलग हे--'रंग-बिरंगे Ta? और 'छेल-जूथर, 
क = ललना?, अलि-शुक-कोकिल-िल्ली' आदि और गायक 
E EE में वस्तु-प्रतिवस्तु-धर्म वर्तमान है। परंतु इसकी 
हिन = यह है कि सब उपमान मिलकर वसंत के दी दृश्य का 
f- हे--सभो. सिलकर वर्णनीय विषय के अनुकूल हैं। 
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हिंदी में हमें और कोई ऐसा कवि दृष्टिगोचर नहीं होता ङ 
हभ तुलसी के अंप्रस्तुत-विधान का मिलान कर सक | बि 
उपमान उत्तम हैं संही--पर तुलसी की कोटि के नही । ay 
क्षेत्र मुक्तक-काव्य है, जिसमें उनको प्रस्ठुंत की योजना मेंबर 
तरतां नहीं है जो प्रबंध-काव्यों या गीति-काव्यां में हो सवग! 
अतएव उनसे या अन्य फुटकर कवियों से तुलसी की ame 
अंसमीचीन समझकर अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं। 

उपश्षंहार 

अवाचीन एवं प्राच्य साहित्य sat का दिग्दशैन “j 
उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि गोम्वामीजी ने छे 
की वस्तुओं को बाहर से देखकर उन्हे ज्यों का त्यों उठाकर हैत 
रखं दिया, वरन्‌ वे उनकी तह तक पेठे हैं ओर उनके प्रभाव ग! 
पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने उनका संनिवेश किया हे। जबल! 
किसी वस्तु के गुण झर क्रिया का पूरा अनुभव न हो तव ती! 

किसी अन्य वस्तु में उसका आरोप नहीं कर सकते। रग 
कवि की अंतरष्टि की परीक्षा होती है। उस परीक्षा बौ 
यह है कि जिन उपमेयां और उपमानो का कवि ने वर्णन शि 
वे इतने असंबद्ध ता नहीं हैं कि उनसे कवि के इष्ट भाव वा| 
न होकर कोई अन्य अनपेक्षित भाव उपस्थित हो जाता है! । 
कवि का इष्ट भाव पूर्णतः व्यक्त हो जाता है तो प्रयुक्त 
सभ्यक्‌ निर्वाह समझना चाहिए, अन्यथा नहीं । ॥ 
. को स्पष्ट करने के लिये “वृत्तिं? की आवश्यकता पड़ती है al $ 
` कवि के अभिप्रेत भाव को अधिक स्पष्ट और ही 
लिये अलंकारो! का उपयोग होता है । मनस्तत्त्व का सं 
यह है कि हमारे सम्मुख किसी वस्तु का यदि नाम 
ता हमारा ध्यान उस वस्तु के रूप, रंग, गुण तक 
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॥ | इसी लिये सुंदर भावों के साथ सुरुचिपूर्ण उपमानों का ala नितांत . 
बाँछनीय है | 

गोस्वामीजी ने उपमाने का चुनाव 'प्रकृतिः में से किया है । इसी 

कारण वे सहज, सरल, सुंदर, बोधगम्य एवं प्रभावोत्पादक हैं | अन्यान्य 

` साधारण कवियों की तरह वे कोरा पांडिय दिखाने के ही लिये उप- 

। मानों का ढेर नहीं लगा देते । उनके उपमान उनके भावों के साथ 


| | पूर्णतया मेल खाते हैं, उनमें भावों को जागरित एवं तीत्र करने की शक्ति 
॥ रहती है। इसका मुख्य कारण यह था कि गोस्वामीजी भक्त थे। 


` उन्हें अन्य शंगारी कवियों की भाँति जनता की मनोवृत्ति कलुषित 


है नही करनी थी, न अलंकार-प्रधान कवियों की भाँति चमत्कार दिखाना 
बा ही अभीष्ट था। उन्हें जिस महान कार्य की नैसर्गिक प्रेरणा हुई उसी 


। के अनुरूप उनकी प्रतिभा और कल्पना थी, इसी लिये गोरामीजी 
ने अपने अप्रस्तुत-विधान में अद्वितीय सफलता पाई | 
| अस्तुत का समुचित विधान करना बहुत बड़ी क्षमता और गुण . 
` का परिचायक है । गोस्वामीजी के उपमानों में एक विशेषता यह भी 
। है कि उन्हें अपने उपमान माथा खरोंचकर नहीं निकालने पड़ते--वे 
मुत विषय के अनुरूप स्वत: उनके आगे आकर उपस्थित हो जाते 
हैं। उपमान उनकी भाषा और भावना के अंग से हो जाते हैं। उप- 
१ रो से तुलसी की इतनी घनिष्ठता है कि वे चाहें भी तो अपने को 
of a प्रयोग से बचा नही सकते, मानो कवि के लिये उन उपमानों | 
¢ रथ से छुटकारा पाना ही कठिन है। इस प्रकार नैसर्गिक एवं 


Pii En अनुभूतिजन्य उपमानो की योजना महाकवि का एक विशेष 
ति 0 । 


सुतरां हम निस्संकोच भाव से यह कह सकते हैं कि 
f 4 गोस्वामो तुलसीदासजी 
( AS सहाकवि थे, और थे हिंदी साहित्य के परमोज्ज्वल रत्न । 
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( १ ) गिलगिट आंत में बौद्ध-ध्वंसावशेषों 
का आविष्कार 


सर आरेल स्टीन ने चीनी ghana से लौटते समय हिंदुकुश 
प्रदेश के गिलगिट प्रांत में पुरातत्त्व की दृष्टि से विशेष महत्त्व की 
agat को ge निकाला है। गिलगिट से पश्चिम की ओर २ मील 
पर कुछ ढोर चरानेवाले लड़कों ने एक छोटे पत्थर से मढे मिट्टी के 
टीले में से निकली हुई एक लकड़ी को मिट्टी हटाकर साफ किया । 
यहाँ और अधिक खोदने से एक गोल कमरा निकला जिसमें सैकड़ों 
छोटे छोटे स्तूप भरे पड़े थे। अधिक खुदाई करने पर एक लकड़ी 
की संदूक में भरे हुए बहुत से पुराने हस्तलिखित ग्रंथ fal ये 
विशेषकर लंबे चौकोन भोजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ हैं। इनकी 
लिपि एक प्रकार की ब्राह्मी है। कुछ मंथ उस भाषा में हैं जिसे 
कश्मीर में शारदा कहते हैं। इनका समय ईसा की छठी सदी : 
माना जाता है। कुछ थोड़े से ग्रंथ मध्य-एशिया की ब्राह्मी लिपि में 
कागज पर लिखे हुए हैं, जिससे जान पड़ता है कि वे पूर्वीय तुर्कस्तान 
गए थे। कागज बनाने की विधि का आविष्कार चीन में 

सा की द्वितीय सदी में हुआ था और इस प्रांत में कागज चौथी सदी 
भाया था। इस स्तूप की बनावट तुर्किस्तान और पश्चिमीय चीन 
दै आदि सध्ययुग के उसी प्रकार के बाद्ध-ध्वंसावशेषों के समान ही 
l रमथो को अधिक परिमाण में स्तूपो के भीतर गाड़ने की विधि 
a सुदर बौद्धकालीन रेशमी चित्र में दर्शाया है, जिसे सर आरेल 
ने अपनी द्वितीय मध्य-एशिया की यात्रा में प्राप्त किया था । 
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ये पुरातन हस्तलिखित ग्रंथ अधिक संख्या में और चछ < 
हैं। इसलिये यह गिलगिट की प्राप्ति विशेष महत्त इ | 
यहाँ शौर खोदने से विशेष प्राप्ति की अधिक संभावना à 
कुछ काल लगेगा | 


Ry 


(2) शकारि विक्रमादित्य 

बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसायटी की सेप्टेंबर-दिसंवर | 

मास की पत्रिका में मान का स्थान ओयुत के० पी० जायसा! 
“शक-सातवाहन इतिहास के प्रश्‍न?-शीर्षक लेख को दिया ग्या! 
विक्रम संवत्‌ के विषय में आप लिखते हैं-- | 
“हमे लेशमात्र संदेह नहीं है कि गौतमीपुत्र सातवा 
लोकप्रिय कथाओं sre जेन गाथाओं के विक्रमादित्य थे। ! 
रापसन ने बता ही दिया है कि उड्जेन नहपान के Teta! 
निश्चय-पूर्वक मायाँ के समय में, धरार जिनसेन के आधार पर! 
काल में भी, और टालेसी के कथनानुसार चष्टन के समय में 
नगर पश्चिमीय राजधानी था। प्रो० रापसन ने ऋषमद |. 
गौतमीपुत्र के शिलालेखों और नहपान के सिक्कों के (RE 
पुत्र ने पुनः मुद्रित किया था) आधार पर सिद्ध किया है ame 
कोई शंका नहीं है कि नहपान को गौतमीपुत्र ने जीव हि | 
भौर इस प्रकार सारा मालव देश, उज्जयिनी और raft f- 
wat से मुक्त हो गया था । इस सिद्धांत को हाल में भारि || 
मंधों से पूरा पूरा आधार मिलता है। उनसे जान पढ़ती | 
MANET राजा ने नहवान ( नहपान) की राजधानी के. F 
के पश्चात्‌ जीत ली और नहवान अंतिम घेरे में मारा गग शक 
नु विक्रमादित्य उपाधिधारी ar कई राजे थे, q j 4 
wae विक्रम का पता न था। आंध्र वंश के राण a 


j 
f 
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समय में एक ग्रंथ “गाथासप्तदशो”” लिखा गया था जिसमें विक्रमा- 
| दित्य की दानशीलता के विषय में लिखा है कि-- 
“संवाहणसुद्दरसतेसिएण दतेण TE करे लक्ख | 
चललेण Agaga चरिअमगणुसिक्खि तिस्सा ॥? 
| सस्कृताबुवाद--सैवाहनसुखरसतोपितेन ददता तव करे लक्षम्‌ | 
चरणेन विक्रमादित्य चरितसचुशित्षित तस्याः ॥ 

राजा हाल का समय Fo Ho ६४ के लगभग या उसके पूर्व 
€ का अनुमान किया जाता हे जिससे सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य 
उसके पूर्व में हा गए थे | ; 

इसी समय के बृहत्कथा ग्रंथ a भी उस समय से पूर्व ही 
विक्रमादिय का होना पाया जाता है। कुछ मालव सिक्कों से भी 
सिद्ध होता है कि ( “सालवानां जय”,“मालवगण जय” ) उनकी 
| जयके उपलक्ष में ये सिक्के चलाए गए थे। इनकी लिपि प्रथम 
| शताब्दी ० पूर्व की है। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि मालवगण ने 
र, शको को हराने में प्रधान भाग लिया। ये लाग उस समय पूर्वीय 
| 'जपूताने में थे। उसी जय की साल से कदाचित्‌ इन्होंने भी अपना 
६ वत्‌ चलाया हा और कदाचित्‌ उज्जैन में भी वह उसी साल से 
| पणा हो। ऐसा अनुमान श्री जायसवाल महाशय का है। ऐसा 
| : जान पड़ता है कि मालव लोगों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापन का 
॥ ससव सन्‌ fo पूर्व में मनाया। यही काल शकों के हराए 
फो था। गौतमीपुत्र ने स्वयं ता कोई संवत्‌ नहीं चलाया, 

_ ७  उसके पुत्र ने अपने राज्य-काल का संवत्‌ लिखा है। उस 
if ब्‌ का सालवगण ने चलाया था । जैन लोगों के उस संवत्‌ को 
|| “an याद रखने का कारण यह था कि ये शक लोग जैन 
T काल के लाए भारत में आए थे। डाक्टर कोनौ और 
on जायसवाल दोनों का सिद्धांत है कि सन्‌ ५८६० पूर्वे के 


ती el 
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विक्रमादित्य ऐतिहासिक व्यक्ति और देशीय वीर पुरुष हैं। 
और नहपान दोनों के एक ही व्यक्ति सिद्ध हो जाने से Trip ; 
सातकर्णि विक्रमादित्य सिद्ध होते हैं। इनके अभिषेक ३ | 
वर्ष में यह लड़ाई हुई । शिलालेख, जैनगाथा और a 
प्रकार एक मत के सिद्ध होते हैं | i 
ऊपर लिखे नए आविष्कृत जेन अंथ “आवश्यक gn} 
उसकी टीका हैं । इस टीका में एक पुरातन गाथा लिखी ate) 
जान पड़ता है कि नहपान की राजधानी भरुकच्छ ( मरै) 
थी । प्रतिष्ठानपुर ( पैठन, गोदावरी पर, निजाम-राज्य में) म । 
वाहन राजा थे। शालवाहन ने कई बार चढ़ाई करके भा 
नहपान को मार डाला । गर्गसंहिता के एक लेख से जान पत्र 
कि शक लोग अबंति से उस देश की चतुथांश जनसंख्या और र|. 
थाश धन लूट ले गए । श्री जायसवाल नहपान और ARTA, 
को एक सिद्ध करते हैं और उसका समय १०० से ५८ सब्जी 
निश्चित करते है) सातकणि, सातवाहन, शालवाहन ये He) 
को ही उपाधियाँ हैं। आपके मतानुसार आंध्र राजाओं के *| 
क्रम और समय इस प्रकार होने चाहिएँ-- 
१ शिशुक सातवाहन ई० Jo २०९-(८२ 


२१३-१४० 
२ कृष्ण F १८२९--१४९ 

; १४०-१७९ 
३ सातकर्णि (महान्‌) प्रम _ , १७२-१६९ 
४ पूर्णोत्संग 7 ६९ 
प्‌ स्कंधस्तंभि = १४४--१२६ 
६ लंबोदर „१२६ 
७ मेघस्वाति ११८-१ 


७ ई 
है ५0%. ५ 4०.७. ६ Cadha s'a 
स 
EERTE Fe i ७ = 
s 4 
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८ गौतमीपुत्र सातकर्णि द्वितीय $o Yo १०० 
& श्रीविलवाय या पुलामावि प्रथम ,, ४४-८ 


र go कृष्ण द्वितीय : सन्‌ई० ८---१७ 
| ११ हाल » १७-२१ 
१२ पट्टालक 7) PUR 
$| १३ पुरिकसेन ( श्री, शक, सेन) , २६-४७ 
क| १४ स्वाति ( साती ) „४७६५ 
|) १५ स्कंद स्वाति „ ६५-७२ 
| १६ महेंद्र सातकर्णि ». ७३-७५ 
| १७ कुंतल सातकर्णि » ७४---८३ 
ण । १८सुंदरसातकर्णि 0) ८३-८४ 
१६ पुलामावि द्वितीय 19 ८४८८ 
२० शिव स्वामिन्‌ प्रथम „ प्प्ट--११६ 


२१ गौतमीपुत्र पुलामावि तृतीय ,, ११६-१४४ 


॥ २२ चतरवतु सातकर्णि „ १४४--१९७ 
#| २३ (गौत०) यज्ञश्री सातकशि ,, १५७-१८६ 
२४ सातकणि तृतीय „ १८६-२१५ 
२१ शिव श्री द्वितीय „ २१५-२२२ 
२६ शिवस्कंद „ २२२ 
२७ विजय |) २२२-२२८ 
२८ चंदश्री सातकशि „ २२२-२३१ ` 
२६ पुलोमावि तृतीय २३१-२३८ 


| एक के साथ कई सदियों तक संग्राम हाता रहा । सोमदेव 
DA विक्रमादित्य का वर्णन करता है। ये विक्रमादित्य स्वयं 
गए थे और इनके सेनापति तथा करद राजा विक्रमशक्ति 

विजय पाई थी । इन विक्रम के पिता महेंद्रादित्य या 
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महेंद्र सातकर्शि कुंतल के Git थे। इसलिये an. | 
कुंतल सातकर्शि ही थे। इनका समय ७५-८३ सन्‌ ‘veil 
सन्‌ ई० ७८ वाले सातवाहन या शालवाहन ये ही थे। इन || 
शको को हराया था । सन्‌ ७८६० में शक संवत्‌ का भी k | 
हुआ था | | 

श्री जायसवाल महाशय का मत है कि पुराणों के el 
राजा वास्तव में खारवेल राजा ही थे। खारवेल से aval 


गर्देभिज्ञ शब्द बन गया | 
यह लेख इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्काही] | 
: पंड्या Sor 


(२) उदयपुर i 

उदयपुर-निवासी Yo देवनाथ पुरोहित-लिखित तथा प्राग 
एघ-संख्या लगभग ढाई सौ और कागज तथा छपाई च| 
पुस्तक ३७ चित्रों तथा ३ मानचित्रों से सुशामित है। सूर] 
न कम है AR न अधिक | | 
मेवाड़-नरेशगण संसार के प्राचीनतम राजवंश के हैं भ] 

सूये कहलाते हैं। इसी राजवंश को आधुनिक राजधानी न 
है, पर समग्र राज्य सेवाड़. भी इस नाम से पुकारा अरव. 
साधारणतः इस पुस्तक में पूरे राज्य की, पर विशेषतः, र 
भौगोलिक वृत्ति दी गई है। गाइड के रूप में मेवाड़ कै |. 
लिये यह एक आवश्यक सामग्री हो गई है। इतिहास a ait |. 
दृष्टि से दर्शनीय स्थाने! का विवरण देते हुए अन्य सुदर all 
तथा बहुमूल्य इमारत, उद्यान और तालो के भी बग £ || 
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। a सबको देखने सें यात्रियों को किस प्रकार विशेष सुविधा 
i anit, यह भी बतलाया गया È | मानचित्नो तथा चित्रों के कारण 
cas अधिक सुंदर तथा उपयोगी हो गई है। भाषा के विषय सें 
ता ही कहना है कि वह कुछ शिथिल है और कुछ ऐसे शब्द भी 
gga हे गए हैं जा इधरवालों के लिये दुय हैं। इनके अर्थ दे 
` दएगए होते ता अच्छा होता । पुस्तक संग्रहणीय है | 
अजरत्नदास 


(४ ) जसहरचरिउ अर्थात्‌ पुष्पदंताचाय्ये-कुत 

यशोधरचरित्र 

( एछ १८७+ ३२ मूल्य ६॥) डाक-महसूल सहित) | 
' जैन धर्म के साहित्य का चेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु कई कारणों 
| से उसने गुप्त रूप धारण कर लिया था, जिससे छिपाने की आदत 
| सेनी बढ़ गई थो कि उन कारणों के तिरोहित हाने पर भी उसका 
` आविर्भाव करने का साहस ही नहीं पड़ता था। अनेक अमूल्य 
| ' मंदिरों या तलघरों में पड़े पड़े सड़ा किए, किसी ने फिक्र न की 
| कि क्या हैं और उनमें क्या लिखा है। अब कुछ दिनों से आत्म- 
| गैख का विकास हुआ है और लोगों ने खोज करना आरंभ कर 
है कि हमारे पास क्या है और क्या नही । इस खोज से जैन- 
कष के अनेक अमूल्य Gi का पता लगा है। कहीं कहीं 
| और समितियाँ बन गई हैं जिन्होंने उनके शोधन और 
as फो भार अपने ऊपर लेना स्वीकार कर लिया 21 इस 
दै, he सस्था बरार (विदर्भ ) के कारंजा नामक प्रास सें भी 
tee सोने के लिये उक्त स्थान के एक उदार व्यक्ति सेठ 

शाहु जो चवरे ने बीस हजार रुपया प्रदान किया है। 
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कारंजा में ३ जेन-मंदिर हैं, जिनमें कई सहस्र TEN) 

हैं। इनमें कई संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के गंथ Aha 
देने योग्य है । कारंजा की संस्था ने इनका प्रकाशित करा al 
कर दिया । शीर्षक में दिया हुआ उसका पहला ग्रंथ है। छा । 
संपादन फरगुसन कालेज पूना के प्रोफेसर डाक्टर पररा क, 
वैद्य एम० To, डी० लिट० द्वारा हुआ है । यशोधरचरित कण 
अपभ्रंश हे । इसे विक्रमीय ग्यारहीं शताब्दि के महाकबि पु 
चाये ने बनाया था । पुष्पदंत जन्म का काश्यप-गोत्रीय ब्राह्म 
are शिव की पूजा किया करता था । अंत में वह दिगंबर || 
हो गया | कवित्व-शक्ति उसकी चढ़ी-बढ़ी थी, परंतु प्रसंगादुसा? 
सान और अपमान दोनों भागने पड़े । पुष्पदंत ने कई र| 
जिनमें से 'जसहर-चरिउ? भाषा-विज्ञानियों के लिये बड़े महत्ता| 
है क्योंकि वह उस बोली में लिखा गया है जो वर्तमान हिंदी, सा| 
गुजराती आदि का स्रोत है। जसहर-चरिउ को कथा कुठ #| | 
चौड़ी है भर घर्म-कर्म के फलों से संबंध रखती है। छ 
मूल आधार सामदेव-लिखित संस्कृत ग्रंथ यशस्तिल्रक चंगु दै में | 
<५८ ई० में लिखा गया था। समय को प्रगति HFM 
कथा प्रियकर हो गई, इसलिये अनेक लेखकों ने उस पर ay 
कम पचीस-तीस ग्रंथ रच डाले | 
प्रोफेसर वैद्य ने इस पुस्तक का संपादन बड़ी योग्यता a 
किया है और पाठकों के सुभीते के लिये आदि में अगर A) 
एक विद्वत्तापूण भूमिका और अंत में शब्दाचुक्रमणिका M a । 
टिप्पण लगा दिया है, जिससे अपश्न'श न जाननेवाहा d 
प्रयत्न करे तो भूल का अर्थ सरलता से निकाल सकता बै | 
रहस्य को भली भांति समझ सकता है । श्रीयुत w 
काम बड़ी सावधानी और परिश्रम से किया है इसलिये बै | 
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ag इस अंथमाला के प्रधान संपादक प्रोफेसर हीरालाल जैन 
। हु जिन्होंने इस मंथ को सुसंपादित और सुचारु रूप में प्रकाशित 
gan है। इसके लिये वे अभिनंदनीय हैं। विशेष प्रशंसा की 
` दत वे यह है कि कारंजा भांडारों का जब उन्हाने अवलोकन किया 
और उनके महत्त्व को जाना तब उनके प्रकाशन का जो हृढ़ संकल्प 
किया उसे उन्हाने पूरा कर दिखाया । कारंजा का चवरे वंश भी 
' इन्यवाद का पात्र है जिसने एक छोटे ग्राम में बीस सहस्र दान देकर 
' साहित्य-सेवा का अ्रनुकरणीय आदश सम्यक्‌ रूप से उपस्थित कर 
fat, 'सम्मतिं लब्भर wag AFG | 


Row 


होरालाल 


Se 


(५ ) Saga नाटक, लेखक श्री जयशंकर प्रसाद 


यह नाटक अभी थोड़े दिन हुए भारती भांडार रामघाट बनारस 
| सिटी द्वारा प्रकाशित हुआ है । यद्यपि इसके पहले बाबू जयशंकर 
ANG जी के आधे दर्जन से ऊपर नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, पर 
` समं संदेह नहीं कि उनकी नाटकीय कृतियों में यह सवोत्कृष्ट हुआ 
| यह्‌ नाटक ४ अंकों में समाप्त हुआ है। पहले अंक में ११ 
| ध हं, जिसमें कथा-वस्तु के बीज का निरूपण होकर उसका क्रमशः 
4 ET है। इस अंक का पहला दृश्य ही बड़ा प्रभविष्ण है । 
१ जय ! के गुरुकुल में विद्यार्थियों की बातचीत कितनी प्रभावोस्पा- 
Sis महत्त्वपूर्ण है। कथा का मूल एक ओर ते यूनानियो के 
कप भौर गांधार-नरेश का उत्कोच लेकर उनसे मिल जाने से 
| दता है। दूसरी ओर नंद की उच्छू'खलता, विलासप्रियता 
| aw का चित्र उपस्थित किया गया है जिसके गर्भ में भावी 
| पड़ी हें । दूसरे अंक सें ११ दृश्य.हैं जो विस्तार सें 
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भी पहले अंक के दृश्यों के बराबर है। उनमें mae» | 
का दृश्य उपस्थित किया गया ह । इसी अंक में पहले al 
AM कार्नीलिया के परस्पर प्रेम का आरंभ होता है | 
नाश का बिंदु क्रमशः जल सं पड़े स्नेह-विंदु के समान फैलता बह | 
है। नंद-कन्या कल्याणी पवेतेश्वर से बदला चुकाने के हिरे =} 
होती है। इधर प्रासंगिक कथाथ्यो में सिंहरण और अत, 
चरित्र क्रमशः प्रस्फुटित हाता हे । तीसरे अंक में € झप है 
उनका विस्तार भी पहले दृश्यों के समान ही है । इस अंक में हि 
के लौट जाने का दृश्य तथा नंद के नाशोन्सुख होने का चित्र | 
किया गया है। चाणक्य का षड्यंत्र इस अंक में पूर्णता बोर 
चता है और अंत में वह सफल होकर चंद्रगुप्त को मगध का पे 
बनाता है। एक प्रकार से इस नाटक की कथा यही समा 
जाती है। यदि लेखक इस अंक के साथ अपने नाटक को स. 
कर देता तो बह रंगमंच के अधिक उपयुक्त हो जाता | सह| 
का उद्देश्य तो नंदकुल का नाश, यूनानियों का भारतवर्ष से रि] 
जाना और चंद्रगुप्त का मौर्य सम्राट बनना--ये तीनों बातें GH) 
तक पूरी हो जाती हैं। मूल उद्देश्य की सिद्धिता इन्हीं के स] 
जाती है, पर प्रासंगिक कथाओं का अंशा अवशिष्ट रह जा 
चौथे अंक में १६ दृश्य हैं और इनका विस्तार भी अपेत | 
के अंकों और दृश्यों के समान ही है। इसमें कल्याणो कीर 
हत्या, मालविका का बलिदान, चाणक्य का बनावटी ) 
का कपटाचरण, सिल्यूकस का आक्रमण, उसकी पराजय Pi 
मे' परस्पर मित्रता की स्थापना तथा कार्नीलिया के साग i | 
का विवाह अंकित किया गया है। इस प्रकार इस 
मुख्य घटनाओं का समावेश हो गया है--एक तें विर, | 
भारतवष पर आक्रमण और दूसरे सिल्यूकस का श्रा || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | l l 


विविध विषय २३ 


घटना के आधार पर ही नाटक की कथा-वस्तु का विस्तार-जाल- 
| deat है और उसके अंतभूत होकर नंद का पतन तथा चंद्रगुप्त 
|| का अम्युदय होता हे । दूसरी ऐतिहासिक घटना के समावेश से 
' ज्ञा चौथे अंक में हाती है, वस्तु-संकलन ( Unity of action ) मे 
| ama पहुँचता है। साथ ही काल-संकलन (Unity of time) 
| मेंभी बाधा उपस्थित होती है। प्रसाद जी के अबुसार ३२६ So 
। पू» में सिकंदर का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ था। ३२३ ई० Jo 
| में उसकी सत्यु हुई और ३२१ ई पू में चंद्रगुप्त मगध के सिंहा- 
` सन पर बैठा। वे पुन: लिखते हैं कि ३१२ $० go में सिल्यूकस ने 
ग्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और ३०६ So पू० में उसने 
भारत पर आक्रमण किया । अतएव सिकंदर के आक्रमण और 
चंदन के सिंहासनाराहण में केवल २ वर्ष का अंतर है, पर चंद्रगुप्त 
| के सिंहासनारोहण ओर सिल्यूकस के आक्रमण में १५ वर्ष का 
| me । यद्यपि एक स्थान में लेखक ने चंद्रगुप्त को दक्षिण-विजय 
Gam इस १५ वर्ष के समय को पार करना चाद्दा है, पर 
| परक के पढ़ने तथा उसका अभिनय देखने पर यह बात खटकेगी 
| 
| WG, हमारी यह सम्मति है कि यदि यह नाटक तीसरे अंक पर 
र दिया जाता तो अभिनय तथा संकलन की दृष्टि से 
X m कदाचित्‌ यहाँ पर यह भी कह देना अनुचित न 
= ३ A विस्तार और दृश्यों की संख्या अभिनय के अनु- 
। अंतिम अंक में ते दृश्यों की संख्या. सबसे अधिक 
। हे कम होत अनुमान है कि समस्त नाटक के खेलने में कम 
| ३,६३, ˆ नीरः पहले तीन अंकों के अभिनय में ४ घंटे लेंगे । 


| ` स्थानः ' अधिक ही हैं, पर ७ घंटे तो बहुत अधिक होते हैं | 
£| FU का कश के संबंध में यह विचारणीय है किया ता 
a g केम समसामयिक ढंग पर रखा जाय अथवा एक अंक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मे' एक ही प्रदेश की घटनाओं का समावेश हो | Ta: | 
यह लाभ है कि पाठक या दशक सुगमता से घटनाओं wal 
हृदयंगम कर सकता है और साथ ही चलती बातें à i 
में रखकर उन्हें समभने में समर्थ होता है । दूसरे हंग is 
ही प्रदेश की घटनाओं को हृदयंगम करने में सुगमता होती R 
साथ ही दूसरे प्रदेश में होनेवाली समसामयिक घटनाओं सेक 
सामंजस्य पाठक या दर्शक को अपने आप स्थापित करना एना 
इन्हीं दोनों प्रकारों से स्थान-संकलन की समीक्षा की जा सञ्जा! | 
हम नहीं कह सकते कि प्रसाद जी ने कहाँ तक इस fmi 
ध्यान में रखकर इस नाटक की रचना की है। अस्तु, सागा! 
“हमें यह स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं होता faa 
में सजीवता और कर्मण्यता भरी हुई है। यही इसको विश 
और इसी में नाटकीय कथा-वस्तु की सार्थकता है | । 
जब हम पात्रों के संबंध में विचार करते हैं तब हमें aay 
AT पर मुग्ध होना पड़ता है। चाणक्य का चरित्र || 
घडा ही सुंदर, पर साथ ही बड़ा भयानक, किया गया है। ह| 
आँखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उपस्थित हे. 
है जा नाटा और श्यामवर्ण है, जिसकी. आँखें चढी ह j 
frat हुए हैं An जिसके चेहरे पर कूट-नीति तथा | 
'रेखा स्पष्ट देख पड़ती है। ऐसे ब्राह्मण का अपने j } 
SS रहकर सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहाँज || 
उसकी इस प्रकृति का विकास विशेष रूप से नहीं किए | 
जो जा खंड चित्र इधर-उधर बिखरे पड़े हैं उनसे यही E । 
है। मधुरता उसमें है, किंतु अपनी कर्तैव्य-परायणवा १ A 
वह पद-दलित किए रहता है |. जिस निर्भयता और 6. 
“से वह मालविका को अपनी बलि देकर चंद्रगुप्त को र्‌ त E 
| 
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{| उद्यत करता है, कल्याणी के आत्मघात पर जो चंद्रगुप्त से यह कह बैठता 
` ह “आज तुम निष्कंटक हुए” और जो अपनी स्नेहमयी वृत्तियो को 
` कुवलकर सुवासिनी को राक्षस से परिणीत होने के लिये बाध्य 
. करता है वह मनुष्य है या क्रूर विधाता--इसके निर्णय में रुक जाना 
me! पर “सुद्राराक्षस” के चाणक्य से “चंद्रगुप्त के चाणक्य 
भे बढ़ा अंतर है। सुद्राराक्षस मे' ते मानों वह प्रत्येक घटना का 
| सूत्र अपने हाथ मे' पकड़े बैठा जान पड़ता है dhe जिस घटना के 
| जिस प्रकार घटित होने की वह इच्छा करता है वह उसी प्रकार 
॥ होकर रहती है, जा कुछ अस्वाभाविक सा है । “चंद्रगुप्त” का चाणक्य 
| दूरदर्शी, विवेकशील और. अपनी मंत्रणा को अपने ही मन मे छिपा 
' स्खनेवाला एक अलौकिक पुरुष है, जिसमे' भारतवर्ष के प्राचीन 
| रष्यो को महत्ता, गरिमा और पारदर्शिता स्पष्ट देख पड़ती हैं। 
| y का चित्र > चाणक्य के अनुकूल है। जेसा गुरु वैसा 
OM) राम ने दोनों की जोड़ो अच्छो मिला दी। पर चंद्रगुप्त 
i हिन स्थान पर अपनी कोमल वृत्तियों का परिचय देता है और कही 
|| द तो बह मनुष्योचित कमजोरी भी दिखा देता है। सिकंदर 
गर राक्षस का चरित्र इतना उज्ज्वल नहीं अंकित किया गया है 
ASST कदाचित्‌ यही अभिप्रेत था | ed 
३ ण स नहीं आता कि “चंद्रगुप्त” में प्रसाद जी feat 
Rife निष्ठुर से क्यों हो गए हैं। उनके खो-पात्रो में 
र दयान कम देख पड़ती है। अलका के प्रति ते वे 
E न्‌ हैं; पर सुवासिनी, मालविका भर सब से बढ़कर 
Ma a उनका व्यवहार कुछ कुछ “हृदयहीनता” की 
d N विशेष, m के योग्य हो जाता है । . कार्नीलिया में तो हम 
| Xana ey । वह चंद्रगुप्त से प्रेम अवश्य करती है, 
g दे ओर अपनी वृत्तियों को अपने वश में रखे हुए 
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है। बेचारी कल्याणी के प्रति ते प्रसाद जी बड़े कठोर 
हैं। पहले eR से उसका परिणय कराना चाहे 
उसके अस्वीकार करने पर उस रमणी-रल्ल की प्रखर नियुत | 
पड़ती है। वह इस अपमान का बदला लेने पर उद्यत हे इ 
झार अपने उद्देश्य में सफल होती हे । वह चदु अंक के ह 
दृश्य में, जिसमें आगे चलकर वह आत्मघात कर बैठी हह 
है- मिरे जीवन के दे खप्न थे--दुर्दिन के बाद आकाश के = 
विलास सी चंद्रगुप्त की छवि झार पर्वतेश्वर से शोष। g 
स्वप्न तो उसका पूरा हो गया, पर पहले स्वप्न में पिता के घात ने 
उपस्थित कर दी ।” इसी दृश्य में वह आगे चलकर कहती EL 
('सौये | कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष AA! 
चंद्रगुप्त ।'*'** ` ` "परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसशि 
प्रणय को, उस प्रेम-पीड़ा को, मैं पैरों से कुचलकर-ता 
--खड़ी रही। अब मेरे लिये कुळ भी अवशिष्ट नही र| 
इसके पहले वह पिता के अत्याचारों और अन्यायों की TH 
कानों से सुनती झर सब कुछ देखती है पर अंत में पिढयेम बे 
अपने का बलिदान कर देती है । क्या उसको जीवित रखने ats) 
गुप्त के प्रणय-पाश में बाँधने में प्रसाद जी के “प्रासाद? में ane] 
तता आ जाती ? जो कुछ हो, वह हमारी सहानुभूति ait F 
अधिकारिणी होती है और इसी में प्रसाद जी के चरित | 
सफलता है। एक बात और हम देखते हैं कि प्रसाद जौ ; ॥ 
दूसरे नाटकों में परस्पर-विराधी वृत्तियोंवाले खी पात्रों i f 
प्र उपस्थित किया है। अजातशत्र में वासवी थोर i 
गुप्त में देवसेना और विजया हैं। इसी प्रकार जनमेजय a d 
पर चंद्रगुप्त नाटक में खी-पात्रों द्वारा अतकत्तियाँ का हह A 
दिखाया गया है ? उसमें अल्का, सुवासिनी |. 
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्ौलिया सब उच्च भावनाओं से प्रेरित हैं; किसी में नीचता नहीं, नीच 
बृत्तियाँ की बास तक नहीं | FAT प्रसाद जी के ध्येय में, आदश में, 
ga परिवर्तन हो गया है अथवा मानव-जीवन का काला चित्र उप- 
त करते करते उनका जी ऊब गया है और वे अब चित्र का दूसरा 
र | पहलू भी देखने लगे हैं। कालानुक्रम की ओर ध्यान देने से पहला 
है| लान जनमेजय के यज्ञ का, तब अजातशत्रु, उसके अनंतर चंद्रगुप्त, तब 
T छंदगुप्त का और अत में राजश्री का है। चंद्रगुप्त को छोड़कर और. 
१ सव में वृत्तियों का dugg वर्तमान है, केवल भैर्थ-काल में ही उसका 
भं we क्यों? हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि प्रसाद जी ने पहले 
“| चाणक्य का चित्र अपने हृतूपटल पर भली भाँति अंकित कर लिया 
; l | रोर तब शेष पात्रों को उसी सांचे में ढालकर अपने चित्र-पट को पूरा 
| विवा । इसलिये इन पात्रों में भावों ar gz विशेष रूप में नही देख 
i ya जो प्रसाद जी के दूसरे नाटकों की विशेषता है। हाँ, पात्रों 
a संबंध में हम इतना और कहना चाहते हैं कि इनकी संख्या बहुत 
| भिक है, जे नाटक के अभिनय में बाधक हो सकती है। 
| साद जी के इस नाटक की भाषा पुष्ट है, पर उसमें प्रवाह का 
| भाव है। उनकी शैली स्वाभाविक संघटन से शून्य है। ऐसा 
॥ "पडता है कि सानो किसी बगीचे के get को काट-छाँटकर 
| „ मनोनीत रूप दे दिया गया हो, उनके अंगों का स्वाभाविक 
fre बिकास नही होने पाया । क्या हम पूछ सकते हैं कि प्रसाद जी 
lt पर “प्रत्येक” शब्द के अनंतर संज्ञा-वाचक शब्दों के 
F का रूप का प्रयोग करते हैं १ हम यह जानते हैं कि हिंदी के 
| नेष जो भिन्न भिन्न शैलियों का प्रदशन सुगमता से 
ay = को धन्य मानते हैं, इसी प्रकार का प्रयोग 
Ray, एड मानने मे' हठ करते हैं। प्रसाद जी को 
| न देना चाहिए | 


| 11. 
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इस नाटक में जो गान स्थान स्थान पर दिए गए है ३ 

मय होने पर भी मनोहर हैं। पर उनको पूरी तरह we H 
काम नहीं है । साधारण पाठकों को ते उनके प्रति i | 
जाती दै । अभिनय की सफलता मे' ये गान अवश्य बाप हे 
हम यहाँ एक उदाहरण दे देना चाहते हैं। स्कंदगुप्त aa 
मे. एक गान है--“संसृति के वे सुंदरतम क्षण योंही भू इ 
जाना !7 इत्यादि । यह कविता, वास्तविक कविता है। ज्ञ 
भाव बड़े ही मनोहर हैं र इसमे' कवि-कल्पना ने बड़ा हो 
रूप धारण किया है। यह सब होते हुए भी उसका wae 
और समझाना सबका काम नहों है। इसी पद्य का we 
विद्यार्थी ने एक लब्ध-प्रतिष्ठ कवि-पुगव से पूछा था। wae 
कहा वह हमें शूल की तरह गड़ा। उनके विचार में इस a 
कोई विशेषता नहीं है। यह सर्वथा निंद्य और अर्थहीन है। १ 
कवि-पुंगवों का यह हाल है तब दूसरों की बात ही क्या! १. 
प्रकार स्वर-लिपि देकर इन पदों का गाना प्रसाद जी ने पुर 
दिया है उसी प्रकार नाटकों में आई हुई अपनी कविता १६|| 
अर्थ देकर क्या वे विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकते गैर] 
पुंगवों को माथा खुजलाने के कष्ट से नहीं बचा सकते! | 
ओर ध्यान देना चाहिए । 
चंद्रगुप्त नाटक का प्रधान रस वीर है, बीच बीच मह 

, रंगार की तरंगों ने उस मुख्य प्रवाह .से किसी प्रकार T १ | 
उपस्थित न कर उसे आस्वादन के सर्वथा उपयुक्त बगा दि | 
प्रसाद जी के सब नाटकों में भारत के शी 
“उपस्थित किए गए हैं। चंद्रगुप्त नाटक में भी यही © | 
विशेष रूप से । सब बातों पर ध्यान देते हुए उनका १६ ri || 
उच्च श्रेणी का हुआ है, अत; हम प्रसाद जी के. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विविध विषय २१५ 


| न्हे साधुवाद और बधाई देते हें । अपनी कृतियों द्वारा वे हिंदी- 
साहिल की मंडली में एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हो गए हैं । 


श्याससुंदरदास 


( ६) गोस्वामी तुलसीदास 


श्रीयुक्त काशीप्रसाद जो जायसवाल एक पत्र मे' लिखते हैं 
'मुझे इस बात के प्रमाण में कि गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली गए 
| थे, दिल्ली मे ता० १८-१०-३१ को एक बात देखने में आई । 
४ झुतुब से पुराना किला इंद्रप्रस्थ जाते समय राह a एक स्थान 
| मिलता है, जो अब मुसलमानां का तकिया हो गया है। यह एक 
छोटी सी कुटी की तरह है। उसे लोग गोखामी तुलसीदास के 
d OR का स्थान बतलाते हैं। मुभे (कुतुब के) एक सिपाही ने यह 
बात बतलाई। वह यह भी जानता था कि गोस्वामी तुलसीदास 
कौन थे।” इस संबंध मे' विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है.। 


श्याससुदरदास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६ ) प्राचीन उज्जयिनी की मुद्राएँ 
[ लेखक--श्री सूय्येनारायण व्यास, उज्जैन ] 

| भारतवर्ष के प्रत्येक पुरातन स्थान में प्रायः सिक्के, शिलालेख, 
| ताम्रणासन आदि प्राप्त होते हैं । इन वस्तुओं से इतिहास-निर्माण में 
| बहुत सहायता मिलती है । कई वीर नरपुंगवों को भूगभंशायी हुए 
| कितना समय व्यतीत हो गया, वे कब थे, आदि बातों का उनके 
| feat से अब पता चल गया है | 

| सम्राट्‌ विक्रमादित्य-शासित उज्जैन नगरी भी एक प्रमुख ऐतिहा- 
| तिक स्थल है। पुरातन साहिल और संस्कृत अंथें में उज्यिनी को 
Swed गुण-गरिमा का वर्णन प्राप्त होता है | वह महाभारतकालीन 
न बन्द भार अनुविंद से लेकर सुगल-काल तक कई राजा-महाराजाओं 
कै राजधानी बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। परंतु वतमान 
| बिस नगरी उज्जैन में ऐसा कोई स्थान नही है जा उन महा-महिम 
£ के अस्तित्व की सूचना देता हा । उज्जैन को खुदाई 
॥ यहाँ के शासकों का ध्यान जाय ते अवश्य ही यहाँ के 
l से २--२॥ हजार वर्ष पूर्वे का get हुआ इतिहास सुश्टंखलित 


OAS पात्र आदि वर्षा-काल मे प्राप्त होते जाते हैं । 

E के खंड ता छोटी-मोटी खुदाई करते समय पाए गए 
a रक जंगली गटर खोद्ते हुए मजदूरों को पाँच पत्रे मिले, 

| र RR सालूस होते थे। उनको साफ किया गया तो वे दो 

| । उन ताम्रपत्र के लेखक प्रथ्वीवल्लभ वाक्पतिराज सुंज! 

[he ष इम उन सिक्कों का ada करते हैं, जिनका 

F i 
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उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध सिका है--'गघिया! | 

के लोग ‘ata ही कहते हैं और उसके 
कारण निम्नलिखित कथा बतलाते हैं ।--कहते T fr 
RA का बड़ा भाई गंधर्वसेन था# । उसको शाप श 
वह गधे के चोले में रहे । रात को वह अपने असली सहाय 
जाता था। उस समय वह अत्यंत सुंदर राजकुमार मानू 
था। रात्रि को एक सुंदरी युवती ने उसे देख लिया, वह झा 
मोहित हो गई । राजकुमार भी मुग्ध हो गया | उससे प्रत 
सुंदरी पर प्रकट किया । सुंदरी ने उस युवक को अपना सर्वत्र 
कर दिया । परंतु प्रेमालाप के पश्चात्‌ युवक ने अपना रह का 
कि दिन में मैं इस शरीर में नहीं रहता हुँ, शापप्रस होने वेश. 
मेरा शरीर गधे? का बन जाता है। उसने युवती को चे 
रखी थी कि यह रहस्य किसी पर प्रकट न हो कि मैं मानवत 
& भविष्य पुराण में गंधर्घसेन को विक्रम का बड़ा भाई वतलामा। | 


ससत्रिंशशते वर्ष दुशाब्दे चाधिके कला ॥७॥ 
अमरो नाम भूपाळः ङतं राज्यं च षट्समाः | 
महामदस्तता जातः पितुरध कृतं Ts Mal! 
देवापिस्रनयस्तस्य पितुस्तुल्यं स्तं पदम्‌ | 
देवदूतः सुतस्तस्य पितुस्तुल्यं पदं तम्‌ ॥४॥ 
तस्माद्वन्घर्वसेनश्च पंचाशदब्द भूपदस्‌ | 
कृत्वा च स्वसुतं शंखमभिषिच्य वनं गतः 
शंखेन तत्पदं ma राज्यं finant: PA! 
देवांगना वीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 
गंधवेसेनं संग्राप्य पुत्ररत्रमजीजनत्‌ | 
पूर्ण त्रिंशशते|चर्षे कली प्राप्ते भयंकरे ॥११॥ 
शकानां च विनाशार्थमाय्येधर्मविद्यडधये | 
विक्रमादिद्यनामान पिता कृत्वा aang K S e'i 
* ; 


॥१०॥ 
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ना tl यदि किसी ने देख लिया तो मेरी सत्यु निश्चित है । 
| ` दरो मत्यु के साथ ही यह नगरी उलट जायगी | सुंदरी की माता 
` एक दिन अत्यंत दुराग्रह कर उस युवक को देखने की इच्छा की | 
| विवश होकर युवती ने एक छिद्र द्वारा अपनी माता को उस मदन- 
{| हप राजकुमार का दर्शन करवा दिया । उसके दर्शन करवाने भर 
My को देरी थी कि राजकुमार गंधवेसेन का शरीर जलने लगा, और 
| नैन उल्लटने लगी । इस प्रकार पुरातन-कालीन वैभव-शालिनी 
} अवंतिका का सर्वस्व उलट गया ! ' कहते हैं कि इसी गंधर्वसेन की 
सङ्ग सति में 'गघिया? सिक्का चलाया गया | यह केवल दंतकथा है, 
॥ इसके लिये कोई आधार नहीं है। 'गधिया' सिक्का कब से चलता 
àm है किसने चलाया, यह अज्ञात है। इसके बाद के सिक्कों से यह 
तकी मालूम होता है कि संभवतः यह किसी शक राजा का चलाया हुआ 
देश होना चाहिए । 

` आदरणीय राय बहादुर महामहोपाध्याय श्री ओकाजी ने “प्राचीन 
| झा की भूमिका में इस सिक्के: के विषय में लिखा है कि-- 
` भब हूण तारमाण ईरान का खजाना लूटकर वहाँ के सिक्के हिंदुस्तान 
मेले आया ता उसके पीछे कई शताब्दियों तक राजपूतानां, गुजरात, 
' फीठियावाड, मालवा आदि देशों में उन्हीं की अही नकलें बनती रहीं । 

कारीगरी में यहाँ तक अंतर आ. गया कि बिगड़ते विगड़ते राजा 

के चेहरे को गधे का खुर मान लिया, और उसी के आधार पर उस 
i को लोग “गधिया? या “गधैया' कहने लगे 1” न 
न इ गो झार इरप्पा की खुदाई में भारत को जिस 
फी ध्व॑सावशेष उपलब्ध हुआ है उसमें भी कुछ सिक्के गधे 
| के पाए गए हैं | 

है देव a जिले के सोमेश्वर गाँव में एक मंदिर RUAT सहा- 
| Sl इस मंदिर के सभा-मंडप में एक तिकोना शिलालेख 
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उपलब्ध हुआ है। इस शिलालेख में 'गद्याण' और दाम; Rak 
के नाम आए हें । 'गद्याण' या 'गद्यन! यह संज्ञा एक 1 b | 
होनी चाहिए | अब इस नाम का कोई सिक्का प्रचलित 
हाँ, गुजरात में तैलने के एक वजन को 'गदियानो! कहते y | 
गदियानो का वजन आधा ताला हे | इससे मालूम होता ऐकि ॥ | 
गद्याणः नाम का सिक्का एक रुपए- “एक तेले? के वजन का a 
होगा# । 'गद्याण? रुपए के समान ताँबे का भी रहा है, Fathi 
'गघिया? सिक्के प्राप्त होते हैं वे चाँदी के भी हैं और ताम्र हे iti] | 
महाराष्ट्रीय साधु ज्ञानेश्वर के समसामयिक वैद्यक अंध मं || 
सिक्के का नाम 'गद्याण' और “गदियान? आया है। संस 
“गदियान? “गद्याण का अपभ्र'श ही हो। और उसी गात. 
से जाकर “गधिया' हो गया होगा । उपर्युक्त वैद्यक मंथ में जी 
'गद्याण? का उल्लेख है वहाँ ‘ata के पैसे के लिये है। | 
पुस्तक मे एक स्थल पर लिखा है कि ६४ तांबे के गया 
चाँदी का एक 'गद्याण प्राप्त होता है । इससे भी it 
'ताँबे! के दो सिक्कों का होना पाया जाता है। भास्कराचा १. 
लीलावती मे' भी 'गद्याणकस्तद्वयमिंद्रतुल्यै:' पद्य-खंड मे | 
परिमाण का उल्लेख है। भास्कराचार्य के काल तक "गारं 
चलन था| । परंतु यह गधे की शकल क्या है ? किसने शी ू 
प्रचार किया ? इत्यादि बातें का पता नहीं चलता। A 
४ श्रीमान्‌ ओराजी के पूर्वोद्धरण के agan गुजरात मे "easing Graal Ra पत) । | 
प्रचार होना पाया जाता है। संभव है यह तोळ उसी अकार की eT 
आधा तोला हो गई हे । ay 
$ भास्कराचाय का काल शक १०३६ है। उन्होंने अपने क | 
में इस 'गद्याण' का उल्लेख किया है। आस्कराचायं ने ath | 
को सिद्धांतशिरोमणि में लिखा है--“रसगुणपूर्णमहीस+ 
भवन्ममोत्पत्ति:”? । है 


aur Ay, 


A 


| 

| 
p: 
Ee, S 
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उच्जैन के बाजार से' एक सिक्का मिलता है यह उज्जैन मे 

प्रचलित था। यह आकार मे गोल है, सामने की ओर मनुष्य 
' इहाथ की आकृति है, और बाई र gaa बना हुआ है। 
| इसके नीचे अशोक लिपि मे' 'ऊजनेय” लिखा हुआ है। दूसरी ओर 
| एक नंदी की मूत्ति है, बिंदुओं के वृत्त मे' नंदी का आकार है। 
o रह विंदु-चह उज्जैन का प्रसिद्ध चिह्न है। इस चिह्न के विषय में 
| औयुत सी० वी० वैद्य का मत है कि--यह नंदी का आकार महा- 
| बालेश्वर के वाहन का द्योतक है, और अशोक-लिपि में लिखा होने 
» के कारण अशोक-कालीन होना चाहिए | 
प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता मि० 'कनिंगहम? अपनी “प्राचीन भारत की 
| उवा! नामक पुस्तक में लिखते F— 
'ऐरन% में जेसी gare” प्राप्त हुई, वैसी gare’ मध्यभारत के 
| वेसनगर ( विदिशा--भेल्लसा ) में भी मिली हैं । जैसे पश्चिम मालव 
| की राजधानी उज्जैन थी उसी तरह Ghats की राजधानी वेस- 
। 4 | उज्जैन की सुद्राओं पर एक विशेष प्रकार का fag होता 
| _३+४। इस चिह्न का नाम 'उड्जेन-चिह' है। ऐसे ही fag पेरन' 

आंध्र देश की सुद्राओं पर भी पाए गए हैं। 
।। RRR 'मेढ़कः है, जैसा कि उज्जैन के सिक्कों पर मिलता है। . 
५ भिस (+) और वाल, अर्थात्‌ 'संचक्र-चतुष्पाद fag? मालवा 
r “a पुरातन मुद्राञ्रों पर अंकित मिलता है । किसी 
| आकार है, ते किसी पर बड़ा । बड़े चिह्ों के अंदर 
| >लिक का आकार रहता है। छोटी सुद्राओं पर चक्र-चिह है। 
a = at लोचनग्रसादजी ने.कोशोत्सव-स्मारक संग्रह के अंत- 

| में एक स्थान पर लिखा है--“मालवा प्रांत--उज्जैन- 


* प्रत सागर जिले का ७ 
का एक आम है। यह उसका पौराणिक नाम है। 
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और 'ऐरन? की प्राप्त मुद्राओं में कई एक इतनी छोटी हैं हि ial 
में ४ गेन से अधिक नहीं हैं। ऐसी सुद्राओं का सोह ग्रा! 
कौडी से ज्यादा न था |” | 

उज्जैन के द्वितीय विक्रमादित्य स्कंदगुप्त ( ३० ४५-३४ 
का चाँदी का एक सिका है। उस पर यह अंकित है. 
आगवत श्री विक्रमादित्य स्कंदगुप्तः' । इसी प्रकार 'परमगुप प्र 
दित्य? (६० ४६७--४६४ ) के सुवर्ण के सिक्के पर श्री कि 
लिखा मिलता है । परंतु प्रकाशादित्य नाम के सिक्के भी इसी ३! 
जो उज्जैन में 'स्कंदगुप्त' के शासन-काल में ढाले गए थे। सं 
स्कंदगुप्त के मरणांतर उसकी उपाधि भी इसने ग्रहण कर हो हे। 

“झालव देश की वेत्रवती ( बेतवा ) नदी के पास विदिशार। 
से कुछ दूरी पर अहिच्छत्र के खँडहरों में अभिमित्र के नाग 
सबसे अधिक सिक्के मिले हैं ।! | 

उज्जयिनी के सिकों के विषय में यह भी लिखा है कि श | 
पर साधारणतः एक चिह्न मिलता है । परंतु कुछ दुष्णाप्य पि 
इसा से GS दूसरी शताब्दी के अक्षरों में 'उजेनिय' लिखा ey | 

सांधारणत: उज्जैन के सिक्कों पर एक ओर हाथ, क| 
लिए हुए मानव-मूर्ति, और दूसरी ओर उज्जैन का चिह् रहा 

कुछ सिक्कों पर एक ओर घेरे में सांडू, Aras, या | 
का चिह्न, अथवा लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है । उज्जैन के | 
कुछ गोलाकार और कुळ चौकार होते हैं | ail - 

मालवा में हृण-तेरमाण के बहुत से चाँदी के सिक्के j 
ये मालवे के राजा बुधगुप्त के चाँदी के सिक्कों के ढंग || 


U इन पर सं० ५२ लिखाईै। A । इन पर Go ५२२ लिखा है। 4 


~ & Coins of Ancient India, P. 98. i 
tM. 0. Vol. I. P. 152—5; Nos. 17% 
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सन्‌ १४१९ में मालवा में ताँबे के ७८४ सिक्के मिले थे, जिनमें 
दु ar चहाड़देव के भी हे l उनमें विक्रम संवत्‌ का उल्लेख है l 
कनिंगहम साहब को पश्चिम एशिया में एक ऐसी मुद्रा मिली 
pl हैजिस पर उजेन का चिह्न है। कनिंगहम साहब और डा० 
| प्रंडारकर का इस सुद्रा के विषय में यह मत है कि-यह ईसा से 
| ११०० से १००० वर्ष पूर्व की होनी चाहिए। 
| एक सिका उज्जेन में मिलता है, जिस पर “qe बना हुआ है। 


a | छुर के पास “म” स्पष्ट दिखाई देता है । दूसरी ओर : डं $ यह 


Ul नह है। यह सिका आधा चाँदी का है । इसी प्रकार का 
| एक भरर छोटा सा सिक्का है। उसमें भी एक ओर ge है, दूसरी 
का 
धका 
के । : a एक ओर पर “श्री? का आकार है। ये सिक्के ताँबे के 
k ए कुछ आधी चाँदी के भी हैं। अमी इनमें से अनेक सिक्कों 
am R पता चलना बाकी है कि ये किनके चलाए हुए हैं। 


यह चिह्न बना हुआ है। एक गोलाकार सिका और 
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[ जेखक--थी लक्ष्मीनारायण सुधांश, काशो ] 


जीवन का आदर्श कैसा होना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न 
हुँ, जिसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने विषय में विचार कर 
À दे सकता है। किसी के चरित्र की समीक्षा 
करते समय आलोचनात्मक दृष्टि से इस 
बात पर विचार करना आवश्यक है कि जिस आदर्श को सम्मुख 
| रहकर जीवन को प्रगतिशील बनाया गया है, उसकी पूरे प्रतिष्ठा 
जीवन में हुई है, या नहीं । देवी द्रौपदी के जीवन का क्या आदर्श . 
a दै, यह ते चरित्र के विश्लेषण से स्पष्ट हो जायगा, किंतु उसके 
' | पर में एक ऐसी विचित्र लांळना लगी हुई है जो किसी सती खी . 
के लिये वांडनीय नहीं हो सकती । आगै-साहित्य में द्रौपदी का 
l 4 अपने ढंग का अद्भुत और सर्वथा विचित्र है। मालूम . 
A Enar की लिप्सा ने महाभारतकार, या क्षेपककार, 
9 चिय का उल्लंघन कराया है। समस्त महाभारत ही 
कर से भरा हुआ है। कहाँ कहीं तो मूल कथा की भी 
xe उप-कथाओं की सृष्टि पर सृष्टि की गई है। इससे यही . 
निकलता है कि जान-बूझकर ही महाभारत को हिंदू-धमे 
|| र miira इतिवृत्त बनाया गया है । यदि महाभारतकार को केवल 
| रह पो के सत्यासत्य युद्ध का वर्णन करना ही अभीष्ट होता, तो 
ED की कोई आवश्यकता नहीं थी | हमारी समक में, 
| Ra महाभारत ता आदिपव--प्रथम पदे-में ही समाप्त 
गाता है E वाल्मीकीय = 
११ रामायण में भी, मूल कथा के साथ, 


विषय-प्रवेश 
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अनेक उप-कथाएँ हैं, किंतु महाभारत की तरह, उसमें कहाँ गे 
कथा की उपेक्षा नहीं की गई है। सूल कथा को अधिक स i | 
सुबोध बनाने के लिये ही उप-कथाओं की सहायता ही बाह । | 
परंतु महाभारतकार का दृष्टिकोण इससे कुछ भिन्न may पज | 
है। आगे की विवेचना से हमारा कथन स्पष्ट हो जायगा। | 

मूल महाभारत में प्राय: प्रत्येक शताब्दी में, कुछ दिनों त 
बराबर कुछ न कुछ वृद्धि होती ही गई। यही कारण है || 
महाभारत एक विशालकाय मंथ बन गया|॥ 
अनुसंधान से पता चला है कि पहले क! 
भारत का निर्माण इस बृहददाकार मे नहीँझ| 
होगा; उसका विशेष अंश तो पोछे की कृति है। हमारी घा 
भीरुता और दुर्बलता ने, प्राचीनता के नाम पर, आये-साहिल र| 
कुछ अच्छा-बुरा है सबको मान्य बना लिया है। हम यह प्रव 
तरह समके हैं कि धार्मिक बातों की विवेचना में तर्कपूर्ण IA 
की अपेक्षा भाववाद ही अच्छा है; किंतु ग्रंथियो के सुलभाने के हि] 
OK सत्य पर चढ़ी हुई मलिनता को दूर करने में, तर्क ही का | 
योग किया जाता है । खोज और तर्क के आधार पर विचार *| 
से द्रौपदी का बहु-पतित्व सर्वथा निराधार प्रमाणित हो जार | 
प्राचीन भारतवर्ष में बहु-पल्लीत्व की प्रथा TAA a 4 
प्रचलित थी, किंतु feat के लिये बहु-पतित्व की प्रथा गी i 
बहुपतित्व प्राचीन अथा दाल क के । 
नहो हे. मिलता । हिंदू-धर्मशाल tal 
विधायक ag महाराज ने अपने 2 fey 
आठ ही प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है । द्रौपदी átl 
जेसी प्रथा का वर्णन दो क्या, उसमें इसका संकेत तक वि 
अन्यान्य स्पृति-म्रंथ तथा गृह्य-सूत्रों में भो इस प्रकार 


पहले महाभारत इतना 
विशाल ग्रंथ नहीं था 


E 
d 
1 
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बिधान नहीं है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भारतवर्ष में 
| पदी के विवाह-जैसी प्रथा का प्रचार कभी न था | थोड़ी देर के 
| लिये यह माना जा सकता है कि प्रचलित प्रथा पर ध्यान न देकर 
| औद्रोपदी का विवाह पाँचों पांडवों से हुआ था, तथापि महाभारत 
के विशेष अध्ययन और मनन से यह विचार खंडित हो जाता 2 | 
| राव बहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य, एम० ए०, एल-एल० बी० 
महाभारत के विशेष समैज्ञ विद्वान्‌ हैं । उन्होंने मराठी भाषा में महा- 
| भारत का एक भीमांसा-पूर्ण उपसंहार लिखा 
| है। उसमें लिखा है--“अनेक feat से एक 
„| पुरुष के विवाह करने की रीति वैदिक काल से महाभारत के समय- 
ig, न्यूनाधिक परिमाण में, प्रचलित थी, परंतु एक खी के अनेक 
र| पति करने की प्रथा आरंभ मे' उन चंद्रवंशी आयों मे' थी, जो हिमा- 
; हय से नए नए आए थे | द्रौपदी के उदाहरण से यह बात माननी 
| पढ़ती है। इसमे' विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
` थे अनेक पति विभिन्न कुटुंबो के नहीं, सम्मिलित कुटुंब के सगे 
| 4 होते थे। आजकल भी हिमालय कौ तरफ पहाड़ी लोगों 
'  ' इछ स्थानों में, यह प्रथा प्रचलित है। वहाँ भी यही बात है। 
| ह को किसी प्रकार के कष्ट की आशंका नहीं रहती | भार- 
हः ` मे' पहले से ही इस प्रथा के विषय मे' प्रतिकूल मत था | 
d चेद्रवंशी आयो द्वारा लाई गई यह प्रथा भारतवष में प्रचलित 
| । महाभारत के समय में oat में यह प्रथा बिलकुल नहीं 
| महाभारतकार के लिये एक द्रौपदी का पाँच पांडवों की 
' x पहेली ही था, शर इसका निराकरण करने के 
Ste, = सालय सें दो तीन कथाएँ मिला दो हैं। विशेषतः 
| सेब ले १4 यह कह देना कि जो भिच्षा लाए हो 
१ आर तदनुसार पाँचौं भाइयों का एक ही खो को 


. वैद्य महाशय के विचार 
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अपनी अपनी पत्नी बना लेना, बहुत ही विचित्र है | , 
कथनानुसार मानना चाहिए कि पूर्व समय सें यह प्रथा = 
मे' थी, किंतु ऊपर सौति ने जो प्रयत्न किया है उससे we | 
सिद्ध है कि महाभारत के समय भरतखंड से वह प्रथा उठ गई शोए 
वैद्य महाशय के कथन का मूल्य है। वह भी इस प्रश al 
आर्य-साहिल्य में विस्मयपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। mwl 
गवेषणामय “उपसंहार! में जो कुळ fa! 
तर्कना की है वह महाभारत की प्रलेकक्ष| 
पर आस्था रखते हुए ही की गई mal 
युक्तियाँ जटिलता को सुलभाकर भी अलग ही रही हैं, क्यास 
में कोई विशेष व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ है । यही कारण ऐ १ | 
द्रौपदी के विवाह को विचित्र और अप्रचलित मानते हुए भी, Fi) 
केवल धर्मराज युधिष्ठिर के कथनानुसार कुछ समय के RAE 
काल मे इस प्रथा के अस्तित्व को मान लिया है, परंतु यह धा 
रखना चाहिए कि महाभारत के समय से' वह इस प्रथा को परत | । 
नहीं सानते। महाराज युधिष्ठिर के कथन का जो उल्लेख A| 
किया है, हमारी समझ से संभवत: वह यही होगा-- 
“श्यते हि पुराणे पि जटिला नाम गौतमी | 
ऋषीनध्यासितवती सप्त धर्मश्तां वरा ॥ १४॥ 
तथैव मुनिजा वार्षी तपोभिर्भावितात्मनः | 
संगताभूदशश्रातनेकनाम्नः प्रचेतसः ॥ १५ ॥” | 
( आदिपर्व अध्याय 0) ‘| 
अर्थात्‌ “पुराण की कथा में सुनता हुँ, कि जटिला गे | 
विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था, और वाचा नामक हे 4 
कन्या का विवाह प्रचेता आदि दश भाइयों के साथ gal! ह| 
कथन की सतता संदिग्ध मालूम होती है, क्योंकि यह || 


E 


$ ७ 


उपयुक्त कथन की 
समीक्षा 
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पुराणों को रचना महाभारत के पोछे हुई है, अतएव पूर्ववर्त्ी में 
परवर्ती वस्तु का उल्लेख किसे न खटकेगा ? थोड़ी देर के लिये, ge- 
र वाशी के ताष-न्यायानुसार, इस कथन पर विश्वास 


रखकर हम पौराणिक अनुक्रमणिका भी देख 
विचार 
बहुपतित्व पर विचार गए, किंतु जटिला और वाक्षौ का पता न 


हृगा। मालूम नहों, किस पुराण मे' इनका वर्णन है। यदि 
| पुराण$पिः का अर्थ प्राचीन जनश्रुति मे' लगावे, तो भी इनका कहीं 
अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । हेट सेंसर की ज्ञेय-मीमांसा के 
| ग्रनुसार, कि प्रत्येक जनश्रति में सय का कुछ न कुछ आधार अवश्य 
. रहता है, हम इस अनिश्चित किंवदंती पर, बौद्धिक उत्कर्ष के 
। इस प्रगति-शील युग में, विश्वास करने में असमर्थ हैं । किसी अन्य 
' सबल प्रमाण को हम सादर अपने सिर पर रखेंगे, किंतु तर्क-हीनता 
कोई प्रमाण नहीं है। महाभारत में चंद्रवंशियों के हिमालय की 
` परफ से आने का स्पष्ट उल्लेख हमें कही नहीं मिला, और न किसी 
' अंशी आये में इस प्रकार के विवाह का कहो उदाहरण ही 
= देख पड़ा। अतएव चंद्रवंशियों में इस प्रथा 
प्रयाकी आवश्यकता. फा अस्तित्व कैसे माना जा सकता है 7 
नहीं थी किसी देश अथवा किसी समाज में आवश्य- 
= कता ही किसी प्रथा को जन्म देती है। 
i छु m म कभी खी-पुरुषों की संख्या में गहरी विषमता उत्पन्न नहीं 
| कि अनेक पुरुष एक खरी को अपनी अपनी पत्नी बनाने को 

f a बाध्य नहीं कर सकते। हिमालय के पाववी | 
Rte पांतों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से न्यूनतर है, इसलिये 
| me "कार की प्रथा अब भी प्रचलित है । भारतवर्ष में इस 
| R 3 कोई कारण.नहीं था। हम कुछ काल तक के लिये 
हैं कि द्रौपदी का विवाह माता Set के आज्ञानुसार 
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हुआ, परंतु महाभारत में इस प्रथा का जो उल्लेख है, कप tel 
उसके लिये ता कुछ कारण होना चाहिए । द्रोपदी का imil 
प्रथा के AGAR ही हुआ था, उससे प्रथा की उत्पत्ति नह “i 
बहुत विचार और तर्क-वितकं करने के उपरांत भी इसका a| 
नहीं सूक पड़ता । ज्ञात होता है कि धार्मिक मर्यादा मे' ऐक्य न| 
के लिये ही पोळे से महाभारत मे' यह काल्पनिक प्रथा aaa! 
गई है। इससे बृहत्तर सारतवष की प्रथा का भी परिचय | 
जाता है, और महाभारत का मूल्य तथा महत्त्व भी, एक प्रका 
महत्तर हो जाता है। भारत के वाममागी क्षेपककारों को ह| 
इसके लिये अधिक दोष दिया जाता है | | 
कई वर्ष हुए, लाहोर के ठाकुर सुखरामदास चौहान ash] 

के बहु-पतित्व के खंडन मे' उदू मे' एक पुस्तक लिखी थी। "| 
उसका हिंदी-अनुवाद भी करा दिया गाए 
पूर्वोक्त महाशय ने अपनी योग्यता के र| 
बड़े सुंदर ढंग से, अपने मत को प्रति| 
किया था | कई पाश्चाय विद्वानों ने भी द्रौपदी को बहुपतित |. 
अपने अपने विचार प्रकट किए हैं# | इस निबंध में उन सबका | 
वेश होना कठिन है। कुछ विद्वान्‌ ते इसे अनावे-जथा गह | 

. भारतवर्ष मे' इसके अस्तित्व या प्रचलन को मानते है, शोर ४४ | 
बिलकुल ही निराधार तथा काल्पनिक समभते हैं। ma |. 
वे्टरमार्क ( Westermarck ) ने, तीन बड़े-बड़े खंडो गे, ai |. 


जाति आ तार. का इतिहास” लिखा है। उतत | विवाह का इतिहास? लिखा है। उसके तीसरे | 


# See, Prof. Max Muller's Ancient p ; 
Literature, p. 46. ifr gi i 
Prof. H. H. Wilson’s works Vol- ILP $ 
Prof. M. William's Indian Epic poetry: Ë l q 


बहु-पतित्व की प्रथा पर 
कुछ विद्वानों के विचार 
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के बहुपतित्व पर भी विचार किया गया है, किंतु इस विषय 
पर विशेष टीका-टिप्पणी न कर वे आगे बढ़ गए हैं। एक अगरेज 
महाशय ने भारतीय शोध-संबंधी पत्रिका में, दे पंक्तियों का शीर्षक 
| ककर तत्कालीन भारतवर्ष की अनेक बातों पर, महाभारत से संबंध 
रखते हुए, लिखा है-- साधारणतः आधुनिक भारतवर्ष में बहुपतित्व 
की प्रथा अनार्य- तिब्बती या द्राविड़ी--जातियों तक ही परिमित है, 
किंतु तो भी कभी कभी यह माना जाता है कि पूर्वकालिक आयाँ में 
यह प्रथा प्रचलित थी । हम महाभारत में द्रौपदी के विषय में पढ़ते 
हैंकि पाँचों पांडव राजकुमारों में मध्यम भाई द्वारा धनुविद्या की 
प्रतियोगिता में वह जीती गई और सबकी पत्नी बनी। यह सल है 
कि उनमे' से तीन राजकुमारों की माता कुंती ने, जैसा कि वणेन 
| किया गया है, पहले केवल भूल से ही उसे मिलकर भोगने की आज्ञा 
| दे दी, और फिर उस व्यवहार को स्पष्ट करने तथा न्याय्य प्रमाणित 
. करने के लिये अलौकिक घटनाएँ उपस्थित की गई४।? . 
इसी विषय की साधारण विवेचना करते हुए, महाशय हॉपकिंस 
नै अमेरिकन ओरिएंटल? से' लिखा है--“फिर भी इनमें से कोई 


EN- Me 


ae ———— :>>>>>- 


$ Generally speaking, polyandry in modern 
जु 1a i is restricted to non-Aryan— Tibetan or 
ofan tribes or castes, Yet it is often supposed 
ve existed among the Aryans. We read in the 
i ata of Droupadi, who was won at an archery 
a the eldest (?) of the five Pandava princes, 
Kunti en became the wife of all. -Itis true that 
मथ the mother of three of the princes, is repre- 
a i having at first sanctioned the union only 
| णत Stake, and that super-natural occurances are 
Need to explain ‘and justify the transaction, 
—Indian Antiquary. Vol. VI, 202° 
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भी बात यह नहीं प्रमाणित करती है कि बहुपतित्व w | 
एक आर्य-रीति थी* ।” इस प्रकार देश-विदेश के अनेक tes | 
इस प्रथा के प्रचलन के प्रतिकूल अपने विचार प्रकर षि | 
यह प्रथा कमी भारतवर्ष मे' नहीं थी । यों ते अनाये मे त 
प्रचलन आज भी पाया जाता है। आर्य जाति को निलम 
मे भी कहीं कहीं यह पाया जाता है कि खरी अपने पहले पर 
त्यागकर दूसरा पति बना लेती है, किंतु इससे भी इस प्रकार कप 
का समर्थन नहीं हो सकता । इस पति-परित्याग का कारण ate 
जीवन की विषमता ही है। संभवतः इस विषमता का संबंध 
कांश या सवोश मे जी के मलिन चरित्र से ही हो। आई 
ने ऐसी प्रथा का कभी सम्मान नहीं किया। यह wate 
किसी रूप में प्रचलित रही है। आपट महाशय ने अपने फश 
. दाकार मंथ में भ्रमवश लिख दिया है--“पांचों पांडवों में (| 
बहु-पतित्व की घटना तथा अन्य अनोखी रीतियाँ उन्हें भारम | ' 
अनाय निवासियों के साथ बहुत संबद्ध करती हैं| ।” | 
उपयुक्त कथन को ऑपर्ट महाशय की एकांगदशिता शाई. 
हरण ही समझना चाहिए; क्योंकि भारतवर्ष के मूल ता रि 2 


# None of these statements, however it न 
polyandry was a genuinely Aryan ustom. -B d 
“The Social and Military Position of ne 

Caste in Ancient India,” —Jour, America g 
Sec, XIII, 846, . tho HY 
fhe occurance of the polyandry a १0४ 
Pandavas and other peculiar customs one Pi : 
thom with the non-Aryan inhabitant | 
—Oppert’s “On the Original Inhabitants! 
‘bharsha or India. 7, 617. 
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सियो के विषय मे लिखते हुए, उन्हाने पांडवों को भी उनसे संबद्ध 
|| gc लिया । भारतीय आया से' इस प्रथा की व्यावहारिकता कभी 
सम्मान्य नहीं थी, अतएव आर्या द्रौपदी के ऊपर यह लांछन लगना 
उचित नहीं । इस प्रथा के खंडन मे, जहाँ तक हो सका, संक्षिप्त 
| नप से हमने कुछ प्रमाण उद्धृत किए हें । महाभारत के कुछ विशेष 
“it के उल्लेख से यह भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि द्रौपदी का 
| pare केवल धनुर्धर अजुन के साथ ही हुआ था। बहु-पतित्व का 
आरोप निराधार है । | 
द्रौपदी राजा द्रुपद को पुत्री तथा BEIM की बहन थी। राजा 
हद की यह उत्कट इच्छा थी कि द्रौपदी का विवाह वीर धनुर्धर 
अजुन के साथ ही हो। अन्य किसी राज- 
कुमार पर उनकी दृष्टि नहीं थी, किंतु वनवास 
|| को अवधि होने के कारण अर्जुन का पता लगना भो कुछ कठिन था; | 
| अतएव यह विचारकर राजा gag ने एक ऐसा कठोर धनुष बनवाया 
| गैर अंतरित्त मे' ऐसा भ्रामक यंत्र रखवाकर, उसमे' एक छिद्र करा 
ग दिया तथा लक्ष्य उसी छिद्र मे' होकर रखा, जिसे अजुन के सिवा 
"| “रा कोई मनुष्य लक्ष्य-वेध न कर सके। निम्नलिखित श्लोक मे 
| यही भाव है | 
यज्ञसेनस्य कामस्तु पांडवाय किरीटिने | 
कृष्णा द्यामिति सदा न चेतद्विवृणाति सः॥१०॥ 
: सोऽन्वेषमाणः कौंतेयं पांचालो जनमेजय | 
ठे धतुरथानम्यं कारयामास भारत ॥११॥ 
( आदिपर्व, अध्याय २०० ) 
Wea कौततेय आजुन को खाज निकालने के लिये हौ राजा 
|| hte ~ रे विवाह मे. इतनी कठिन शर्त रखी थी । वीर 
j Ste घनुधेर थे । बहुत संभव था कि वह उस. लक्ष्य 


| कधा-वस्तु का विवेचन 
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को वेध देते, किंतु द्रौपदी ने चिल्लाकर उनके उठते ही = 
नाहं वरयामि सूतम्‌”--मैं सूत-पुत्र का वरण नहीं क 
कर्ण ते अलग ही हा गए, अब अजुन के लिये एक प्रकार ऐ 1 
वेधन का माग प्रशस्त हो गया । हुुपद-परिवार की mad | 
यही थी। अजुन ने लद्धय-वेध कर द्रौपदी पर केक al 
अधिकार प्राप्त किया । क्रीत दासी बनकर द्रौपदी ae ३३ 
नहीं गई; क्योंकि रंगभूमि A जाकर, सब बाजों को वंद बा). 
धृष्यम्न ने उपस्थित जन-समूह को संबोधित कर, जलदगंम | 
मे' कहा था-- |. 
इदं घनुलच्यमिमे च बाणा: श््वण्वंतु मे भूपतयः समेताः। | ¦ 
छिद्रेण यत्रस्य समर्पयध्वं शरैः शितैव्योमचरेदशादः ॥॥ | 
एतन्महत्कर्म करोति यो वै कुलेन रूपेण बलेन युक्त | || 
तस्याद्य भार्य्या भगिनी ममेयं कृष्णा भवित्री न मृषा त्रवी 
( आदिपव, अध्याय | ` 
अर्थात्‌ हे चृपतिगण, सुनो । यह age और ये बाए जो 
हैं। यह अंतरिक्ष में लक्ष्य-यंत्र है । जो कुल, रूप तथा क| ' 
पुरुष इस यंत्र के छिद्र में लक्ष्य-वेध का महत्‌ कार्य कर, | 
मेरी यह बहन कृष्णा--ट्रौपदी--उसकी भार्या बनेगी | 
नहीं कहता | J 
धृष्टयम्न की प्रतिज्ञा में यह नहीं है कि ae TY] 
पर सर्वाधिकार हो जायगा । पत्नीत्व की मर्यादा को 
कुंती के मित्ता-संबंधी हिस pe 
वचन की निःस्सारता भिलता दै वह उपर्युक्त 
किंतु द्रौपदी को पाँचों भाईयों 
को बाध्य करने के लिये अर्जुन को कोई अधिकार ग्रा 
द्रौपदी के बहु-पतित्व के कारण के लिये सबसे अ 


~: 
a a aa 
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a so समे सने?--सब मिलकर खाओ--कथन ही बतलाया 
हाता है, किन्तु ध्यान-पूवेक विचार करने पर यह धारणा एकांत 
pi प्रमाणित हो जाती है । कुंती के मुख से ऐसे मलिन शब्द 
तही निकल सकते । हमारे तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है 
॥ कि उनको यह ज्ञात नहीं था कि आज भिक्षा के बदले द्रौपदी ही आई 
i हुई है, किंतु यह विरोध दृढ़ नहीं है। व्यासजी की आज्ञा से, 
रदी के स्वयंवर को देखने के लिये ही, माता कुंती के साथ, पांचों 
| भाई पांडव एकचक्रा नगरी में कुम्हार के घर में दिके हुए थे | 
| महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है । जिस दिन पाँचों भाई ब्राह्मणों 
के साथ एकचक्रा से द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, उस दिन भी कुंती 
क्रो यह बात ज्ञात थी । जब उन लोगों को स्वयंवर से लौटने में 
ग्रधिक देर हो गई तब-- 
प 'तेषां माता बहुविधं विनाशां पय्यैचितयत्‌ ।? 
| स लोगों की माता को अनेक प्रकार की विपत्ति की आशंका होने 
| हग । माता का हृदय ही ऐसा है | उनको यह भय हुआ कि द्रौपदी 
i ह संवर में कौरव-दल भी अवश्य आया होगा, और संभव है, कहीं 
'पांडव-कारवों से" लड़ाई न हा जाय। इसी चिंता मे' उनके मुख से 
परोपकारी व्यासजी के संबंध मे" भी ऐसे शब्द निकल पड़े 
। विपरीत सतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः |? 
| हा व्यास के मत भी विपरीत हो गए। पुत्रों को सकुशल 
भर बड़ी अधीर हा गई। कभी इधर आती तो कभो 
fi , भार कभी पाचाज्ञ- का रास्ता निहारतीं । माठ-हृदय के 
; नो को प्रति इतनी चिंता, इतनी अधीरता, सर्वथा स्वाभाविक 
| ऐस र न ने जराह्मण-वेश मे जाकर लक्ष्य का वेध कर 
£ . री ने प्रसन्नता-पूर्वक उनको अपना पति मानकर, 
द्र 'शुक्ञांबरमाल्यदाम? पहना दिया, परंतु वहाँ बड़ी 


कक 
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विचित्र द्वंद्व fag गया। सभी आपस से' 
युधिष्ठिर ने मन मे' विचार किया कि यदि हम पाँच pu 
साथ यहाँ रहेंगे, तो सब लोग हमे' पहचान जायेंगे il |, 
भाइयों की उपस्थिति यहाँ श्रेयस्कर नही । यही ane i 4 
तस्मिंस्तु शब्दे महति प्रवृद्धे युधिष्ठिरो miyat afta: | 
आवासमेवोपजगाम eT सार्द्ध यमाभ्यां पुरुषोत्तम 

( आदिपर्व, | 

लड़ाई मे' घार गर्जन होने पर, अपने नरश्रेष्ठ दोनों; 
सहदेव--भाइयों के साथ शीघ्रता से धर्मराज gine 
निवास-स्थान-एकचक्रा--को चले आए | केवल भीमसेन क 
की सहायता करने के लिये, वहाँ रह गए । अब यहाँ सा 
तक की बात है कि पुत्र-चिंता में विह माता के पास a. 


को सारी बाते' अवश्य पूछी होगी । भीमसेन और असु के ग. 
में भी उन्हाने निश्चय पूछा होगा--वे दोनों कहाँ रहे! लो], 
साथ आए ? कब आवेंगे ?-आदि। हमें पूर्ण विश्वात | 3 
धमराज युधिष्ठिर ने, अपनी सयनिष्ठा के कारण, सस भरर | 
उत्तर ही दिया होगा । लड़ाई की बात जानकर वे भोग |; 
अजुन को देखने के लिये विशेष लालायित हो गई दंगे! . 

' अजुन आदि को आया हुआ जानकर वे बैठी नहीं TA 
निश्चय ही वे द्वार तक आई होगी, और द्रौपदी को भी स 
होगा । महाभारत में लिखा है कि स्वयंवर से लौट भा 1 
से ही पुकारकर, अर्जुन ने माता a—‘at A 
भिक्तेयथावेदयताम्‌?उस यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी को Od q 
कर निवेदन किया । विचार-पूर्वक देखने से अर्जुन adit 
Seva ही प्रमाणित होते हैं । द्रौपदी उन्‍हें मिचा गे पो | 
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बह तो उनके पुरुषत्व का पुरस्कार थी। फिर उनके मुख से ऐसे 
लन कैसे निकल सकते हैं सच पूछिए ते उस दिन अजुन भिच्चा- 
dam नहीं गए थे । साता भी जानती थों कि वे द्रौपदी के 
_| दव में गए हे । यदि हम यह मान भी लें कि अर्जुन ने fer 
| हौ बात ही कही, ता भी स्वाभाविकता को छिपाना कठिन है। उस - 
| समय अर्जुन की वाणी में विजय का उल्लास,रहा होगा, एक अद्भत भर 
ह we भाव-भंगी रही होगी । साधारण मुद्रा से यह बात निवेदित नहँ . 
बैला सकती । सच्ची भिक्षा को निवेदित करते समय शब्दों में एक 
mare अकिचनता रहती है, जिसे सब समझ सकते हैं। किंतु: 
ह हां यह भाव नहीं gA में बैठी रहकर कुंती यह अनथैमूलक 
| प्य नहीं कह सकतीं कि उस भिक्षा को तुम सब मिलकर खाओ 
| पामोगो। उस समथ युधिषिर, नकुल और सहदेव अपनी माता. 
Pi के निकट ही बैठे हुए थे, यह बात इस श्लोकार्द्ध से भी प्रकट a 
d उटीगवा सा त्वनवेक्ष्य पुत्री प्रोवाच भुड्क्तेति समेल सर्वे । . 
¢ इटी के भीतर से ही कुन्ती ने दोनों पुत्रों को बिना देखे ही 
| र सब मिलकर खाग्नो। यहाँ 'पुत्रो---पद से स्पष्ट है कि 
दो भाइयों को ही संबोधित कर कह रही हैं, अन्यथा 
| कि के लिये 'पुत्रानः--पद आता। भीमसेन और 
"पे पडळ सुनकर शेष तोनों भाई लड़ाई का समाचार. 
á सनो TE आ गए होगे । फिर कुंती चुपचाप बैठी नहं: 
| इन. "मसेन और अर्जुन के साथ केवल द्रौपदी ही नहीं. 
È || SRS लोरे हुए ब्राह्मणों का विशाल झुंड भी साथ 
41 श्लोक का यही भावार्थ है-- । 
i हासु प्रतिच्छन्नो रोरवाजिनवासिभिः | 
SAU जग्मतुस्तौ तु भोमसेनधनंजयी ॥६३॥ 

( आदिपर्व, अध्याय २०५ ); 
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कुंती एक कुम्हार की कुटिया में थीं, किसी | 
नहीं। अतः द्वार पर नर-समुदाय के आने की TEE al 
वे कैसे बैठी रह सकती हैं? फिर भो, सती गांधार बौ 
आँखें पर पट्टी बाँधकर तो वे बैठी नहीं थीं युधिष्ठिर गर 
द्रौपदी को जीतने की बात जानकर भी क्या कुंती के हृदय ial 
पुत्र-वधू को देखने की उत्कंठा न हुई होगी ? इन सव a 
मिल्लाकर देखने से साफ मालूम पड़ता है कि महाभाए i. 
काल्पनिक और प्रक्षिप्त अंश है। कुंती के सुख से अ्रनधे-सूक 
कहलाकर पीछे उनसे पश्चात्ताप भी कराया गया है। & 
मातृ-महत्त्व दिखाने के लिये ही ऐसी कल्पना की गई होगी। ४ | 
विकता किसी तरह छिपी नहीं रह सकती । वह कमरा । 
भल्लक ही पड़तो है। | 
महाभारत के वर्णनानुसार कुंती को जब मालूम THT निग] । 
ने द्रौपदी को लक्ष्य कर ही भित्ता की बात कही थी, त मे| ' 
पश्चात्ताप हुआ। कुछ देर बाद १. 
धर्मराज से कहा- हे पुत्र, तुम ४' 
= oy भेद बताओ, जिससे मेरा वचत मै | 
प्रमाणित न. हा औरं पांचाल को (| 
द्रौपदी को भी कोई दोष न लगे । द्रौपदी के बहु 1 
मानकर, कुंती का वचन ते अटल ही रहा, असल |. 
हुआ, किंतु. पाचाल की राजकन्या को जो दोष हर ५ 
लग ही गया। माता की बात सुनकर, अर्जुन 
कहा---पाँचों भाई मिलकर द्रौपदी से बिवाद a A { | 
` युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--.तुमने द्रौपदी को जीता ९॥ ' 
राजकन्या शोभा देगी । विधिपूर्वक तुम्ही बत 
'करो । देखिए 


कुंती का अपनी बात 
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त्वया जिता फाल्गुन याज्ञसेनी, 
त्वयैव शोमिष्यति राजपुत्री | 
प्रज्वाल्यतासभिरमित्रसाह, 
गृहाण पाणिं विधिवत्त्वमस्या; ॥ण। 

( आदिपवं, अध्याय २०६ ) 
। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के अनेक उज्ज्वल उदाह- 
११ र महाभारत में पड़े हुए हैं, परंतु द्रौपदी के विवाह के संबंध में , 
Wesen © उन्हे, अनेक स्थलों में, एक परिवर्तित रूप 
i से' देखते हें । स्वयंवर के दूसरे दिन राजा 
| दे द्रौपदी-सहित पाँचों पांडवों को सम्मान-पूर्वक अपनी राजधानी 
४ मे बुज्ञाया। राजा द्रुपद ने अर्जुन के साथ द्रौपदी के विवाह की 
| Wadi यह सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--हम पाँचों 
| भई द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे । व्यासजी भी वहाँ उपस्थित 
र| शे शष्ट ने उनसे पूछा 
यवीयसः कथं भार्याः ज्येष्ठो भ्राता द्विजर्षभ । 
| नहान्सममिवर्तेत AKT: संस्तपोधन ॥१०॥ 
ji cane ( आदिपवे, अध्याय २११ ) 
; | oe श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं, यह. ते! बतलावें कि छोटे भाई 
ह a भाई किस प्रकार ग्रहण कर सकता है ? 
4 fe का उत्तर, चाहे जा कुछ हो, व्यासजी को देना चाहिए 


२३४ 


eet a ते चुप रहे, और धर्मराज युधिष्ठिर ने ही 
| छा को आत्मश्लाघा करते हुए कहा-- 
A न मे वागनृतं प्राह नाधमे धीयते मतिः | 
हि मनो Asa ATTA: कथंचन ॥१३॥ 
TA हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी | 


पीनध्यासितवती सपत धर्मञ्चताँ बरा ॥१४॥ न 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


तथैव मुनिजा arii तपाभिमावितात्मनः | 
संगवाभूइश भ्रातुनेकनान्न: प्रचेतसः ॥१५॥ 
( आदिपर्व, अध्याय uj 
मैंने कमी असत्य भाषण नहीं किया है, और न tt hl 
ही लगाया है। मेरे मन मे' यह विचार होता है कि इसमे 
के बहु-विवाह में--कोई अधर्म नहों है। गोतमी, जटिता प्रैर 
कन्या वार्ची के वैवाहिक वृत्तांत का उल्लेख हम पहले ही करो 
अब युधिष्ठिर के कथन को समीचीनता पर विचार ऋ 
चाहिए। एकचक्रा में उन्हाने केवल अजुन;से ही विवाह मो 
का अनुरोध किया था, परंतु पाचात कोण| 
धानी में आते ही उन्हें दूसरी धुन सवारह| 
कहीं कहीं महाभारत मे' श्लीलता a) 
उल्लंघन किया गया है। एकनिष्ठ युधिष्ठिर भो इससे ग्राही 
रह सके । जब इन लोगों ने पहले पहल अपूर्व TA 
को देखा ते! सब के सब कामदेव के बाण से अभिहत ह| 
देखिए- “ताँ द्रौपदी tea तदा स्म सर्वे कंदर्पबाणामिहता W 
केश 
हम समके हैं कि इस प्रकार का वर्णन केवल द्रौपदी a 
पम सौंदर्य को दिखाने के लिये ही किया गया है, पठ ऐ 
से दशकों की मानसिक दुर्बलता और अपवित्रता का mi प 
परिचय मिल जाता है ! हम कभी ऐसा भी बिचार | 
संभवत: द्रौपदी के अलौकिक रूप-गुण को ही बेल q 
अपने हठ पर रढ़ हो गए हो ॥ इस तक पर हम भ q 
देना चाहते, क्योकि हमें युधिष्ठिर के प्रति बड़ी शि 
यह वर्णन ही कपाल-कल्पित है। हत 
पीछे व्यासजी ने भी, इस प्रकार के विवर्दि को, a £ 
प्रमाण के ही वैध बतलाया । उनका ANA 


महाभारत में 
अश्लील वर्णन 
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| सा गया। द्रौपदी के पूर्वजन्म की दो कथाएँ कहकर 
उन्होंने अपने कथन की समीचीनता . 


a पूर्वजन्म की 9 दोनों 
1 अश D दिखलाई । संक्षेप में वे दोनों कथाएँ इस 
| प्रकार हैं। | 
t | (१ ) एक तपोवन में एक बड़ी सुंदरी कन्या थी, किंतु अपने 


है म्द के कारण वह अल्प काल मे' ही विधवा हो गई । . उसे पति 
{| का सौभाग्य-सुख नहीं मिल्ला। उसने शिवजी से पति की प्राप्ति 
छ| के लिये प्राथना की--कठिन तपस्या भी शुरू की। . शिवजी ने, 
a उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया--पंच ते पतयो भद्रे 
छ| भरिष्यंदीति भारताः दै भद्रे, तुम्हें श्रेष्ठ कुल्लोत्पन्न पाँच पति परा 
ह| ऐेंगे। पाँच पतियों का बरदान सुनकर वह बड़ी रोई-गिड़- 
| गिढाई । तब शिवजी ने कहा--तुमने पाँच बार पति पति कहा, इसी 
i | हे मैने तुम्हें पाँच पति प्राप्त होने का वर दे दिया | 
i | आर्य-साहित्य में अब तक शिवजी आशुतोष के नाम .से ही 
Sere थे, किंतु इस प्रकार को अनभिलषित दानशीलता तो 
| खव में आश्चर्यजनक के साथ ही बड़ी हास्यजनक भी है। 

an २) दूसरी कथा में, व्यासजी ने कहा कि यह दिव्यरूपिणी 


| बे पूर्वजन्म में लक्ष्मी थी और ये पाँचो भाई पांडव पंच इंद्र 


i आए ol से ही शापित होकर ये सब. इस मर्त्य-लोक में 
| षका द्रौपदी पाँचों भाइयों की भार्या बनेगी । उनका: मूल 


| ग AE सुन ले | 

डवा संबभूवुर्ये ते राजन पूर्वमिद्रा बभूबुः । 

a पूवेसेवापदिष्टा भार्या यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥३५॥' 

|. ae ( ग्रादिपर्व, अध्याय २१४ ) 
। भासन को पोन यह कथा बड़े लंबे चौड़े रूप में लिखी गई हे । 
| १६ नो कथाएँ, झाकाश-पाताल की तरह, दे ढंग की 
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हैं । यहाँ हस बड़ी अडचन में पड़ जाते हे । द्रौपदी 
में से कोई एक ही । वह तपोवन की वैधव्य-पीढ़ित इ 
स्वलोक की शापित लक्ष्मी । दोनो wil 
एक हो साथ मानना असंभव | देने 
: पूर्वापर-विराधिनी हैं एक कथा ते नार 
ने द्रौपदी के स्वयंवर के पहले ही पांडवों को सुना दी यी; 
दूसरी पांचाल की राजधानी में द्रापदी-परिवार के सामने | हा 
जन्म के संबंध में काई तर्क या विरोध प्रकाशित करना नह पा 
व्यासजी का द्विविध कथन ही हमारा लक्ष्य है। महाभाणगं 
हम अन्यत्र पढ़ते हैं कि पाँचों भाई पांडव धर्म, वायु, छ my 
आंशिक पुत्र थे; किंतु व्यासजी के मुख से “एवमेते पांडवाः++॥ 
पूर्वेसिंद्रा कथन पढ़कर विस्मय होता È | । 
daa: कुंती के श्रम-कथित वचन को पूरा करने के हि 

सब वाते हो रही हैं। जटिला और वाची के aie] 
द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथाओं की "|| 
कर युधिष्ठिर ने कहा कि माता केवर | 
पूर्ण करना ही हमें सबसे अधिक मान्य है। फिर इस || 
किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही क्या हो सकती ऐ! 
होता है, कुंती भी अपने वचन को पूर्ण देखने के Ra 
बैठ गई हैं। 'इस प्रकार के आपद्धर्म के समय कई ह 
युक्तियाँ काम में लाई जा सकती हैं। चत्राणियों के 
केवल वचन-पूत्ति के निमित्त हा तो, सुकुट या तल 
'हो सकते हैं; परंतु यहाँ क्रियात्मक विधान की ही. । 
लगी | इस अवसर पर श्रोकृष्ण का हम अ aii ah 
इसलिये कि उनसे हमें इस कठिन समस्या को 
'आशा थी । महाभारत के कर्णपर्व में इसी ढंग की 


उपयु क्त कथाओं 
पर विचार 


विवाह की तैयारी 


a 


= a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्रौपदी का बहुपतित्व ‘ag 


ji अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थो, कि जो कोई मुझसे कहेगा--'तू अपनों 
॥॥ गांडीव घनुष किसी दूसरे को दे देर, उसका सिर मैं उसी क्षण काट 

| लूँगा । इसके उपरांत जब कर्ण से. युधिष्ठिर 
युद्ध में पराजित हो गए तब उन्होंने निराश 
w होकर अजुन से कहा--'तेरा गांडीव घनुष 
। | तेरे लिये किस काम का है ? तू इसे छोड़ दे !! यह सुनते ही 
है अजुन हाथ में तलवार लेकर युधिष्ठिर का शिर उतारने के लिये 
| RRI उस समय श्रीकृष्ण. वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने तात्त्विक 
| ष्टि से सधर्म की मार्मिक विवेचना कर, aga को उपदेश 

| किया--तू मूढ हे, तुझे अब तक सूच्म-धर्म मालूम नहीं हुआ है। 
|| दुरे बृद्ध जनों से इस विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए--'न 
i | इद्वः सेवितास्त्वया'- तूने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है--यदि तुभे 
d ma वचन की रक्षा करना ही अभीष्ट है, तो तू युधिष्ठिर की भर्त्सना 
al कर, क्योंकि सभ्य पुरुषों की .भत्सैना उनकी सत्यु के समान ही है। 
d Em Raa ने भी अपने “गीता-रहस्य' के कर्म-जिज्ञासा प्रक- 

A i= पर अपना अभिमत प्रकाशित किया है। हमें विश्वास 
॥ औङृष्ण वहाँ उपस्थित होते तो कुंती के वचन को पूरा करने 
6 असर ए तात्विक विचार निकाल डालते; पर श्रीकृष्ण इस 

E S पर अनुपस्थित ही रखे गए हैं। यदि इसमें कुछ रहस्य 
| 7 ` वेह स्पष्ट ही है। अत में यह निम्मित हो गया--“सर्वेषां 
Bate यति हि न: शुभा--कि सुंदरी द्रौपदी हम सब 
a भाइयों की--भार्या बनेगी | तदनुसार पाँचों भाइयों 
A गौपदी का Smia ' के विवाह द्रोपदी के साथ क्रमशः होने लगे 
{| ऽ चे और “महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव 


a ९ भी, प्रति at क्षीण कटिवाली सुंदरी, विवाहिता होने 


एक प्रासंगिक कथा 
का उल्लेख 


रे दिन कुमारी कन्या बन जाती थी | इस प्रकार 
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पाँचों भाइयों के विवाह कुमारी द्रापदी के साथ हुए#। ,_| 
र भी विशेष आश्चर्य को बात है कि विवाहिता द्रौपदी al 
कुमारी कन्या बन जाती थी। मालूम नहों, सैभाग स 
सिटाकर वह कुमारी बनती थी अथवा अन्य किसी सोहि, 
पारस्कर, गोभिल, आश्वलायन आदि ने ग्रह्मसूत्रो के विधान 9) 
किए हें । उनमें भी इस प्रकार की अद्भुत क्रिया की कोरस 
नहीं । विवाह के समस्त विधानों को पूरा करने में एक दि 
ड नहों | परंतु द्रौपदी के पाँचो विवाहों मे i 
mwas के विधान टून ही लगे। किसी किसी गहू 
चतुर्थ रात्रि का सहवास आवश्यक माना गया है। A 
तथा अजात-लोम्नी कन्या के साथ चतुर्थी का सहवास ग्रह 
और अचाम्य माना जा सकता है, किंतु द्रौपदी ATTA ग. 
थी | हमारे आश्चर्य की सीमा उस समय नहीं रहती, के! 
उसके जन्म-काल में ही महाभारत क़ा यह श्लोक ढे ह- l 
कुमारी चापि पांचाली वेदीमध्यात समुत्यिता। | 
सुभगा दशेनीयांगी स्वसितायतलोचना॥ ४४ | 

श्यामा पद्मपलाशाक्षी चीलङुंचितमूरजा। 

ll 
तान्नतुंगनखी ga se ot} 
इसके पीछे उसी यज्ञकुंड से 'एक कन्या प्रकट a i 
सुभगा, दशनीया, विशालनेत्रा, घुँघराले बालोवाही थी | 

$ जब आय हि'दू-जाति में विवाह at विधान नियमित T r 
तब मर्यादाहीन समाज सें कई प्रकार की विश्व eat ait 
में इस प्रकार के 5दलेख हैं। ऋग्वेद-कोल्ीन भारत में हि 
बहुत स्वतंत्रता थी, कि तु महाभारत-काल में विवाह" a 

गई थी ।--लेखक । 


pa, 
BA“ 
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अरे हुए और लाल-लाल, Re बड़ी सुंदर, पयोधर कठिन. और 
| ळे हुए थे#। इस आह अनुसार द्रौपदी ने अयोनिजा सीता 
३ वी का भी मात कर दिया | -का 

| लीके बमम का वर्न झ किसी; प्रकार, संभव है, वह न 
| ara को विधि-पूवेक बचा सकी होगी, किंतु पहले पुत्र-प्रसव 
Wo के बाद वह आपने प्रत्येक पति'के पास अ्रक्षतयोंनि कन्या की 
Wo तरहन जा सकी होगी । फिर, केवल विवाह में इस प्रकार के 
'॥ कुमारीत्व का क्या प्रयोजन ९: 

| महाभारत में भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियाँ ही स्पष्ट बतलाती हैं 
S| कि यह ग्रंथ एक समय में नहों निर्मित हुआ है, और इसके निर्माता 
“| या रचयिता भी एक नहा, अनेक हैं । द्रौपदी का बहुपतित्व निश्चय 
| ही काल्पनिक है। विवाह के बाद का ही एक श्लोक है-- 

| अथ दुर्योधनो राजा विमना आठभिः सहः। - 
अश्वत्थान्ना मातुलेन Rt च कृपेण TIRI 
विनिवृत्तो ai दृष्टा द्वोपद्या श्वेतवाहनम्‌ । 

त तु इुःशासनोऽत्रीडोः मंदंमंदमिवात्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


Ag इपोधन--यह जानकर कि. द्रौपदी ने अर्जुन के साथ विवाह 
| * अश्वत्यामा, शकुनि, कणे, कृप और आइयो के साथ उदास 
॥ पौपदी-विवाइ पर देकर (हस्तिनापुर को) लोटे। आगे दुःशा- 
| Siege: सन लज्ञित सुख हो, मंद-मंद स्वर में, उनसे 


| बोला ¢ ` 
mye हर के wet किया को पब के ताज. । उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट है कि द्रौपदी 


Es 

t he a कही पढ़ा था कि कृष्णा-ापदी--वासव में राजा डुपद की 
अपने थी । वह कोशल की विधवा रानी की पुन्नी थी | कोशल 

स्थान को झ्षेड़कर पांचाल चढी: गई थी | । 
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i वाह किया; पाँचौं पांडवों के साथ नहीं, 
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अन्यथा यहाँ उनका भी उल्लेख हाता । क्षेपककारों को ७... | 
हड़ताल फेरने की सुधि न रही । यों ता समस्त महमा | 
द्रौपदी देवी के एक अद्भुत आदश की संस्थापना a 
fag उस आदशे से वास्तविकता का जो सच्चा संबंध है उसका न | 
अंथ के अध्ययन करने पर, सहज में ही पता चल जाता है। | 
विवाह-प्रकरण समाप्त होते ही महासुनि नारदजी ग्रा hl 
पाँचों पांडव भाइयों को सुद और .उपसुंद की कथा सुनाकर पा | 
स्परिक मेल-मिलाप से रहने का उपदेश त) 
लगे | पाँचों भाइयों के बीच एक है मैं 
होने के कारण वैमनस्य हो जाने को ग्रा 
थी । अतः उसके साथ सहवास के समरे 
एक निश्चित अवधि रखी गई | इस अवधि में, जब द्रोपदी किसी | 
के साथ महल में रहेगी तब, कोई अन्य भाई उस महत | 
जा सकेगा । यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा, ते उसे बाइसे 
तक 'न्रमचयै-पूर्वक वनवास करना पड़ेगा । इस विधान बे र| 
के कुछ ही काल उपरांत, एक ब्राह्मण की गायों की रचा क्ले! ६ 
लिये, विवश होकर अजुन को महाराज युधिष्ठिर के शयन ah 
घुसना पड़ा; क्‍योंकि उनके न्न वहीं रखे हुए थे । सर्ग : : 
आता, इतनी शोघ्रता में ही इतने ध | 
के सम्मुख क्यों कर दिए गए ! वि 
ही अजुन से उसका उल्लंघन करा दिया गया, वह भी 
की गायों की रक्षा के निमित्त |. हिंदू-जाति के 
दरिद्र ब्राह्मण, वैसी ही बेचारी वे गाये' ! मालूम प ५ | 
की मर्यादा दिखलाने के लिये इतनी कल्पना सा. | 
मई हैं। नियमोल्लंघन के दंड-स्वरूप अर्जुन बि) 
वनवासी हुए। यह वनवास ब्रह्मचर्य-पूर्वक | 
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अजुन का वनवास 
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| alte महापुनि नारदजी के सम्मुख ही इसका निर्णय हो चुका 
| शा । पर इन बारह वर्षों में अजुन की गति-विधि अवलोकन करने 
| दर यह सर्वथा असत्य प्रमाणित होता है। वस्तुतः इस प्रकार का 
| (वास ही कल्पना है। इसी वनवास की अवधि में अजुन ने 
| नाग-कन्या उलूपी की प्राथना मानकर उसकी वासना को पूर्तिः 
को । पूर्वे भारत में चित्रांगदा से विवाह कर, 
तीन वर्षों तक, उसका सहवास किया, जिससे 
वश्र वाहन नामक पुत्र पैदा हुआ । सुभद्रा- 


। ब्रह्मचय -पूरवंक वनवास 
की निस्सारता 


पर ही रहे । इन सब बातों से अर्जुन के ब्रह्मचये पूर्वक वनवासी 
ख| होने की निस्सारता प्रकट होती है। हमें यह विश्वास है कि यदि ऐसा 
A विधान यथार्थे में ही होता ता अजुन अवश्य उसका पालन करते 
ह. कितु बात कुळ दूसरी ही है। द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ रहना 
ह| भुन का वहाँ जाना और फिर वनवासी होना, सब के सब, सत्य 
W से बहुत दूर हैं। आजुन के अञ्ज युधिष्ठिर के शयन-कच में क्यों 
NR? क्या अजुन को अपने wel को रखने के लिये कोई 
| परी जगह नहों मिली थी ? इस कल्पना का तात्पय ही दूसरा 
है। धार्मिक साहिल में पूवीपर-विरोध और असंबद्धता किसी 
पक क्षम्य हो सकती है क्योंकि इससे उसकी उत्तरोत्तर 
का ग्राभास मिलता है किंतु महाभारत के लिये यह नियम 
"हों है। यह कोई स्सति-गंथ नहों, शाख नही. यह हमारे 
का प्राचीन चित्र है। इसमें पुण्य है, पाप है, आलोक है 
à a चित्र है, प्रवृत्ति है निवृत्ति 2 । अनुलोाम-प्रतिलाम दोनों प्रकार के 
“ज्या हैं। सामाजिक साहित्य में जीवन की वासवि- 
1 केता का | साम 
4 विश्लेषण रहता है, परंतु शास्त्र मे एक झादश का विधान 


ee 
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किया ज्ञाता है । महाभारत मे अपने जीवन का आद इ; 
लिये हमे विचार-शक्ति से काम लेना पड़ता है fig Sij 
. शास्त्र में' आदशे को प्रतिष्ठा पहले से ही की हुई रहती है। ol 
महाभारत की असंबद्धता का विराध करने मे' किसी खी | 
धार्मिक आपत्ति करना न्याय-संगत नहों कहा जा सकता। | 
कृत्रिम वनवास के समय को व्यतीत कर जब जनु 
सुभद्रा का आगमन सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे तब सुभद्रा tel 
और द्रौपदी से मिलना द्रौपदी ने कटाक्ष करते हुए उनसे कहा- | | 
“तत्रेव गच्छ कौंतेय यत्र सा सात्वतात्मजा। | 

सुबद्धस्यापि भारस्य gaa: WII 

वहां जात्रा जहाँ यादव-पुत्रो सुभद्रा है। संसार की ह सँ 
है कि पहले का बँधा हुआ बंधन नए बंधन के बाँधने से हा 
जाता है | द्रौपदी के इस व्यंग्यात्मक कथन से aa 
मालूम पड़ता है। उसे यह भय हुआ कि सुभद्रा के आने से| 
अर्जुन का अब वह प्रेम उसे नहों मिल सकेगा। युए || 
नकुल आदि की पत्नियों को देखकर, द्रौपदी ने ऐसे भाव न| 
किए थे। अजुन के वनवास से लौट आने पर, समसत गह || 
में, फिर कभी इस नियम. के उल्लंघन की चर्चा आईही “|| 
क्या इतने दीर्घकालिक जीबन में उन लोगों में कभी Bel 1 |. 
नहीं हुई ? यहाँ तक कि वनवास से इंद्रप्रस्थ आने पर, है. i 
अजुन द्रौपदी के शयन-कक्ष में जाकर मिले हैं। १ | 4 
द्रौपदी के सहवास की अवधि का पता ही नलगाकि ९. 5 
साथ थी। सुभद्रा को दूसरे कक्ष में रखकर ji 
'और उसने सप्नी-भाव से जा कुछ कहा, वह अ i 
“इतना कहकर द्रौपदी रोने लगी । उसे अर्जुन क >> 
'आधिपत देखकर दुःख garı 'तथा बहुविध ai | 
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gat, सान्त्वयामास?--अनेक प्रकार से विज्ञाप करती हुई द्रौपदी 
ginga ने आश्वासन देकर चुप किया । इस प्रकार का प्रेम 
| प्रदर्शन किसी आजोवन-संगिनी में ही संभव हे । महाभारत 
| क त्यानां पर उल्लेख है कि अजुन को द्रौपदी अधिक प्यार 
| रती थी। ऐसा इसलिये है कि क्षेपककार द्रौपदी के वैवाहिक 
संस्कार को समूल नष्ट करने मे' असमर्थे रहे। 
द्रौपदी को प्रेम-विद्ला हाकर विलाप करते 
देख, शोधता के साथ चंद्रमुखी सुभद्रा वहाँ 
| पहुंची भ्रौर-“ववंदे द्रौपदी भद्रा प्रेष्याहमिति चात्रवीत!-_द्रोपदी 
| को प्रणामकर वह सुंदरी बोली--मै तुम्हारी दासी हँ । सुभद्रा ने 
` ग्रपनी किसी जेठानी या देवरानी से इस प्रकार का व्यवहार नहों 
' क्रिया। द्रौपदी के जीवन मे' उसकी बड़ी समता है। अजुन के 
| जीवन मे' जो क्रिया-शीलता, क्षमता और मधुरता. है वह द्रौपदी 
ह| के चरित्र मे' प्रतिबिंबित है। सच पूछिए ता, द्रौपदो का सामा 
है| निक स्वभाव ही उसके बहुपतिस् के दोषारोपण का यथार्थ 
ह| कारण है | 
॥ 1 ` यदि द्रौपदी वास्तव से' ही पाँचों पांडव भाइयों की पत्नी रहती 
| Taney निश्चय ही उसे बात-बात पर लांछित और तिरस्कृत 
j वेपी को निदा करता, किंतु इसका अभाव है। सभापवे 
|. hea में केवल दुर्योधन हास्य से कहता है--यदि 
d ta द्रौपदी यह कहे कि युधिष्ठिर उसके पति नहीं 
॥ हण द में हारी जाने पर भी वह सुक्त हो सकती है। चीर- 
| sa समय कणे ने क्रद्ध होकर दुःशासन से कहा--ट्रौपदी को 
दो, क्योकि इयं त्वनेकवशगा बंधकीति विनिश्चताः--यह, 
- की पत्नी होने के कारण, कुलटा है। कर्ण के इस 
/ परिशोध की भावना झज्ञकती है, क्योंकि स्वयंवर के 


| द्रौपदी के साथ सुभद्रा 
ए व्यवहार 
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समय द्रौपदी ने भी “नाहं वरयामि सूतम्‌? कहकर उसका 

किया था । कण ने कुलटा कहकर द्रौपदी का सण |! 
दिया, किंतु थोड़ी देर के बाद ही उसकी प्रशंसा 1३ । 
TW a 

द्यूत में द्रोपदी-सहित पांडवों के हार जाने पर महाराज 
पांचाली से कहा--हे पांचाली ! तुम मेरी सब ag al | 
धर्मपरायणा भार पतित्रता हो । तुम्हारी जो इच्छा हो, झे 
माँगो। द्रोपदी ने पाँचों पांडवों को अपने साथ दासल हे ३ ; 
करा लिया। धृतराष्ट्र के शब्दों मे' द्रौपदी का चति ह र 
झलक रहा है। यह देखकर इंर्ष्यालु कर्ण सेमी न THA 
उसके मुख से भी सच्ची बात निकल पड़ी--हमने मनुष्यों में कि 
रूपवती ख्रियाँ सुनी थो, उनमे' से ऐसा कार्य किसी कामी | 
सुना था। अत्यंत wg पांडवों और कौरवों को ati 
शांति-स्वरूप हुई । बिना नाव के डूबते हुए पांडवों के fe 
पांचाली पार ले जानेवाली नाव हो गई । उपयुक्त कथ रे \ 
द्रौपदी का कीच्चि-गान होता है। शत्र और aia मतुषों व| 
से. निकली हुई प्रशंसा का मूल्य बहुत अधिक दै और fal , 
उतना ही कम। निंदा स्वत: निकल आती है, लेकिन | 

लिये उन्हें अपने भावों को दबाना पडता है | d 
महाभारत मेः द्रौपदी के लिये पंच-पति तक ही सीमा || 
गई है। अकेली द्रौपदी पर अनेक लांछनाएं हैं। न A 
पदी पर agai, पदले जब श्रीकृष्ण कर्ण कै है | 
के अनेक अभियोग मिलाने के लिये हस्तिनापुर गा i 
कर्ण से कहा है--पांडब तुम्हारे |. 
तुम उन्हीं लोगों को सहयोग दो | छठी बार द्रौपदी 3. ॥ E 
वरण करेगी । इसके पहले भो, सभापर्व में, दुःशासन 
कहा है--तुम पांडवों को छोड़कर कौरवों मे किसी 


॥ १ 
|| ३ 


ARAA 
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ay. जयद्रथ ने भी वनपर्व मे', एकांत पाकर जब द्रौपदी- : 
qu किया था तब उससे कहा था--तुम पांडवा को त्यागकर 
पके पति बनाओ । इसके अनंतर विराटपर्व में भी, अज्ञातवास 
gam, कीचक ने इसी प्रकार का अवांछनीय प्रस्ताव उपस्थित 


छ| दुदैशा नहीं की गई है। उसका बहुपतित्व# बड़े विस्मय की दृष्टि 
म सेदेखा जाता है। उस समय, विशेष परिस्थिति के लिये, नियोग 
| की प्रथा प्रचलित थी । एक पुत्र से अधिक की आकांक्षा करना 
| र| प्रारांतर से, बहुपतित्व ही है । इस दोष से कुंती भी बंचित नहीं 
| खो गई हैं। पांडु-सहित उनके भी पाँच पति हो जाते हैं। 

। Ua साहित्य में पाठकों के औत्सुक्य को जागरित करने 
| रिषे सय को अलौकिक घटनाओं से मंडित कर दिया गया है| 
; पदो के पुत्र दम महाभारत में जातीय इतिहास खोजते हैं 
j मनुस्खति के विधान नहीं | इसमें किसी उद्देश्यद 
a)" सामने रखकर ही सत्य के अनेक अपल्ाप किए गए हैं 


~ 


Sy 


HWARAD HYA 


Acé RU VIS 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


१॥ JAG 


5 


d बैऔौपदी के उदाहरण को देखकर कई पाश्चात्य लेखकों ने इस प्रथा के 
me पडियो को भी अनाय्ये बतलाया है। इसके लिये वे लोग अनेक 
विशेष महत्त्व । हमने उन प्रमाणें को विचार-पूर्वक पढ़ा है। वे कुछ 
॥ "बात ही नहीं रखते । पांडव कदापि अनाय्ये नहीं थे। अँगरेजी की 
wis oN रखिए, फ च, जर्मन तथा इटालियन साहित्य में भी दौपदी 
| Kies | पर विचार किए गए हैं। हिंदी-साहित्य में यह उपेचित ही 
À NR असोन अविष्य-पुराण में पृथ्वीराज, जयचंद, आल्हा, कदल 
À गौर बात पण आए हैं सभी इंद्र, कृष्ण, राम आदि के ही अवतीणांश 
पर आकाश से युष्प-वर्षा हाने लगती है ।--लेखक | 
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द्रौपदी के पाँचों पतियों से पाँच ही पुत्र उत्पन्न 
केवल एक एक वर्ष के अंतर पर । देखिए... 
एकवषोंतरास्त्वेते द्रौपदेया यशस्विन: | 
भ्रन्वजायंत राजेंद्र परस्परहितैषिणः ॥ ८२॥ 
( आदिपवे Fo wy 
जहाँ सती गांधारी एक ही गमे से सौ पुत्र उत्पन्न बर क 
हैं, वहाँ द्रोपदी का वर्षातर पर पुत्र प्रसव करना कुछ का ) 
विस्मित करता है, किंतु दोनों की स्थितियों पर दृष्टि डालने पे कै 
का दृष्टांत उनसे भिन्न प्रतीत हाता है। नव महीना me 
कम से कम इतना ही स्तन्य-पान का समय नितांत ग्राव! 
परंतु ऐसा वर्णन नहीं है । पाँचों gat के नाम क्रमानुसार प्रति 
सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन हैं, और फिर भ. 
अपनी पत्नियों से पाँचों भाइयों के पुत्रों के नाम युधा, घोल 
अभिमन्यु, निर्मित्र तथा gia हैं। इन नामों से भी GH 
की कृत्रिमता कलकती है। | 
अज्ञातवास के समय जब द्रौपदो-सहित पाँचों पांड | 
नगर पहुँचे तब नगर के बाहर ही सबों ने विचार किया i 
किस नाम को धारण कर कौन क| 
विराटपर्व में अजुन ने कहा | 
| बनकर राजा विराट से कहँगा कि i " 
राज युधिष्ठिर के स्थान में द्रौपदी की दासी थी। “| : 
कहा है--मैं सैरंध्री बनूँगी। मैं शिर के केश गुर 3 
निपुण हँ. । यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं भी a! 
कि महाराज युधिष्ठिर के गृह में मैं द्रौपदी al 
दोनों के कथनों में कितना साम्य है eral A 
दोनों राजा विराट के राजमहल . के भीतर ही रहे 


= 


अज्ञातवास के समय 
नामी में परिवत्तन 
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। अमय पर मिलने का अवसर मिलता रहे। चारों आई बाहर 
| ही रहेक | 
| यह कहा जा सकता है कि जब कीचक ने द्रौपदी को बहुत 
| हा किया तब उसने अर्जुन को छोड़कर भीम के पास क्यों 
| शिकायत की। इसका स्पष्टीकरण सहज 
हि पोरदीका सीम के पाथ छा हे | अजुन नपुंसक बने हुए थे, साथ 
ही उनके असन्न दूर पर रखे हुए थे। भीम के 
| हये शारीरिक बल ही सब कुछ था। कीचक को मारने के लिये | 
५ भीम ही क्षमता भी रखते थे। यही कारण है, कि द्रौपदी ने भीम 
| की शरण में ही अपने कष्ट का निवेदन किया | 
| महाभारत में लिखा हे--'कीचक के भय से faaw होकर 
| ट्रोपदी चुपचाप भीम के पास गई, जैसे वन में उत्पन्न हुई बगुली 
E काम से व्याकुल होकर बगुले के पास जातो 
है; अथवा जैसे तीन वर्ष की बछड़ी काम से 

| उन्मत्त होकर साँड़ के पास जाती है, वैसे ही 
d पदो भी अपने प्यारे पति भीम के पास गई! जैसे गोमती के 
4 ER उत्पन्न हुए पुष्पित महाशाल वृक्ष से लता लिपट जातो है 
al सौ प्रकार वह भो भीम से ल़िपट गई ॥ कहा नहीं जा सकता कि 

| गदी के लिये यह वर्णन कितना अशलीलता-व्यंजक है |:ऊपर व्रणेन 
q ह गया है कि द्रौपदी भय से few थी, किंतु वह भीम के पास 
OTR लिये काम से उन्मत्त कैसे हो गई १ भयभीत हृदय में 


फ| सहायतार्थ जाना 


रूपकमयो कथा 


हो पार--अध्वत्थासा इतो नरो वा छुंजरो वा!--असत्य बोळ देने 
| से 1 नरक की झाँकी देखने को मिली थी । उनका रथ भी श्वी कको 
॥ a x Ry fe wet 
| सेई चर छ्या था, किंतु यहाँ जा थसत्य भाषण करना पड़ा उसकी, 
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'काम की उत्तेजना नहीं होती, फिर महाभारतकार क्षे Ral 
कहाँ से सूक पड़ी ? आशय y Ü 
'चोभ और रोष के लक्ष्य मूल महा 
नहीं हैं। यह पीछे की कृति है। 
आार्गियों ने महाभारत में बहुत सी बाते' जोड़ दो है। रं 
एक ऋषि का वर्णन ऐसा नभ और घुणित है कि कोई मोहल 
तेज और अभिमान से महाभारत को दूर फेंक देगी। न 
'लिखने का यह तात्पर्य नहीं है कि महाभारत dah: 
प्रकार के वर्णन भरे पड़े हैं, किंतु उप-कथाओं में कहां |. 
छाप अवश्य है । अंतःसलितला नदी की धारा की भाँति मंत. 
भीतर पाठकों के हृदय में इस प्रकार के वर्णनों से एक प्रात 
“नैतिक हीनता का सूत्रपात हो जाता है। अलैकिकता दबा 
त्रता आर्य-साहिल में श्ट'गार की तरह अवसर-विशेष पर प्र 
'माननीय है, लेकिन बात-बात पर ऐसी पुनरावृत्ति उपेच्षणीग Uy 
है। प्राचीन भारतीय समाज-शास्न के एक मर्मज्ञ भरर भए 
प्रिय विद्वान का कथन है कि महाकाव्य में वर्णित समत. 
'वंशोय संबंधों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर यह स a 
है कि पांडवों के जन्म तथा विवाह के वृत्तांत सभी HY 
RART F l 
2 aM 
' महाभारत के बाद, पौराणिक साहिल में, कई हि aq 
'खलताएं देखने में आती हैं। बौद्ध जातक 1 
का consideration of 
relationships described in the Epic, 
ne the stories about the miraculous iio र्ण 
marriage of the Pandavas are all late oe ye 
—S. C. Sarkar’s Some Aspects of the eg FF 
History of India. (Oxford University) © | 


महाभारत पर नैतिक- 
हीनता का अभियोग 


all 1000 |. 
it 06002" 
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' प्रकार की आचार-हीनता के अनेक दृष्टांत मिलते हँ |. इसकी 
४ दिवेचना करने के लिये यह स्थल उपयुक्त नहाँ है। केवल द्रौपदी 
३ के बहुपतित्व की निस्सारता पर प्रकाश डालना हो हमारा उद्देश्य 
|| है। हमें अपने मत को मान्य बनाने का कोई आग्रह नहीं है। 
| | महाभारत के अध्ययन करने के पहले हमारी ऐसी धारणा नहों थी 
| जैसी अब है। द्रौपदी का बहुपतित्व निश्चय ही निर्मूल है। | 
प्रत्येक महाकवि अपने महाकाव्य से एक अनोखे ढंग से वियुक्त 
| होता है। महामुनि वाल्मीकि का अपने महाकाव्य से अलग होने 
च फा ढंग उनके अनुरूप ही है। महाभारत- 
, कार भी पाठकों को विचार-निमग्न छोड़कर 

my सगरिहण के लिये महाप्रस्थान करते हैं। पांडब-परिवार छिन्न- 


wm भाइयों के साथ है। महाप्रस्थानिक पर्व में जब योग-श्रष्ट होकर 
| eet भू-पतित हुई तब भीमसेन ने धर्मराज से पूछा दरौपदी क्यों 
| गिरी! धर्मराज ने उत्तर दिया--यह आर्जुन के साथ पक्षपात 
at Natl थी, अधिक प्रेम रखती थी । वास्तविक बात भी यही थी | 
i PUTS द्रौपदी में अनन्य-संबंध था | दोनों पति-पत्नी थे | 
O88 बहुपतित्व की कल्पना पीछे की गई है। उसके सतीत्व 


| पातित्रय की प्रशंसा उसके शत्रुओं ने भी की है। धन्य है 
| पी द्रौपदी ! के 


| 
. 


| tint, a Ra इए, हमने एक बौद्ध जातक-कथा में पढ़ा था कि सीताजी 

| Uy थीं, और फिर राम-लक्ष्मण की सम्मिलित पत्नी भी | 

|| mA ies ममाण भी दिए जाते है । ऋग्वेद ( १०, १० ) में यम- 

f Awra धाप से भगिनी-आता-विवाह का सूत्र लिया जाता है । विवाह- 

कि रामा होने के पहले इस प्रकार के संबंध के अनेक प्रमाण हैं, 
तण में वर्णित आय-जाति में ऐसा संबंध खाजना पागलपन है। 
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हमारे इतना लिखने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
का कितना अंश विचारणोय है | मि० गोल्ड स्टकर ने ( Mr, 00. | 
sticker ) भी अपने प्रसिद्ध date । 
बहुपतित्व-मथा पर पतिख विषय पर विचार किया है। k | 
ङ्च अन्य उछिखित विटरनीज ने ( Dr. Winternitz ) रह | 
सिर भारत को कथा-वर्तु का विवेचन करते हुए | 
बहुपतित्व को संदिग्ध माना है। इसका सांकेतिक उल्लेख झ | 
पीछे कर चुके हैं। श्रीयुत हेमचंद्र दास गुप्त, एम० ए०, ने ए | 
सामयिक पत्रिका] में इसी विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखाश। | 
एक बँगला निबंध के आधार पर§ ही उन्होंने इसे लिखा श। | 
इसमें द्रौपदी के जीवन के कुछ ही अंशों पर प्रकाश डाला गयाहै। 
यह एक प्रकार से अधूरा ही कहा जा सकता है। a 
संक्षेप में, यह कह देना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है, | 
महाभारत मे' इस प्रकार की काई चमत्कृति नहीं रह गई है, | 
as पाठकों के हृदय पर द्रौपदी के बहुपवितका 
प्रभाव पड़ सके । इतना जो कुळ भी हैर 
हमारी धार्मिक संस्कृति का फल है। ङुंतो के--भुदृ्तेत सो 
सर्वेट--कहने के बहुत पहले ही महर्षि व्यास ने पाँचों भाई हे ) 
क Literary Remains, Vol. II. A N 
+ Dr. Winternitz, in Jour. Royal Asiatic 3000 | 
(1897) pp. 714-759. sit | 
tPolyandry in the Mahabharat by I 8) 
Chandra Das Gupta, M.A., F.G.S., in the ह 
India”, a Quarterly Record of Autbro || 
Science with special reference to India '?" | 
(1928) P. 23. 
§ बेंगला पन्निका-“मानसी ओ मर्मवाणी? पष्ठ १७-१०% 


ins 
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aad? बहुपतित्व की कथा सुना ही दी थी। फिर, हमारी 
| हक से, कुंती के उपयुक्त कथन में कोई विशेष चमत्कार दृष्टिगत 
| ही होता। यह बात भो ध्यान देने योग्य है कि कुंती ने अजुन 

| gaa भिचा को पाँचां भाइयों को मिलकर खाने की आज्ञा दी 
| og, उन लोगों की दिनचर्या देखने से पता चलता है कि प्रत्येक 
| (न की भित्ता का आधा भाग केवल भीम के लिये सुरक्षित रखा 
| जाता था, किंतु द्रौपदीवाली सित्ता में भीम को आधा भाग नहीं 
fet) उक्त व्यवस्था के अनुसार, द्रौपदो के साथ भीम की सह- 
बास-प्रवधि भो अधिक--आधी--होनी चाहिए। पर, ऐसा नहीं 
| क्रिया गया। श्रीयुत प्रतापचंद्र राय ने, विगत शतक में, महाभारत 


| जा जहाँ तहाँ संशोधन भो किया । समस्त मतामत पर विचार 


| शैर विचारणीय है । 
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| ,बा विशाल ग्रँगरेजी अनुवाद किया था, जिसमें उन्होंने इन सब बातों : 


"करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि द्रौपदी का बहुपतित्व प्रचिप्त . 


टी “९. 


(८ ) इम्मीर-महाकाव्य 


( ग्रंथ का संक्षेप और उसकी विवेचना ) 


[ लेखक--श्री जगनलाल युस, बुलंदशहर ] 


( ९) प्रस्तावना 


खितजी-काल के इतिहास के संबंध में इम्मीर-महाकाव्य एक 
| ऐसा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मंथ है जिस पर विद्वानों ने अभी यथोचित 
' घान नहीं दिया है। इसके लेखक, नवचंद्र सूरि, एक जेन विद्वान्‌ 
tl इस ऐतिहासिक काव्य a सब मिलाकर १४ सर्ग तथा भिन्न 
कि दों में १५७२ cate हैं। इनके अतिरिक्त ग्रंथ के अंत में 
| ग्य की प्रशंसा में ६ जोक और हैं। इस काव्य के लिखने 
Wa भी इस्मीरदेव-चरित ada करना है। विक्रम-संवत्‌ 
हि के आवण मास में रणस्तंभपुर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने, 
' _ पांग में जाकर, जीता था और शरणागत-वत्सल श्री हम्मीर- 
स बीरता-पूवैक लड़ते लड़ते काम आए थे । बस, इसी ऐति- 
पेटना का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है । 


संक्षिप्त विषय-सुवी 

E Me प्रथम दो सगाँ में पूर्वज-वर्णन तथा तीसरे सर्ग 

| & ace वर्णन करके चतुर्थ सर्ग में हम्मीर-जन्म की 

| ह रा गई है, आगे के तीन सरग में संस्कृत-कवियो के 
, अनुसार ऋतु, मृगया, अंगार, संध्या, जल-ीड़ा, 

! "द्रोदय आदि का अलंकारपूर्ण वृत्तांत लिखने में कवि 
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ने अपनी विकसित प्रतिभा का परिचय दिया है किंतु ifr 


Se ~ किसी कवि के लिये उनका लिखना अशक्य है; विशेषतः जब हम ग | 


'फिरिशता' द्वारा लिखे गए युद्ध के वर्णन के साथ साथ फ 
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दृष्टि से इनमें उपयोगी अंश प्रायः कुछ नहीं है। 

आठवें और नवें सर्ग में राज्याभिषेक और दिग्विजय को ay | 
अवश्य ऐतिहासिक विचारशील विद्वानों के लिये एक नया al 
उपस्थित करती है । शेष सर्ग भो, अंतिम को छोड़कर, काब्य | 
आलंकारिक भाषा में इतिहास के विषय से पूर्ण हें m | 
का श्री हम्मीरदेव से नाराज होने का कारण, रणस्तंभपुर (Tay | 
पर यवनों की चढाई, नुसरत खाँ का युद्ध-स्थल में आहत हेका 
मारा जाना, अलाउद्दीन का स्वयं जाकर घोर युद्ध करना, रतिपाग्न | 
विश्वासघात, राजपूतों की पराजय, जोहर व्रत और साका' तथाग्ने | 
में अपने नायक के लिये शोक-प्रकाश आदि घटनाएं इतनी सूस | 
से लिखी गई हैं कि बिना किसी प्रामाणिक और प्रसक्त आधारे | 


देखते हैं कि स्वतंत्र मुसलमान इतिहास-लेखक भी उन बातें ग | 
समर्थेन करते हैं तब यही मानना पड़ता है कि कवि ने अपने सम" | 
प्राप्त द्वेनेवाली उस सामग्री के आधार पर रचना की है जो रण | 
पतन के पश्चात्‌ उस युद्ध के संबंध में युद्धकाल से ही सुरक्षित * | 
आती थी । वास्तव में हस्मीर-महाकाव्य रणस्तंभपुर «i 
“हिंदू-संस्करण? (Hindu version) है । “बरनी! ari n 


विद्वान्‌ द्वारा लिखित इतिहास को पढ्ने का उत्साह प्रत्येक 
शील इतिहास-प्रेमो को स्वभावत: ही होना चाहिए | 


काव्य कौ शैली 


काव्य-रचना की दृष्टि से भी यह ग्रंथ कुळ घटिया 
छंदोमयी रचना में राजतरंगिणी आदि एक-आध ग्रंथ 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हस्सार-सहाकान्य २६१ 


| ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जो! स्थान स्थान पर तिथि-क्रम का उपयोग 
| (खा है। कवि अपने नायक की प्रशंसा में लिखता है कि 
| आन्याता, श्री राम आदि अनेक प्रसिद्ध राजा ते हो ही चुके हैं 
pra चरित्र लिखे गए हैं, किंतु श्री हम्मीरदेव का चरित भी यदि 
| | असे बढ़कर नहीं तो उनके समान अवश्य है। इस सात्त्विक 
| वाले महाराज ने अपने प्राणों और राजेश्वथ को ठुकरा दिया, 
। किंतु शक सुल्तान ( अलाउद्दीन ) को अपनी पुत्री और अपने 
| शरणागत युगल न दिए । शिवि ने अपने शरणागत की रत्ता के 
| हिये अपने शरीर का मांस दिया था और महर्षि दधीचि ने अपनी 
| अस्थि दी थी, किंतु महाराज इम्मीरदेव ने अपने शरणागत की रक्ता 
के लिये अपना राजेश्वये, सुख-भोग और प्राण भी दे दिए। वास्तव 
में काव्य के लिये ऐसे ही उदात्त नायक की आवश्यकता होती है 
| भौर हमारे विद्वान कवि को सौभाग्य से हम्मीरदेव के रूप में ऐसा 
नायक प्राप्त हा गया था । वह आपने प्रतिष्ठित नायक के प्रति 
सम्मान प्रदशन करने में इतना सतर्क है कि अपने नायक का चरित्र 
| भरन करने के लिये अपने आपको कालिदास की नाई असमर्थ 
| मता है एवं केवल शुरु-प्रसाद से ही ग्रंथ समाप्त होने की आशा 
| छा हैः 
(1) मान्धातृसीतापतिकंकसुख्याः चिता fadat: कतिनाम नासव्‌। 
तेषु ware: प्रमेष सत्वगुणेन हम्मीरमहीस्देकः ॥ ८ ॥ 
सत्त्वेकवृत्तः किक यस्य राज्यश्चियो विलासा अपि जीवितश्च | 
रकाय पुत्नींशरणारातांत्र प्रयच्छतः किं तृणमप्यभूवन्‌ ॥ ६ ॥ 
सग १ 
(२) क्वैतरय राजः सुमहच्चरित्र क्वैषा पुनमं धिषणाश्णरूपा | 
ततेतिमोहाद्सुजयैकयैव सुग्धस्तितीर्षामि महासमुद्र ॥ ११ ॥ 
सग १ 
इए रघुवंश, | 


सग १ श्लोक २-- 
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ग्र थ-रचन का VAT 
हम्मीर-महाकाव्य का प्रस्तुत संस्करण सन्‌ १८७८ St] 
नीलकंठ जनादन कीर्तने द्वारा संपादित होकर एक वर्षे पोठे ; | 
केशन सोसाइटी प्रेस बंबई से प्रकाशित हुआ था | किंतु अब क | 
gma हो चला है। उक्त संस्करण जिस प्रति के आधार ए 
लिखा गया था वह संवत्‌ १५४२ विक्रमीय ( सन्‌ १४८५ ३०) | 
लिखी थी. जिसकी पुष्पिका में लिखा हे-- | 
“संवत्‌ १५४२ वर्ष श्रावणे मासि श्रीकृष्णपिंगच्छे spine | 
सिंहसूरिशिष्येण नयहंसेनात्मपठनाथ श्रीपेराजपुरे eter | 
काव्यं लिलिखे |” 
अंथ के रचयिता कवि नयचंद्र सूरि भी इन्हीं जयसिंह सूरि 
शिष्य थे, अतः अंथ के लिपि-कर्त्ता एवं रचयिता परस्पर गुरा 
होने के अतिरिक्त समकालीन भी माने जा सकते हैं। fy] 
ऐसा जान पड़ता है कि नयहंस ( या नयसिंह ) की अपेचा ए | 
चंद्र पूर्वज थे | 


जर्यासह सुरि का समय 

Aau गच्छ की स्थापना इन्हीं जयसिंह सूरि द्वारा कि । 

Ho १३८१ ( सन्‌ १३३४ ) में हुई थी तथा इस गच्छ | pl 
कहीं कहीं “कृष्णराजर्षि गच्छ” भी लिखा है । ये स्वयं एक विल | 
,नैयायिक विद्वान्‌ थे । इन्होंने नयसार-दीपिका नामक aa | 
की रचना की थी । ये आचार्य महेंद्र के शिष्य थे! | || 
इम्मीर महाकाव्य के लेखक के कथन से भी pa | 

उक्त अंथ-रचना की पुष्टि होती है तथा उसका यह aobis | 


क्व सूयप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मंतिः | i 
तितीबुदुखर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
(१ ) हिदी-विश्वकाष भाग ८ पृष्ठ ८१ । 
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| नते षटूभाषा के विद्वान सारंग को शाख्राथै में परास्त किया था 
र एं महाराजकुमार के लिये एक ऐसे नए व्याकरण कौ रचना की 
- शौ जो काव्यमय था" । 
| ये कुमारतृप तथा सारंग कोन थे, सो निश्चयपूर्वक कह सक्ना 
। | कठिन है। 
जयसिंह सूरि के गुरु महेंद्र अचल गच्छ के दसवें आचार्य थे 
| त्या इनका शासन-काल १३४५ वि० से १४४४ तक था (हिंदी 
| विश्वकोष भाग ८ पष्ठ ८१ )। अचल गच्छ को स्थापना संवत्‌ १२०२ 
, | मेंबताई जाती है। इस कथन से अनुमान होता हे कि जिन महेंद्र 
| के एक शिष्य संवत्‌ १३६१ में एक स्वतंत्र गच्छ को स्थापना करते 
हैं वे खयं गच्छपति बनने के समय संवत्‌ १३४५ विक्रमीय में कम 
` सेकस ४० या ५० वष की आयु के रहे होगे, क्योंकि उनका शासन- 
` कोल भी ५० वर्ष रहा है। अत: वे अवश्य दीर्षजीवी रहे Tet | तो भी 
, | प्रसुत अंथ हम्मीर-महाकाव्य की रचना उनके जीवन-काल में न हुई 
` देगी, किंतु उनकी BY के पश्चात्‌ संवत्‌ १४४४ से पीछे किसी समय 
हुई होगी । इस कथन की पुष्टि नीचे लिखे अनुमाों से होती है-- 
(१) नयचंद्र सूरि स्वयं जयसिंह के पैत्र और शिष्य थेर भर 
रस क्रम से वे महेंद्र के प्रपौत्र के स्थान में होंगे । ८० या ६० वष 
को अवस्था तक जीवित रहने पर भी प्रपौत्र को इतना योग्य और 
= शि... क्क 


(1) ओहम्मीर महाकाव्य, सग $ ४-- 
घट्साधाकविचक्रशक्रमखिलप्रामाणिकाग्रेसरम | 
सारंगं सहसा विरंगमतनोद्यो वादविद्याविधै ॥ २३ ॥ 
श्रीत्यायसारटीका नव्य व्याकरणमथ च यः काव्यम्‌ | 
इत्वा कुमारनृपतेः ख्यातस्त्रेविद्यवेदिचक्रीति ॥ २४ ॥ 
WY) ited कवि 
काच्येषु gaftaat नयचंद्रसूरिः ॥ 
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विकसित बुद्धिवाला देख पाना प्राय: असंभव है जा एक ने | 
के ऐतिहासिक काव्य की रचना कर सके | | 
.( २ ) अपने ग्रंथ में अपने प्रपिता और गुरु का नाम Ree | 

से लिखकर नयचंद्र ने उनके गुरु का उल्लेख नहीं किया है से । 
यही अनुमान होता है कि उनके बाबा के गुरु उस समय sity | 
नहीँ थे तथा उनकी कीति को उनके योग्यतर शिष्य ने ढक दियाश| | 
काव्य को रचना, दिक्रम-संवत्‌ १४३० के लगभा 
यद्यपि हम्मीर महाकाव्य की रचना संवत्‌ १४४४ तक हहं | 

थी; किंतु संवत्‌ १४७० तक इसकी रचना अवश्य हो चुकी थी, कयो | 
इसके पश्चात्‌ इसकी रचना हो ही नहीं सकती | इस ama] 
हेतु यह है-- | 
कवि ने अंथ के अंत में काव्य-रचना का हेतु यह लिखा है ह| 
*-एक दिन सभा में तोमर महाराज वीरम ने कहा कि पहले कारें | 
जैसे काव्यो की रचना आजकल नहीं हो सकती । उनकी इस र | 
पर एवं उनका. संकेत पाकर मैंने यह रंगार, बीर और भ्रमु स 
से युक्त काव्य लिखा है? | l 
यह. तोमर महाराज वीरम ग्वालियर के दुर्गपति थे। ह | 
पिता वीरसिंह २५ वर्ष तक दुर्गपति रहे थे और संवत्‌ १४१०, | 
=== eee | 


नच्यार्थेसाथंघरनापदपं क्तयुक्ति- 
विन्यासरीतिरसभावविधानयस्नैः | | 
रे सग १४ शलोक २९ ॥ 
(३) काब्य पूर्जकवेने काव्यसददशं कञ्चिद्विघाताधुने- ` f 
Ye तोमरवीरमक्षितिपतेः सामाजिकैः संसदि । 
तदुञ्ज,चापढकेखिदाखितमनाः ऽ गारवीरादूखुत॑ ` 
चक्र काच्यमिदं हमीरनृपतेनेब्यं नयंदुः कविः 
सग १४, २ 


॥ 
लोक १९ 


>> t ha! ay ate wee 
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२६५ 
६० ) में इन्होंने दुर्गपति-पद को सुशोभित किया था | 
अंतिम शिलालेख ग्वालियर के सुहानिया की अंबिका देवी के 
` बिसे प्राप्त हो चुका है, जो संवत्‌ १४६७१ का है। वीरमदेव | 


| 18० 


| एता है, क्योंकि संवत्‌ १४८१ में हम वीरम के पैत्र और गणपति 
| क्षेपुत्र इंगरसिंह को ढुगेपति देखते हैं? ।. इस प्रकार इस काव्य 
| की रचना वीरम के जीवन-काल में संवत्‌ १४६७ से पहिले हो 
| बुकी होगी । 


} 
७१ 


ग थ को प्रासाणिकता 


| संवत्‌ १३८१ में कृष्णर्षि गच्छ के संस्थापक संवत्‌ १३५८ में 
| (अर्थात्‌ रणस्तंभपुर-युद्ध के समय ) दस या पाँच वर्ष के शिशु रहे 
Wen उन्हें उक्त युद्ध की ait स्वयं न भी रही होगी तो 
| गै उन्होंने इस घटना का वृत्तांत अवश्य उन लोगों से सुना दोगा ' 
बसं युद्ध में We थे या जिन्हाने इस काव्य में वर्णित घटनाएँ 
Ri देखो-सुनी थीं। सारांश यह कि जयसिंह सूरि को युद्ध 
शे घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होने के प्रत्यक्ष और समकालीन साधन 
OMY क्योंकि वह स्वयं उस समय वर्तमान थे जब प्रत्यक्ष और 
4 न साक्ष्य प्राप्त हा सकता था । इसके अतिरिक्त वह स्वयं 
OS अतिष्ठित और उच्च कोटि के व्यक्ति थे कि न केवल उच्च राज- 
| a राजा महाराजा भी उनके संसर्ग में आते थे । अतः 
| सो A संभव है कि नयचंद्र ने इस युद्ध का दृत्तांत और 
| | Tay, पा of Bengal Asiatic Society, Vol. 
(Vs. p, 4. 8. Vol. VIII, P. 695. 
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उनके अन्य समवयस्क व्यक्तियों से प्राप्त किया था जा 

Wi ऐसी दशा में यह भी मान लेना अनुचित न होगा fe 
कीय लेख-संबंधी साक्ष्य को देखने का अवसर भी aes, ee 
प्राप्त हुआ होगा। फलतः हस्मीर-महाकाव्य में वर्णित a 
के संबंध में, काव्योचित अ्रलंकार-पूर्ण भाषा को जोड़कर, & 
करने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता | a 


लिपिकर्ता 


जिस ग्रंथ के आधार पर प्राप्त संस्करण संपादित किया गा | 

वह Ho १५४२ विक्रम में लिखा गया था तथा उसने asi 

( श्रौर अपने संग्रह में रखने ) के लिये भी लिखा था। ब | 

स्वयं अपने को भी जयसिंह सूरि का शिष्य कहता है। रंग 

१३५७ विक्रम से पहिले उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति का संवत्‌ १९४ 

तक जीवित रहना यद्यपि विशेष दशा में असंभव नहीं है, मित श| 

इसे संभव मानने का कोई कारण नहों। फिर यदि जयसिंह स | 

की अवस्था लगभग १७५ वर्ष की उस समय मान ली जावे बसं | 

हंस ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया होगा तो इसका यही प्रमि 

हो सकता है कि वे उसके शिक्षा-गुरु नहीं थे, किंतु दीवार १) 
तथा अधिकतर संभव ते यही जान पड़ता है कि जयसिंह प." | 
प्रस्थापित गच्छ से दीक्षा ग्रहण करने के कारण नयहंस si) 
आप को उनका शिष्य कहा है, क्योंकि और किसी अर्थ सेव | 
सिह सूरि का शिष्य नहीं हा सकता | | 
(२) at हम्मीरदेव के एवं ज ( gata) al 

_ हम्मोर-महाकाव्य में उल्लिखित चोहान-वंशाबही | 
ऐतिहासिक मूल्य की वस्तु नहीं है, प्रत्युत इसके eat T 
अध्ययन से इस काव्य का महत्त्व और aA || 


x 
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| २६७. 
R । के पूर्वजों में पृथ्वीराज तक ३० नाम इस काव्य सें निम्न- 
| से गिनाए गए हैं 
० | तिखित प्रकार श्र 
af सग ९ 
a| 


(१ ) चाहमान--जझ्या जी एक बार यज्ञ के लिये. अनुकूल 
| a हँद रहे थे कि अकस्मात्‌ किसी स्थान पर उनके हाथ से कमल 
' शर पड़ा। उन्होंने उसी स्थान को हवन के योग्य ठहराया तथा 


(२) दीक्षित वासुदेव--( श्लोक २६-३१ ) | 

(३) नरदेव--[ संख्या (२) का पुत्र ] ( ३२-३६ श्लोक )। 

(४ ) चंद्रराज--( श्लोक ३७-४० ) | 

(५) जयपाल चक्रो- ( श्लोक ४१-५२ ) | 

(६) जयराज- ( श्लोक ५३-५७ )। 

(७) सामंतसिंह--( श्लोक ५८-६२ ) | 

(५) गूयक--( श्लोक ६३-६६ ) । 

(e) नेद्न-( श्लोक ६७-७१ )। 

Ae वप्रराज--( WTR ७२-८१ ) | इसने शाकंभरी देवी को 
SES साँभर नाम की झील से नमक लेना आरंभ किया था! । 

G) शाकेभरोस्थानकृताधिवासां शाकंभरी नाम सुरों प्रसाद्य | fia 

श्वापतिविश्वद्विताय शाकंभर्या' gat यः प्रकटीचकार ॥ 

| र ड के अनस सग १ श्लेक ८१ 

| Ary र वप्रराज का नाम मानिक्यराय था । शाकंभरीराय उसकी 
| May Rien राजाओं ने अपने वंश की विशेष उपाधि के रूप में 
Leg या। आगे देखिए ge २८३ में अंक १४ का विवरण 
॥ भं है) _ पर विशेष अकाश डाला गया है। टॉड का कथन 
EF का शुद्ध नाम बप्पयराज (बाक्पतिराज) या.।--सं० | 
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(११) हरिराज-इसने शकराज को युद्ध में 
( श्लोक ८२-८७ ) | इसका पुत्र 
(१२) सिंहराज अत्यंत वीर था | इसने कर्णाटक, गुजरात भे 
AC अन्य राजाओं को हराया तथा युद्ध में यवन-सेनापति Ñ 
को मारकर उसके चार हाथी छीन लिए थे? (ल्लोक एए १५) 
सग २ 
(१३) भीमराज--सिंहराज के पुत्र नहीं था, अत; छ 
अपने भाई के पुत्र भीमराज को गोद लिया थारे ( रोक १-१)। | 
(१४) विग्रहराज--इसने गुजरात के राजा मूलराज को हफ | 
उस देश पर अधिकार किया? (AR ७-5) | | 
( १ ) ततो धराभारसुरीचकार जितारिचक्रो हरिराजमूपः | जु 
शकाधिराजस्य रणे निहत्य तन्मानवन्सुग्धपुरं Tat यः॥ 
सग १ TASH 
टॉड के अनुसार इसने सुल्तान नासिरउद्दीन या सुडुक्तगीन को हाम" | 
और 'सुख्तानग्रह' का पद्‌ ग्रहण किया था | | 
(२) उत्सपद्गुरुदपद्पितभुजादंडारिदंतावल- 
maaa निग्रहाग्रहमहानागद्रसांद्रप्रभः | 
हत्वा यो युधि हेतिमं शक्रपति' निव्याजवीरव्रतो 
मत्तर्भाश्चतुरोऽगृहीद्वलकरान्सूतांचुपायानिव | । 
सग १ श्लोक 1% 
(३ ) अथो अभावात्तनुजस्य भीमं ज्रात्रेयमात्मीयपदे निवेश्य al 
कृत्वारिषड्वगजयः स सिंहराजो stata जगाम नाम ॥ सा 
चा का faat" 


०७००६ ७ ७७००७७७ ७७०७ 


W धा | 


अप्युअप्रीरत्रतवीर चीरसंसेव्यमानक्रमपद्मयुग्मम्‌ | 

श्रीमूलराजं समरे निहृत्य थो gi जजैरतामनैषीत |! gett 

गुजरात के इतिहास के अनुसार मूलराज का शासन-काल sl 

से १०१३ तक माना जाता है। उस पर शाकंभरीराज | 
शासनःकाल के आरभ में ही एक साथ आक्रमण किए न ant! +. 
भाग ६ पुष्ठ १८४ ) । सपादलच सांभर राज्य के अधीतस्थ ह 
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(१५) गुंददेव--( श्लोक १०-१५ )। 


२६४ 


॥ 

(१६ ) बल्लमराज--( शलोक १६-१८) । इसका पुन्न 
॥| (१०) राम--( HA १४-२१ ) | 

wf (१८) चाझुंडराज--इसने युद्ध में हेजमदीन शक को परास. 
| Rat भ्रौर मार डाला! ( FATA २२-२५ ) | . 


(१६) दुर्लभराज--इसने शहाबउद्दीन को कैद किया थार 
| (शेक २६-२८ ) | 

(२०) दुःशलदेव-इसने कणेदेव को युद्ध में मारा (लोक २८-३२) | 
| (२१) विश्वल प्रथम--इसने शहाबउद्दीन को मारा जा मालवा 
TMN (ÅR ३३-३७) | 


_ टॉड के मतानुसार इस समय वीर विल्हणदेव राज्य करता था जो अज- 
भरको र्ता करता हुआ महमूद गजनवी के हाथ से मारा गया | [टॉड का 
| कथन भी sagt हे ।-- ० ] 
BS) चाझुंडराजस्तरसा प्रचंड: । 
CO S bag ey st ॥ २२॥ 
इतान्तकान्ताङुच्कुंभपत्रळतापिधाने विष्तावधानम्‌ | 
यः संगरे हेजमदीनसंज्ञ' शकाधिराजं तरसा व्यधत्त ॥ सगं २-२४ 
पः. दुलभराजसंज्ञः 
28% ०४०५३: 0 नन ॥ २६४ ॥ 
सहाबदोनं समरे विजित्य जग्राह यो बाहुबलेन मानी । 
(३) हो त्याज्जिंतशारवीनशशिमरभामेट्तदीयकीतिया सगं २-२८ 
दूदुःशळदेवनामा,.. ... ... 
PLR डा E E ॥ २६ ॥ 
' कर गारीजनगीवमानगीताखताल्ादतितीर्याच iS 
| ())... देवं समरे विघाय तद्वाज्यल्क्ष्मी परिणीतवान्‌ यः ॥ सगै २-३१ 
र ओविश्वला विश्वविल्यासिकीतिः | 
न ॥ ३३ ॥ 
अहीनधामानमदीनसेन सहाबदीनं समरे निहृत्य | 
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( २२ ) प्रथिवीराज प्रथम--( AR ३८-४० ) | 

( २३ ) अल्हणदेव--( स्छोक ४१-४४ ) | 

( २४ ) आनलदेव -( ÀR ४५-५१ ) । इसने gee! 
“ अजमेर ) में आनासागर खुदवाया' | 

( २५) जगद्देव --( FATA ५२-५५ ) | 

( २६) विश्वलदेव द्वितीय--( स्होक ५६-५४ ) । 

(२७) जयपाल--( लोक ६०-६२ ) | 

( २८ ) श्री गंगदेव--( FHI ६३-६६ ) | 

( २४ ) सोमेश्वर--इसकी राजमहिषी कर्पूरदेवी के ग र| 
“प्रसिद्ध एथिवीराज का जन्म हुआ ( सोक ६७-७४ )। 

( ३० ) पृथिवी चौहान--( श्लोक ७५-४० )। 


सर्ग ३--पृथिवीराज चौहान 


शहाबडद्दीन गोरी के आक्रमणों से. त्रस्त होकर पिग | 
“के राजाओं ने गोपालचंद्र के पुत्र श्री चंद्रराज के Aaa म॑ af | 
-से सहायता माँगी । इस समय गोरी सुल्तान को अपनी राजष 


असूसुचन्म्लेच्छूकुलैद्िंधापि यो मालवस्यापि Prefer! | 


यह वही शहावउद्दीन जान पड़ता .हे जिसे दुळभराज ने हराग्राया! | 


( १ ) चानस्जदेवो..: 
०००0०००5900006007000005:75755%55 ॥ ४९ ॥ 
पय्यंतशैल्षप्रतिविंबदंभात्‌ क्रीडारसक्रोडितदिगद्विप = 
अचीखनत्पुष्करपुण्यपार कासारसारं छचि वारि 

CR) .........सोमेश्वरा$नश्वरनीतिरीतिः ॥ ६७॥ 


कपू रदेवीति बभूव तस्य प्रिया श्रियाराधनसाबब | 
। ॥ ७ 


अतुच्छुवात्सल्यभरं दधाने वितत्य तजन्ममहं ग d । | 
जगजनाह्वादूकरस्य पृथ्वीराजेतिनामाऽधित तल a | 4 
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AKT चोहानपति ने उनकी प्राथना स्वीकार करके 
| बदन पर चढाई की और लडाई में उसे कैद किया | इस 
भ| प्रसर पर शहाबउद्दीन को उन राजाओं से क्षमा-याचना के लिये भी 
par किया गया जिन्होंने प्रथिवीराज से आकर उसकी शिकायत 
| झ्ी। इसी प्रकार वह सात बार कैद किया गया और प्रथिवी- 
| रा ने उसे, दंड लेकर, प्रत्येक बार क्षमा कर दिया। शकराज 
| ३ में इस बार बार के अपमान से खिन्न होकर घटैक देश के राजा 
| ऐ पह्ययता ली एवं उसकी घुड़सवार तथा पैदल सेना लेकर दिल्ली 
AmI प्रधिवीराज ने आश्चर्य और क्रोध के साथ लड़ने 
| तैयारी की । इसी अवान्तर में शत्रु ने नगर में घुसकर अश्वपति 
| marist (बाजेवालों ) को बहुत सा द्रव्य देकर आक्रमण के 
| सय नाटारंभ नामक राग में बाजा बजाने तथा मारू न बजाने 
पर राजी कर लिया | 
विश्वासघाती duis और अश्वपति के इस कुक से युद्ध के 
| समय धोड़े नाचने लगे | प्रथिवीराज क्षण भर के लिये किंकतैव्य-' 
E 3 गया sik शहाबउद्दीन तथा उसकी सेना ने उससे लाभ 
have Pea पृथिवीराज इस कक कैद हो गया तथा राजपूतों . 
£. हत हुई । चौहानपति ने वंदी होने के पीछे भाजन 
| | ३ दया | 
| पति उदयराज ने अपने स्वामी का उद्धार करने के लिये 
दर धेर डा Tat का उद्धार क 
Re 1 तथा एक मास तक युद्ध होता रहा । एक बार 
सरदार ने शहाबउद्दीन को प्रथिवीराज के पिछले 
पाद दिल्ञाकर उसे एक बार छोड़ने की सम्मति दी | 
| | = न क्रुद्ध हो गया और उसने चिढूकर प्रथिवीराज 
| भ a 1 कुछ दिन पीछे अनशन से प्रथिवीराज का 


ais 
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उदयराज ने भी अपने सखा और स्वामी की ay का 
जानकर घोर युद्ध किया और उसी में प्राण दे दिए (कोक!) | 


ne SN > 


सर्ग ३-- | 
(१ ) अथ प्रथीयस्तरसा WIKIS शयालुं खशय"शकेन | . 
सहाबदीनेन वितन्वतालसुपडू ताः पश्चिमभूमिपालाः ॥ १॥ 
आह्वादनेनाखिल मूतघात्र्या यथार्थतां नाम निजं नयन्तम्‌। 
गोपालचंद्रांगवितीणेरंगे श्रीचन्द्रराजं पुरतो निधाय ॥ २॥ 
उपायनानीतमहेभकुम्भगलन्म दार्दीकृतभूमिभागमस्‌ | 
सेजसुंजाजोविजितारिशथ्वीराजालयद्वारसुदारवेगाः ॥ ३॥ 
अतिष्टपत्‌ द्विट्कुलशूलमूळस्थाने ग्रधानां निजराजधानीम्‌। 
8 6 3000 sts FIRE ॥ १२ ॥ 
इत्येतदीयाँ विनिशम्य वाचं वाचंयमानामपि कोपकन्रोंस | 
आक्कष्य कूर्च तरवारिसुष्टिपटिताभात्करवारिजेन ॥ १४ ॥ 
सयूरबन्धेन निबन्ध्य नेने पादारविंदे यदि वः क्षिपामि | 
जातोन्वये तहि न चाहमाने इति प्रतिज्ञामकरोग्ररेश; ॥ 1१ 
एवं RA युधि युद्ध थमानः असह्य कि LG 
शकाधिराजे जोळे सस्यगपूपुरत्स्वाँ विधिवत्मतिज्ञास्‌॥ wl 
सहीमहेन्द्रान्‌ शरणागतांस्तान्‌ स्वे स्वेघिकृत्वा विषये नयेत । 
ततः स मानी निजराजघानीमापद्विमानीकृतशत्रजातः ॥ ४ : । | 
चासांसि दत्वा सुरलेकले।मि महांसि तस्मा इति राड gre 
हा तत्र को नाम पुनर्विधित्सुरमामया संगरमेवसुच्चैः | ९ | 
एयक्एयकसंगररंगसंग्येत्यं सत्वः शितिवासवेन । el 
विनिजिता5सौ यवनावनीशो azar च जग्ला च ai : | 
अथासहस्तं स्वबलच्छलाभ्यां जेतुं TÈT: reer wt 
बळाभिलापी प्रचचाल चन्द्र इव ग्रहेश प्रति षप्प | 
काँबोजळंगाइथभीमभिछयंयादि देशाधिपपेशलशि | ‘| | 
शिष्टाष्टळच्षममितामिताहिकान्तस्वराजित्वरवा' की. 
सम्पादितारातिविपत्तिपत्तिकोव्याकुळं शायकछ घट ate 
उक्तात्सवातांय नृपाय तस्मै घटैकदेशीय चुपो देश | 
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€) MS t 
(२) श्री हम्मौरदेव के एवज ( उत्तराद्ध ) 
सग ३ HIT ४ 
(३१) दरिराज-( सर्ग ३ श्लोक ७३-८२ तथा सर्ग ४ 
। शोक १-१४ ) यह अत्यंत विज्ञासी था। इस पर मुसलमानों ने. 


सच्चखतोञ्सा प्रसरत्प्रसादात्साम्राज्यमासाद्य सहाबदीनः। 
न केनचित्‌ ज्ञातचरः समेत्य जग्राह दिल्लीमतिविग्रहेण ॥ yo ॥ 
ततो भियाभ्यस्तपलायनानां हताहता हेति कृतारवाणाम्‌ | 
भप्नप्रभाणां JET जनानां समागमं शत्रपतेनिशभ्य ॥ ४१ ॥ 
रणे मयासौ शतशे। जितोऽपि कि चापलं बाळ इवातनाति । 
वहन्नहंकारमिति क्षितीशः प्रचेलिवांस्तुच्छपरिच्छदऽपि ॥ ४२ ॥ 
ततो निशीथे निभ्यतान्धकारे संप्रेषितैः प्रत्ययितेः शकेशः | 
श्रवीमिदतपुष्कलनिष्कदानेस्रस्याश्वपालं सह तोयिकेः सः ॥ ४४॥ 
प्रवतेमाने समरे समन्ताच्छकेशनुन्नेन तदाश्वपेन | 
तुरंगमस्तेन नुपाय नाटारम्भाभिधाना श्वयते दुदे सः ॥ १८ ॥ 
तमरवमारूढमझुं चिभाच्य शकात्तचित्ता अथ UNAMA | 
अवीबदन्‌ वीरवरम्रियाणि स्रुदंगभेरीपरहादिकानि ॥ १३ ॥ 
पृष्ठे शकस्तावहुपेत्य कश्चित्प्रक्षिप्य कंठे धनुराततञ्यम्‌ | 
अपीपतदूभूपतिमाशु पश्चात्‌ संभूय सवे तरसा बबन्धुः ॥ ६४ N 
अथ स धरणिकान्तः सद्गुणालीनिशान्तः 

मतिहतखळजातः प्रौढराढावदातः | 
विधिविलसितयोगादासबंध: शर्केंद्रात्‌ 

द्विरपि रतिमहासीदुभोजने जीवने च ॥ ६४॥ 

“पेनाधिपदेशसलुप्रहित॑ विभुनैव पुरोदयराजभटस्‌ | 

E Pe तदा शकराट्‌ अविवेश पुरीमुररीकृतभीः ॥ ६६ ॥ 

शम्योद्यराज ईशितुः प्राप्त तथा नाहमभूवमित्यथ । 
जक Wi पसुच्चेरघुनान्सुहसहु: शल्यं agag मिव स्वता हृदः ॥ ६७॥ 

न व्यसनपतितं स्वासिनं देदूब्रजामि 

= शीडां ब्रीडा कलयति तदा नोडगोन्ने सुख मे । 
घ्याचा शकपतिपुरी संनिरुध्यामितोऽसौ 
१८ तस्थौ पक्षद्रयमनुदिनं युध्यमाने हठेन ॥ ६८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
° 


२७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चढ़ाई की और यह अंतःपुर को स्त्रियों सहित जल मरा | E | 
अन्य सैनिक, सखा और साथी धन-रत्न आदि लेकर wil 
चले आए९ | 1 


ताक का) 
स्लेच्छावनीपमिममेवमन्यदा कश्चिजगाद सविषादमानसः | | 
त्वामेषकोऽसुचदनेकशो रणे श्वं नेकवेळमपि हा जहाखमुम्‌ il 


'आनीयेष नृपं THAT? दुर्गान्तरे............! 
OG ES ०००० ॥७१॥ 
पृथ्वीराजनूपो नृपालितिलका लेभे शिवं शाश्वतम्‌ ॥ ७२॥ 
पृथ्वीपतेरिति विनाशगति निशम्य 

दूनः स गाडकुलपंकनबालसूय्येः | 
स्थानं निजं तदुपगम्य वलं स्वयं च 

युध्वा दिवस्पतिपदं तरसा ससाद ॥ ७३ ॥ 


(CAPD) Sore RD PTS | 
विहितोध्वेदेहिक इलामखिल्लां स्वकरे चकार RaT 
७३ 
सग ४ 
राज्यं निवि शतेऽन्येद्॒ हरिराज Hea | 


प्रीतिव्रततिबृद्धथर्थ श्रीगुजरनरेश्वरः ॥ २ ॥ 
विस्फुरच्छुक्रसंबंधाः ससुन्नतपयाधराः । 

वर्षा gagi: प्रेषयामास नतेकीः ॥३॥ 
एतत्स्वरूपं विज्ञाय प्राग्वेरी शकनायकः | | 
स सैन्योपेय दिल्लीता देशसीमानमानशे ॥ १९॥ | | 
काकनाशं ततो भीत्या प्रनष्टजनताननात्‌ | 
सैख्यसवेकषं श्रत्वा गमनं शत्रभूपतेः । १७ ॥ ` | | 
आरभ्य पृथ्वीराजद्रनाकलाकासिवासरम्‌ | 
अकृत्यमिति संत्यक्तशकाननविलाकनः ॥ १८ l 
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(३२) गोविंदराज--( श्लोक २०-३१ ) यह प्रथिवीराज का 
aml इसी ने रणस्तंभपुर में अपनी राजधानी स्थापित को थी 
शेर हरिराज की सत्यु के बाद मंत्रियों आदि ने इसी के पास आकर 
[ani उस समय दिल्ली और अजमेर पर शहाबउद्दीन का 
| प्रधिकार हो गया था। गोविंदराज ने इन अतिथि शरणागतो का 
| दुष्ट सत्कार करके इन्हें उचित राजकीय पदों पर नियत कर दिया* | ` 
(३३ ) वाज्लण--(श्लोक ३२-४०) इसके दो पुत्र थे-प्रह्मद 
॥ ओर वाग्मटूर | 


सांतःपुरपुरंध्रीकस्तता5सै| ज्वलने विशत्‌ | 

भाविनी याइशी ARAR: स्थात्ताइशी नुणास्र ॥ ३६ N 
(१) तन्राखि पृथ्वीराजस्य मक्‌ पित्राञ्तो निरासितः । 
पैत्रो$ गोचिंद्राजाख्यः स्वसामर्थ्यांतवैभवः ॥ २४॥ 
स्वखामिवंशकासारहंसं तं भूपमाश्रिताः | 
कीतिपान्नी भवताडवतिष्ठेम ह्यकुताभयाः ॥ २९॥ 
मन्त्रयित्वेति भूपीयं सव केषबलादिकस्‌ | 
सहादाय चलन्ति स्म रणस्तस्भपुर॑ प्रति ॥ २६॥ 


॥ 


fn NR 
Bere 
Seen 
४५०००७ cuu ००००००००००००००००००००० 


पैन अपा है, जा अशुद्ध हे गोविदराज ARA का बालक पुत्र 
ने जब उससे अजमेर का राज्य छीन लिया था तब वह 


Tl फिर आगे २७वें श्लोक में इरिराज को गोविंदराज का 
TRT 2 ।—सo ग 
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( ३४ ) प्रहाद--( श्लोक ४१--७१ ) इसका आई क्रा | 
मंत्री था । । 
( ३५९ ) वीरनारायण--( श्लोक ७१, ७२-१०५ ) यह =| 

का पुत्र था। इसका पिता झूगया सें एक सिंह द्वारा mal 
था और इसके चचा वाग्भट्ट ने इसे गद्दी पर बिठाकर स्वयं रावर | 
` चलाया था। वीरनारायण का विवाह आमेर के कठवाहा के | 
की पुत्री से ठहरा। जब बारात MAL को जा रही थी ते शार. | 
उद्दीन की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया; अतः विना विका | 
किए बारात वापस लौट गई। जलालउद्दीन ने रणस्तंभपुर त | 
| 


२७६ 


उसका पीछा करके दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु दुर्ग उससे गिज 
न हो सका तथा वह विफलमनोरथ लौट गया। | 
फिर उसने एक भार चाल चली । अपने दूत को भेजकर आ |. 
वीरनारायण को साम द्वारा ( खुशामद आदि करके ) राजी ख| 
और दिल्ली में अपनी मित्रता के बहाने बुलाया। A 
उसकी इस चाल में आ गया | र | 
वाग्मट्ट ने, जा अब बृद्ध हो गया था, वीरनारायण को fall 
जाने से रोका, किंतु उसने क्रोध से उसे फटकार दिया झार wa 
“निवल Are जी्ण-शीर्ण मस्तिष्कवालों का काम शासन कला ai 
है, और अगर वे चुपचाप न रह सकें ते उन्हें चाहिए कि | 
इच्छा हो वहाँ चले जावें।” वाग्मट्ट इससे नाराज we al 
को चला गया | कई अन्य मंत्रियों और दरबारियों ने al 
नारायण को समझाया, किंतु उसने किसी की भी न | 
बह योगिनीपुर ( दिल्ली ) गया, जहाँ जलाहददीन ने | 
मार डाला | न सखी ५ 
इस दशा में अरक्षित रणथंमैर को जलालउदीन = (| 
अपने अधिकार में कर लिया तथा मात्तवा के शारी | 
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l कि वह THE को सार डाले किंतु वाग्भट्र इस समाचार से 
हिते से ही सचेत at गया तथा उसी ने मालवा के शासक को 
गरर उस देश पर अधिकार कर लिया' | 


Ee 
वीरनारायणं पुन्नमभ्यपिंचन्निजे पदे ॥ ७२॥ 
सोऽन्यदा प्रसदानेत्रपावन यौवनं श्रितः । 

परिणेतु" सुतां कत्सवाहस्याऽञ्रएुरीमगात्‌ ॥ 5२ ॥ 
तत्राभिषेणितो जछालदीनशकभूसुजा | 
पलाय्याग्ाद्रणस्तम्भं Ba: सोप्युपागमत्‌ ॥ ८३॥ 
तत्र युध्वा चिर' जलछालदीन MeT: | 

विज्ञाय तं छुलआह्य' निवृत्यागान्निजां पुरीस्‌ nse ॥ 
कियत्यथगत्ते काले ततः स शकभूपतिः | 
विजिगीषुच्छलेनासु' दूतेनेत्यमचीकथत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ज्यातिश्‍चक्रेषु aag QSTA यथा | 

तथावां mà वो qag निखिलेष्वपि ॥ ८६॥ 
प्रीतोऽस्मि तव शोरयेण स्वं मे आतास्यतः परम्‌ । 
gait यद्यहं तुम्य' कन्ने तद्दि शपे भू वस्‌ ॥ ८३ ॥ 
एकवेळं ससेतव्यं मिलनाय परं त्वया । 

न चेदहं समाकायस्त्वदादेशवशंवदः ॥ ३० ॥ 


ad AN 


3 3 


ततोवनीपत्ति वीक्ष्य शकसगसनोत्सुकम्‌ । 
R: संवाद्यामास वाग्मटः प्रतिभाभटः ॥ ३३ ॥ 
नयशाखाम्बुधे; पारइश्वनः का तवौचिती । 
दुष्टह्न्स्लेच्छुलगमाय यदुद्यमः ॥ ३४ ॥ 
ESL तज्ञ तूष्णीके सबोगीणक्रुधांघलः | 
TASH सीमां पाथिवो जगिवानिति ॥ ३८॥ . 
काय यदि वा कार्य aed रोचिष्यतेतमास्‌। 
तद॒ह स्वैरं चिंतयान्न इतं तव ॥ ३३ ॥ 
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( ३६ ) कुछ समय पीछे वाग्मट्ट ने खर्परों को सहायता हे, | 
थंभौर पर भी अधिकार कर लिया । इसने १२ वर्ष राज्य ~ q 
( श्लोक १०६-१२८ ) | | 

( ३७ ) stafere—( श्लोक १३१-१४२ ) यह aial 
पिता था। इसकी खो का नाम हीरादेवी था । इसके तीन al 
थे--( १ ) हम्मीरदेव, ( २ ) सुरत्राण और ( ३ ) वीरम LŠ ३ 

a S a } 
वाग्भटरतेन वाक्येन प्रासेनेच हता हृदि । 
ययौ तद्राज्यसुत्सूज्य मालवे सपरिच्छदः ॥ १००॥ 
परममरीतिगौराणां पौराणामपि भाषितस्‌ । 
उपेक्ष्य गर्वादुर्वीशा ययिवान्‌ योगिनीपुरम्‌ ॥ १०३॥ 
अन्वेधुज्निषयेगेन शकान्छुपमसीमरत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
ततो वाग्भटभूपालसूर्यण परिवजितम्‌ | 
रणस्तंभपुरव्योम व्यानशे शकतारकेः-॥| १०६॥ 
शकप्रेरणयेहापि जिघांसु भालवेभ्वरम्‌ । . 
विज्ञाय वाग्भटो हत्वा wat तद्वाज्यमूजितम्‌ ॥ १०७॥ 
शकातंकपरित्स्तेबाहुजेः शरणागतेः | 
तद्राज्यं प्राज्यलीलाभ्टद्वधिष्ट दिने दिने ॥ १०८॥ 
शके जल्लाढदीनेञ्थ पप्परैरमिषेणिते | 
वाग्भटोप्यसिलत्सैन्य रणस्तंभाहिधीषया ॥ १०६ ॥ 
त्रिमास्यामपि जग्सुष्या पुरं रक्षितुमक्षमाः | 
पळायिषत सवेऽपि जीवं लात्वा शकबुवाः ॥ १२३ ॥ 


निवेश्य देशसीमासु waits बलं निजम्‌ | 
सुख द्वादशवर्षाणि खयं राज्यं स तेनिवान्‌॥ १२३ " 
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Eat हम्मीरदेव का राज्य देकर जेत्रसिंह ने वानप्रस्थ 
[| हेहियार । 
विवेचना 
Seat की वंशावली अभी तक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ 
| इस समय हमारे सम्मुख पाँच वंशावलियाँ उपस्थित हैं 
| (१) हम्मीर-महाकाव्य में उल्लिखित प्रस्तुत नामावली, (२) 
तुर्वि शति की वंशावली, ( ३ ) कर्नल टॉड द्वारा संग्रहीत 
। झाली, ( ४ ) प्राचीन राजवंश भाग १ में प्रकाशित वंशावली और 
(१) पृथिवीराज-विजय में दी हुई वंशावली । प्रथिवीराजरासा की 
| दहु वंशावली पर विचार करना व्यर्थ है। इनके अतिरिक्त 
Ararat में प्राप्त होनेवाले नाम भी हैं। इन सब पर संच्तिप 
बिचार करके निश्चित परिणाम पर पहुँचने की दृष्टि से ही नहीं किंतु 
'स्मौरमहाकाब्य की दी हुई वंशावली की परीक्षा करने एवं उसका 
i मूल्य जानने के विचार से भी इस विषय की विवेचना 


| (१) नन्दनो जरन्नेत्रानन्दनश्चन्दनङ्कुवत्‌ | 

i जन्नप्रतापः श्रीजैन्नसिंहे5मूद्भूमिवछ॒भः ॥ १३१ ॥ 
हीरादेवीति तस्यासीहोयसी आयसी : TÄ: ॥ १३८ ॥ 
इपाड्ग्मीरदेवेति नामाझुष्मै पिता द्द ॥ १४८॥ 


ह जी पदा गुहाविव जगज्जैन्नप्रतापोदयों । 
ara} सन्तः सुर- 
अन्यः परवीरदारणरणारंभम्रमो वीरमः ॥ १४३ Ul 
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( १ ) चाहमान--यह चौहान या चाहमान वंश का भारि | 
माना जाता है और हम्मीर-महाकाव्य में इसे सूर्य-पुरुष 5 
इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि काव्य के रचयिता के fl 
में यह वंश सूर्य-वंश की कोई शाखा हो । यह नाम सी al 
वलियों के आरंभ सें पाया जाता हे; अत: इस नाम को निरा क्ष | 
भी नहीं कह सकते | 

टॉड महोदय ने इस वंश को चार प्रसिद्ध अग्निकुलो में| 
है। अभ्निकुँड से परिहार, प्रमार आदि चार अश्निकुल के चप | 
dat की उत्पत्ति की आख्यायिका का सर्वप्रथम उल्लेख परथिवी | 
रासो के लेखक ने किया है। इससे पूर्व चौहान सूर्यवंशी गिरेस | 
थे। हम्मीर-महाकाव्य के अतिरिक्त प्रथिवीरांज-विजय आर बीसह | 
चतुर्थ के समय के शिलालेख में भी चौहानो को सूर्यवंशी कहा | 
है, किंतु संवत्‌ १३७७ वि० के उत्कीर्ण अचलेश्वर महादेव के गर | 
में लगे शिलालेख में इसे चंद्रवंशी कहा गया है । यह हेल त 
चौहान राव लुंभा के समय में लिखा गया था । दूसरा हेस श 
से संवत्‌ १२२५ विक्रम का प्राप्त हुआ है जिसमें इस वंश को कं 
स्वीकार किया गया है। टॉड को भी यह मत इष्ट जान पढ़ें | 

चैहानों का गोत्र वत्स और वेद सामवेद लिखा पायात | 
अचलेश्वर के शिलालेख, बिजञौलिया के शिलालेख, जो सक : 
में सोमेश्वर के समय में तैयार किया गया था (J.B 
IV., P. 40), भर जसवंतपुरा के निकट की पहाडी | 
के मंदिर के संवत्‌ १३१४ के चौहान या चिगदेव = 
शिल्लालेखो में अग्निकुल की आख्यायिका के अनुसार 
वशिष्ठगोत्री लिखा है | aft iy 

इन साच्यों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन वि a 
अनुसार ये सूर्यवंशी वत्स-गोत्रोत्पन्न स्वीकार किए m ३ 
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(२) वासुंदेव--एथिवीराज-विजय के अनुसार पहिले चोहानों 
का राज्य अहिच्छत्र में था । यह स्थान आजकल नागोर कहलाता 
| हश जोधपुर राज्य में साँभर से कुछ दूर है। कहते हैं कि वासु- 
a चैहान-राजवंश को अहिच्छत्र से शाकंभरी ( साँभर ) Ñ 
हाए थे और शाकंभरी के नाम से ही चौहान शाकंभरी-शूर 


RÈI 


onn EA 45 


_ गन व 


ब्र प्रवंधचतुर्विशति में इसका समय ६०८ लिखा है। यदि यह 
| PR शक-संवत्‌ का द्योतक हो ते! वासुदेव का शासन-काल ७४३ 
$| fener अथवा ६८६ Som निकट होना चाहिए (३--७)। 
ai] हम्मौर-महाकाव्य के संख्या ३ से.७ तक के नाम प्रबंधचतुर्विशति 
| में कुछ हेरफेर के साथ पाए जाते हैं ; जेसे-- 
m| महाकाव्य का क्रम l प्रबंध० का क्रम 
हि| ३ नरदेव ३ सामंतसिंह (महा० का ७वाँ) 
ह| ४ चंद्राज ४ अजराज ( या अजयराज जो 
ti काव्य का gat हो सकता है।) 
११ १ नयपाल चक्री ५ विग्रहराज ( नवीन ) 
। ६ जयराज : ६ विजयराज ( कदाचित्‌ काव्य 
|, ee का Yat ) 

' ° सामंतसिंह ७ चंद्रराज़ ( काव्य का ४था ) 


८ गोविंदराज्ञ ( नवीन ) 

< giaa ( नवीन ) 

१० गूयक ( नवीन ) 

| इस ११ वत्सराज ( नवीन ) 

| क्ष स्या “कार प्रबेधचतुर्वि शति में ५ नाम नवीन पाए जाते हैं । इनमें 
1 | > की नाम : X नाम प्रथिवीराज-विजय में भी आता है तथा संख्या 
| गोपेंद्र राज लिखा है। प्रबंधचतुर्विशंति के लेखानुसार 
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इसने वारिस वेग को हराया था । यह सिंध से आक्रमण कप 
वाले अरब आक्रमणकर्ताओं में से कोई होगा । T 
संख्या € ( दुलंभराय ) का प्राकृतिक रूपांतरित नाम 
राय टॉड की संग्रहीत वंशावली में आता हे । प्रथिवीराज-विज्ञ F 
भी इसके विषय में लिखा है कि यह गोड़ों से लड़ा था भ्रौर a | 
पोळे मुसलमानों से अजमेर (0 ) की रक्षा करता हुआ अपने ७३ | 
के पुत्र के साथ रणस्थल में मारा गया था । अनुमान किया जावाई 
कि यह आक्रमण संवत्‌ ७८१ और ७८३ के मध्य में, ray, ) 
लमान सेनापति अव्दुरंहमान के पुत्र जुनैद के समय में, हुआ होगा | 
टॉड ने अजमेर पर मुसलमानां के प्रथम आक्रमण के अवसर एए 
संवत्‌ ७४१ ( सन्‌ ६८५ ) में इसका मरना लिखा है, किंतु य | 
का यह कथन ठीक नहीं है। ते भी यह युद्ध चाहे जब हुआ हे, | 
किंतु इतना स्पष्ट है कि चौहान-बंशावली मे' से यह नाम कम गई | 
किया जा सकता और न इसे कल्पित कहा जा सकता है। | 
चौथा नवीन नाम गूयक प्रथम है । यह नाम प्रथिवोराजनिग | 
में भी नहीं है, किंतु बिजालिया और हषेनाथ के मंदिर के fet | 
लेख (Epi, Indica, Vol VII, P. 119-125) में यह wale! | 
वहाँ यह भो लिखा है कि इसने अपनी वीरता के कारण नाग | 
लोक की राजसभा में 'वीर? की पदवी प्राप्त की थो। . ax m | 
वलोक संवत्‌ ८१३ के निकट वर्तमान था, क्योंकि इसके सा wf | 
ड्रॉंच के राजा wag का एक दानपत्र उक्त वर्ष का ग्रह | 
चुका है, इसलिये काव्य की वंशावली में यह नाम भी |; 
किया जाना आवश्यक है। . | 
पाँचवे' नवीन नाम वत्सराज का उल्लेख टॉड ने | |: 
ae अजयपाल से भो पहिले किया दै, किंठु उन्का | 
भ्रमपूर्ण है । | t 
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काव्य के नाम क्रम-संख्या ३, ५ और ६ इस सूची में नही हैं, 
ह संख्या ५ झर ६ के नामों के विषय में अभी ऊपर कह आए 
gy अतः केवल संख्या ३ का नास नरदेव ऐसा नाम है जिसके विषय 
| 3 अधिक प्रकाश डालना असंभव है। ऐसी दशा मे' इस क्रम को 
बदशकर निम्नलिग्ित क्रम स्वीकार करना कदाचित्‌ अनुचित न होगा-- 
(३) सामंतसिंह--इथिवीराज-विजय मे' भी यह नाम इसी 
पर है। 
| (४) जयपाल या अजयपाल चक्री-इसने अजमेर बसाया | 
| इह वृद्धावस्था À वाचप्रस्थी होकर अजमेर के पास के पहाड़ की 
| हराई मे' रहता था और उस समय उस स्थान का नाम श्रो आश्रम 
' हना संभव है। 
(१) विग्रहराज | 
(६ ) विज्ञयराज। 
(७) चंद्रराज | 
(८) गोबि'दराज | 
(६) दुलेभराज | 
( १० ) गुयक | 
(११ ) चेद्रराज द्वितीय । 
(१९) गूयक द्वितीय ( काव्य का क्रम ८ )। 
(१३) गदन--(काव्य का &) हर्षनाथ के लेख में इसका नाम 
| fas et । उक्त लेख से यह भी ज्ञात होता है कि इसने 
EN बी के राजा रुद्रेण पर आक्रमण करके उसे युद्ध 


om “ss — 402 SNS Ae SE a 


मसी a 4 


१४ 

। ॥ ) का उशन का क्रम १०) इसी का दूसरा नाम 
| पैन „य के लेख में इसे वाकूपतिराज लिखा है । इसके 
| सिंहराज, लच्मणराज और वत्सराज | 
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इस समय चोहानों का राज्य-विस्तार विंध्याचल तक पहुँच ग । 

था | किसी तंत्रपाल्ल ने इस पर आक्रमण किया था, किंतु अं iz | 
हारकर लौट गया | टॉड ने इसका नाम मानिकराय शोर सक | 
७४१ विक्रम-संवत्‌ लिखा है। समय स्पष्ट ही अशुद्ध है। 
( १५ ) हरिराज--( काव्य का ११वाँ ) प्रवंधचतुरिशति छा | 
हर्षनाथवाले लेख में इसके स्थान पर सिंहराज नाम आता है कै | 
“यह नाम काव्य में १२वें क्रम पर आया है। जान पड़ता है कि हरिण | 
और सिंहराज ये दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं, क्‍योंकि ear, 
सिंह पर्यायवाची शब्द हैं भार भूल से एक व्यक्ति को दो बार गि | 
गया है। यही कारण है कि काव्य को छोड़कर सर्वत्र इन दो गागं 
'में से एक ही नाम पाया जाता है | | 
संवत्‌ १०१३ में इसने हर्षनाथ का मंदिर बनवाकर उस ए| 
Sway चढ़ाया एवं उसके खर्च के लिये ४ गाँव छ| 
दिए थे। | 
टॉड ने इसका नाम हरसराज ( हर्षराज ? या RENY 

और समय ८२७ विक्रमान्द लिखा है । ये दोनों बातें Wa uf 
: प्रबंधचतुर्विशति में लिखा है कि इसने हेजविदीन को C l 
था। यहाँ पर प्रबंधचतुर्वि शाति के कर्ता राजशेखर का कंग | 
दूषित हो गया है--दुर्लभराज के पीछे वत्सराज फिर ह| 
जिसने हेजविदीन को हराया, फिर दुयोजन (९) जिसने atl 
उद्दीन को हराया, फिर विजयराज, फिर वप्पराज जिसने ds 
सिद्ध की, और उसके पोळे दुलभराज p स्पष्ट ही यह शा | 
नहीँ किया जा सकता । राजशेखर ने ढुलभराज a afi 
( क्रम-संख्या & से १५ तक ) के बीच के नाम नहा W 
सिंहराज और उससे पहले उसके भाई वत्सराज के y 
दिए हैं। स्पष्ट ही यह उसकी भूल है । 
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| सिंहराज ने जिस नासिरडद्दीन को परास्त किया था एवं 
| तमह की उपाधि धारण की थी वह सुबुक्ततीन हो सकता है 
| हले भारत पर कई आक्रमण किए थे। इस युद्ध का समय 

“gq १०२० से पहिले हाना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात्‌ उसका 
| होई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था | 


शा 
| (१६) भीमराज--(काव्य का क्रम १३) यह नाम न तो हर्ष. 
ह| बाध के शिलालेख में आता है और न प्रबंधचतुर्विशति में । संभवत: 


| बिराज का विशेषणात्मक नाम या विरुद है। इसके द्वारा मूल- 
| राव के परास्त किए जाने की बात रासमाला में भी लिखी है | 
Tam के मंदिर का शिलालेख भी संवत्‌ १०३० (सन्‌ ४७३ ३०) 
ह| में विप्रहराज ने लिखवाया था | 
(१७) विग्रहराज ( काव्य का क्रम १४ ) प्रबंधचतुर्विशतिः 
| [इसका नाम हुलेभराज (द्वितीय ) तथा सुल्तान मुहम्मद को हराने- 
| ता लिखा हे) इस कथन से तो टॉड का दूलहराय यही है | 
| "भूर गजनवी से सन्‌ १००५-६ (संवत्‌ १०६२ विक्रमोय) में नगर-. 
पर आक्रमण किया था और उस अवसर पर अजमेर, दिल्ली, 
उ राजा एकत्र होकर उससे लड़े थे। कदाचित्‌ 
d oa ने उसी का उल्लेख किया है | 
il ` - का यह कथन अशुद्ध है कि सिंहराज के 
£| गा. a 1 उसने अपने भाई के पुत्र भीम को गोद लिया. 
| तीन पुत्रों के नाम पाए जाते हैं और उनका 
thy दोना भी इतिहास से सिद्ध होता है । अत: उनका शैशव 
1| Nig नाम fr नहीं किया जा सकता | सिंहराज के तीन 


I विपहराज ( यही १७ at नाम ) | 
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| २--दुर्लभराज--प्रबंधचतुर्वि शति में विग्रहराज के रए 

इसे ही लिखा है । अतः अनुमान होता है कि fay oie 

राज्यकाल अत्यल्प होगा | | 
३--गोविंदराज ( संख्या १६ देखिए ) । 

( १८) दुर्लभराज--काव्य में यह नाम नहीं पाया जाता, शि 
इसके स्थान पर विग्रहराज का नाम पढ़ा गया है। संख्या to; 
इस पर प्रकाश डाला जा चुका है । | 

( १४) गुंददेव- ( काव्य में १४वें क्रम पर ) यह नाम वाळ । 
में गोबिददेव का प्राकृतिक रूप है । काव्य में प्रसिद्ध प्रात | 
नाम लिखा गया है ।. | 

(२० ) वल्लभराज--( काव्य का १६वाँ नाम) प्रबंधचतुविर्शर | 
में इसका नाम बालमदेव लिखा है जो घल्ञभदेव का Male | 
रूपांतर है । 

बच्चभराज और दुर्लभराज समानाथेक हैं और एक व्यक केरे | 
नाम होने संभव हैं। ऐसी दशा में संभव है कि काव्यकार नेस |. 
नाम को दुलंभराज के स्थान पर लिखा हा जिसे हमने यहाँ क्म: |. 
पर रखा है। क्रम का अंतर रहना इन वंशावलियों में एक सा | 
Fe है इससे mi कांब | 

( २१) रास- ( काव्य का क्रम १७ ) इस | 
अठारहवें क्रम पर चासुंडराय का नाम है और उसको विषय में हि | 
है कि उसने हेजिमदीन शक को परास्त करके मार डाला थी | 

प्रबंधवतुर्विशति में राम को विजयराज और उसके ) । 
धिकारी चामुंड को सुल्तान का भंग करनेवाला लिखा है हट dl 
राज-विजय में राम का नाम वीर्यराम और चायुंड की | 
कहा गया है, किंतु वहाँ उसके राज्याभिषिक्त होने का ga t 
है। बिजालिया के लेख से भी args का राज्यासीन, |. 
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न हता है। उसने नरवर ( किशनगढ़ राज्य ) में एक विष्णु-मंदिर 
भी बनवाया था। 
gated वीर्यराम का प्राकृतिक रूप विज्ञराथ या विजयराय 
gmt 

पृथिवीराज-विजय में इन दोनों भाइयों के पिता का नाम वाक्प- 
विराज द्वितीय लिखा है जा गोविंदराज ( संख्या १४ ) का पुत्र और 
 त्तराधिकारी था। इस दशा में विग्नहराज संख्या १७ के आगे 
| दंशवली का क्रम इस तरह रखना उचित होगा-- 
| (१८) गुंददेव या गोविंद्राज | 
( १४) दुल्लंभराज या वल्लभराज | 
(२०) वाक्पतिराज | 
(२१) राम या वीयेराम | 
(२२ ) चामुंड 
«WT ने भाज पर चढ़ाई की थी, एवं उसके हाथ से युद्ध में 
| भारा गया। 


हा काव्य में १८वाँ ) बिजोल्िया के लेख में भी यही 
| र । इसका शासन-काल अत्यल्प था | 
| (२३) इंशेभराज-( काव्य की संख्या १८ ) प्रबंधचतुर्विशति 
| तो > नाम दु:षल लिखा है और काव्य के अनुसार यह 
3 उत्तराधिकारी था । इसके विरुद्ध बिजालिया के लेख 
| उत्तराधिकारी क्रम से सिंहट और दूषल लिखे हैं। 
|a a Wet नाम सिंहभट्ट होगा और यह दुर्लभ का विरुद 
| भो रा = होना संभव है, क्‍योंकि वह एक अत्यंत 


| | d à पोडे विजय के अनुसार इुलेभराज ने मालवापति उदयन 
| देकर गुजरपति कर्ण को हराया था । ( किंतु 
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प्रबंधचतुर्षिशति के अबुसार SAT कर्ण को कैद करके अजमेर 
था एवं उससे उसने मठा बिकवाया था । ) उद्यादित्य का शासस 
सन्‌ १०५४ से १०८६ Fo तक माना जाता है। उसे अपने wi 
के आरंभ में ही कलचुरी-नरेश कर्णदेव तथा गुजेरपति भीम से ह्ञ | 
पड़ा था, क्योंकि ये दोना ही भोज के अंतिम समय मे' मालवा प्‌ 
संयुक्त आक्रमण कर चुके थे एवं उद्यादित्य ने मालवा राज कष 
छिन्न-भिन्न दशा में ही प्राप्त किया था। शायद इस अवसर ए 
भी उसे दुर्खभराज से सहायता मिली थी । भीमदेव को ai) 
पश्चात्‌ उद्यादिय ने गुजरात से बदला लेने के लिये भीम के उत्तः | 
धिकारी कर्ण पर चढ़ाई की दागी । यह्‌ घटना सन्‌ १०८६७ | 
कभी होनी संभव है | | 
दुर्लभ का दूसरा युद्ध शहाबउद्दीन से हुआ था जिसमें ह| 
कैद किया गया था। इस पर विश्वल के प्रसंग में' आगे) सं | 
२९ में, प्रकाश डाला गया है ; | 
संभव है कि दुर्लभराजञ का शासन सन्‌ १०८६ से कुछ ए | 

या कुछ पीछे समाप्त हो गया हो। | 
'षल--हस्सोर-महाकाव्य मं जिस कर्णदेव का बह 

(२४ ) दुःघतत--हम्मी र-सहाकाव्य म | 
उसके प्रसंग में किया गया है वह कलचुरी था, क्योंकि उसके 
में लिखा है कि उसे अपने शासन के अंतिम काल में पार a 
का सामना करना पड़ा था । कर्णदेव का शासन-समः D ii 
तक माना जाता हे (Early History of India, È | | १ 
लगभग इसी समय कीतिवर्मा चंदेले ने उसे परास किया था E 
मांकदेवचरित, सर्ग १८ लोक <३ ) | a 
शायद अपने पड़ोसी मित्र मालवा की रचा एवं dl} 

का बदला लेने के लिये दु:षल ने कर्ण पर यह * | 
निस्संदेह उदयादित ने अपनी बुद्धिमत्ता और 2 
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त्य की रचा ही नहीं कर ली थी किंतु अपने पुराने शत्रग्रो को 
| अपना मित्र और सहायक बना लिया था । भोज ने जिस — 
aga वीर्यराम को लडाई में मार डाला था वही उसका सहायक 
at गुर्जरपति कर्ण से लड़ चुका था और भोज, के शत्रु चौलूक्य 
पश्र प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने उसकी सहायता करके उसे. 
धार का राज्य प्राप्त कराया था ( विक्रमांकदेवचरित ) | 
Bia कर्णे पर उदयादित्य का आक्रमण सोमेश्वर की सृत्यु 
। हे पश्चात्‌ होना अधिक संभव है। उसकी मृत्यु सन्‌ १०६८ $o 
हुई थी, अत: इस सहायता का प्रसंग सन्‌ १०६० की चढ़ाई से 
पोहे ७-८ वर्ष के अवांतर. में आया होगा, क्योकि भीमदेव की. 
| शयु सन १०६३ में हुई थो अत; उक्त घटना सन्‌ १०६३ और १ ०६८ 
| ma में हुई होगी और उस समय चैहान-बंश में दुलभराज 
| ए करता होगा | 
| | Bac ने जा सहायता धार की रक्षा के लिये दी थो उसे 
| XN Soe सहायता नहीं कह सकते | उसने मालवा के 
| कलचुरी को उसके अतिम समय में, सन्‌ १०७० के 
| ae ca किया था । इस प्रकार दुःषल का समय भी 
निर Ne el चाहिए और उसके पूर्वज दुर्लभ का 
नेना क्‌ bo तथा उद्यादिय के समय में 
| tote तक हो ae । । अतः यह समय अधिक से अधिक 
| अर्र २५) विशदेव ; 
| पत्रा वि ~¬ हम्मीर-महाकाव्य में २१ वें क्रम पर ) 
| पंन पे शहाबउद्दीन कौन था जिसे दुर्लभराज ने हराया. 
| सेह र मालवा की रक्षा की थी । 
॥ भका भौर के लेखानुसार मालवा में परमारों के पश्चात्‌ तामर- ` 
| १९ चैहान-बंश का अधिकार हुआ था, किंतु. 
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फिर सन्‌ १४०१ से यहाँ सदा के लिये मुसलमानों का अधिकार 

गया ( पृष्ठ ४११-४१२ ) | यहा बात आइन-अकबरी में भी pe 
है तथा उसमें तारों का शासन-काल १४२ वर्ष और चौहान | | 
७७ वर्ष लिखा है ( ग्लाडविन का अँगरेजी अनुवाद सन्‌ १८६ | 
का संस्करण प्रष्ठ ३३३ से ३४० तक )। किंतु anm 
अहुसार ७७ वर्ष चौहानों का राज्य रहने के पीछे यद्यपि सुसहा 
का अधिकार मालवा पर हो गया था, ते भो चौहानों ने eal 
पर अधिकार कर लिया था और सबसे पिछली दफा waa | 
चौहान अपने अधिकार मे' न कर सके तो प्रथम aain ह| 
अंतिम नरेश से २४४ वर्ष पीछे झुसलमान मालवा को विजय बर | 
सके थे। इन २४४ वर्षों मे' ४६ aT मुसलमानी शासन के प 
१८ वर्ष चौहान राजाओं के शासन के लिखे हैं। इस प्रम 
सन्‌ १४०१ A से २४४ AC ७७ वर्ष घटाकर वह वर्ष MAT MY 
है जब मालवा पर तामरौं का अधिकार आरंभ होता या-- 


१४०१ 
२४४ 
११९७ 


Sy 


१०८० 


इम्मीर-महाकाव्य के अनुसार आईन-अकबरी मे चह 
मालवा की स्लेच्छों से रक्षा करने का प्रसंग इस प्रक ह| 
“भोज के पश्चात्‌ उसका पुत्र जयचंद उत्तराधिकारी Pal 
परमार-वंश मे' कोई योग्य राजकुमार न होने के कारण at 
' राज्य तोमर-वंश मे' चला गया । इस तोमर-वशा का ae ll 
पाल या जयतपाल था। इस वंश का राज्य £ | 
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| gan तोमर कुमारपाल से राज्य चौहानों ने इस प्रकार लिया कि माल- 
ल drat के समकालीन ङुमारपाल तोमर पर शेखशाह ने गजनी 
| 0 भाकर आक्रमण किया और मालवा पर अधिकार कर बैठा | वह 
` द्रवा भलौर जब ७० वर्ष की आयु मे' मर गया तो अल्लाउद्दीन नाम 
| हा एक बालक मालवा की गद्दी पर बैठा । धर्मराज सूद ने उसे 
| काल दिया, किंतु युवा. होने पर उसने धर्मराज पर चढ़ाई की और 
झे मार डाला । मानिकदेव चौहान के वंशज जयतपाल चौहान ने, 
| के अ्रल्लाउद्दीन का कर्मचारी था, उसके लड़के कमालउद्दीन को मार 
| इ ग्रौर इस प्रकार मालवा पर चौहान अधिकृत हो गए । 
चौहान-वंश का अंतिम राजा तपरसेन ( त्रिभुवनसेन ? ) था | 
| के समय मे' एक अफगान कर्मचारी ने विद्रोह करके राजा को 
अह में मृगया के समय मार डाला (अब तक चौहानों को मालवा 
| 7 राज्य करते ७७ वर्ष बीत चुके थे । ) और वह स्वयं जलालउद्दीन 
| $ नाम से राज्याधिकारी बन बैठा | इस अवांतर से' तपरसेन का 
| OR खड़कसेन भागकर कामरूप चला गया और वहाँ के राजा 
|  पसञ् करको उसकी पुत्री से विवाह कर लिया तथा वहीं रहने 
। इस राजा के निःसतान मर जाने पर खड़कसेन स्वयं 
का राज्ञा बन गया । उस समय जलालउद्दीन का लड़का 
Wine ae में राज्य कर रहा था । खड़कसेन ने उस पर 
| शनन बाप का बदला लिया और एक बार फिर मालवा 
“| पे सिं अधिकार हो गया । सबसे पिछला हिंदू सालवा- 
| | फा या एव था जिसे दक्षिण से बहाटुरशाह ने चढ़ाई करके मार 
| सेन a को दिल्ली के सुल्तान शहाबडद्दीन के अर्थात्‌ 
पि गात T या दिल्ली राज्य के अधीन कर दिया | 
AA फोरोज Ta WAT के समय से सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
j सडुका था ) के समय तक दिल्ली में अपाधापी 
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मचती रही थी जिसका फल यह हुआ कि. जफरखाँ Tri | 
Ramat सुल्तान में, ख्वाजा सरूर जोनपुर में Ar दान 
मालवा मे' स्वतंत्र हो बैठे । | | 
इन चारों स्वतंत्र सुसलमानी रियासतों की नींव सन्‌ १३९, | 
पीछे पड़ी थी, अस्तु | | 
आईन-अकबरी का उक्त लेख अधिक स्पष्ट नहीं है; किंतु मार. | 
देव चौहान के वंशज जयतपाल द्वारा मालवा के genii 
अधिकार से हिँदू-अधिकार से आने की घटना से, जिसका स्के | 
हस्मीर-महाकाव्य मे' पाया जाता है, अवश्य प्रकाश पढ़ार।| 
महाकाव्य के अनुसार विश्वल ने मालवे की रक्षा स्तेच्छों 
की थी, किंतु आईन-अकबरी मे' विश्वल के स्थान पर जवसा | 
और शहाबउददीन के स्थान पर कमालउह्दीन नाम पाए a 
विश्वल भी काव्य के अनुसार चौहान तथा वप्रराज का बंश | 
जिसका दूसरा नाम मानिकराय भी कहा जाता है। ऐसा य 
पड़ता है कि विश्वल ने मालवा का जीतकर अपने किसी संब | 
दे दिया था जिसका नाम जयतपाल था और झाईन-कबरी म॑ | 
का उल्लेख किया गया है । E 
जैसा कि अभी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पद í 
१०८० fo के लगभग की है जब गजनी में इत्रादिम राग “i | 
था। यह शेखशाह उसी का कोई सेनापति होगा | | 
फजल ने कमालउद्दीन और महाकाव्य के लेखक | 
उद्दीन लिखा है | : ; $ ह शा 
एक बात और ध्यान में रखनी आवश्यक है । at | | 
के Qt भाग थे--( १ ) पूर्वी भाग जिसकी राजधानी ह i | 
(र) पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी af at 
'धारवाले राज्य पर अधिकार किया था मर मरं ने t 
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| gat पर अर्थात्‌ संपूण मालवा पर किसी का भी अधिकार नहीं 

| धा किंतु किसी भाग पर परमार भी राज्य करते रहे थे। यही कारण 

| è कि परमार राजाओं के शिलालेख ओर ताम्रपत्र आदि भी निरंतर 
पाए जावे हैं। यह दूसरी बात है कि कभी प्रधानता तामरों की 

| हती थी, कमी चौहानो की और कभी परमारों की | 

इसके विषय में प्रबंधचतुर्विशतिकार ने लिखा है कि यह ख्री- 

हपट था तथा एक ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करने के कारण उसके 

 शप से कुष्ठी होकर सरा था । किंतु हम्मीर-महाकाव्य के लेखक ` 

| ने इसे अनीति-ल्ता-वित्तान-कुठार-कल्प? ( दुराचार-बृक्त की जड़ 

` काटनेवाला फरसा ) कहा है, अतः राजशेखर का कथन ठीक नहीं 

| ज्ञान पड़ता । 

बिजोलिया के शिलालेख में इसे राजदेवी का पति लिखा है। 
पदी बात बीसलदेवरासे। से भी सिद्ध हाती है। किंतु न ते! वह 
| अंथ ऐतिहासिक महत्त्व का है और न उसका नायक यह बीसलदेव 
है। इसका पुत्र प॒थिवीराज था जिसकी खी रासलदेवी थी । 

(२६ ) पृथिवीराज प्रथम--(काव्य में २२वें क्रम पर) इसने बलूरी- 
| E क हाथ तोड़ा था (प्रबंधचतुर्विशति) । कहीं कहीं इसकी रानी 
i. ES रासल्ञदेवी भी लिखा है । अभयदेव सूरि मलधारी के उपदेश 
| ` रणस्तेअपुर में एक जैन मंदिर पर सुवर्ण कलश चढ़ाया था। 
aS ) अल्हणदेव--काव्य के अतिरिक्त यह नाम प्रबंध-चतु- 
न म भी पाया जाता है, किंतु इसे संख्या २८ से मिला दिया है | 

के शिलालेख में इसका नाम जयदेव AR इसकी 
Siete लिखा है। इसने चच्चिग, सिंधुल भार 
2 जीता था। यशाराज का एक शिलालेख, संवत्‌ 
| पप ` सहसपुर में प्राप्त हो चुका हे ( 410100. Survey of 
| '५.शशा.)| 


a Ae 


| का नाम 
| भोज को 
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प्रथिवीराज-विजय में इसके स्थान पर अजयराज या 
लिखा है। बिजालिया के शिलालेख में भी इसका अपर है 
सोलण दिया है। एथिवीराज-विजय में इसे अजमेर का | 
और इसकी खी का नाम सामलेखा लिखा है। अजमेर am | 
का कदाचित्‌ यही अभिप्राय हे कि उसने इस नगर के निर | 
किसी पहाड़ी पर कोई दुर्ग बनवाया होगा, कम से कम कानद | 
संस्कृत का ता यही अर्थ है ( एवंविधावजयमेरुगिरी प्रतिष्ठा.) | 


कि उसने अजमेर नगर बसाया था | उसका यह कथन के | ! 

नहीं जान पड़ता! | | 

उसी काव्य से यह भी कहा है कि उसने मालवा के सल | ! 

को हराया था। यदि यह सल्हण भी उसी.नाम का अपर हा | 

जिसका एथिवीराज-विजय में अजयराज है, तो मालवा का अनयण | ! 

अजयवर्मा होगा और उसका समय सन्‌ ११४३ ( संवत्‌ १२००) | 

पहिले हाना चाहिए | इस दशा में अल्हणदेव का रामय 

बे काल तक रहा होगा | 

( २८) आनलदेव या अर्णोराज (आना)--( काव्य का | 

२४ ) प्रथिवीराज-विजय में लिखा है कि यह. साखाडिन सुर 
पुत्र था । इसके पिता अल्हणदेव की दूसरी रांनी सि 

सोलंकी की पुत्री कांचनदेवी थी । आनलदेव के पुर | 

बीसलदेव थे । दूसरी रानी से एक पुत्र सोमेश्वर उत्पन्न ma 

गुजरात की ऐतिहासिक आख्यायिकाओं में EE | 

भर ही कारण, भिन्न भिन्न प्रकार से, बताया जाता दै | 

इतके पुत्र जगदेव ने इसे मार डाला था। < | 


इसके पुत्र जगदेव ने इसे मार डाला था । A F 


(१ ) [ यह कथन ही ठीक है |--सं० ] asl 
( २ ) [ एथिवीराज-विजय में ऐसा नहीं लिखा है । 


y MOER SH 1 
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| (२) ज्ञगदेव--पएथिवीराज-विजय में इसका नाम नहीं आता, - 
॥ | शस द्वारा की हुई पिठ-हत्या की घटना का उल्लेख उसमें 
(ह्या गया है। बिजालिया के लेख मे' भी इसका नाम छोड़ 
fami इम्मीर-महाकाच्य में इसे राजा होना कदाचित्‌ इस' 
र| क्षण लिखा गया है कि इसका शासन-काल १ वर्ष या इससे भी 


(३० ) विग्रहराज (चतुथे) --हम्मीर-महाकाव्य में इसे रद 
| | रकम पर विश्वल के नाम से उल्लिखित किया है। इसका शासन- 
६ | गत सन्‌ ११५१ या ११५२ से आरंभ हुआ था। ल्त्तित-विग्नहराज 

| गक के लेखक कवि सोमेश्वर ने इसका नाम सदा के लिये अमर 
ए | नदिया है। स्वयं इसने भी हरकेलि नामक एक नाटक रचा 
(| ग। ये दोनों मंथ आजकल शित्ञाओं पर लिखे खंडित रूप में, 
1 | मेर के अजायबधर में, रखे हैं । 
i) शत्ित-विप्रहराज नाटक में उन युद्धों का वर्णन है जा इसने 
ay सहमानो से किए थे। इस नाटक से ज्ञात होता है कि उसकी 
में १००० हाथी, १ लाख सवार और १० लाख पैदल थे । 
` एज ने स्वयं अपनी विजयों और वसीयत का उल्लेख अशोक 
शवले दिल्ली के स्तंभ पर इस प्रकार कराया था-- 
d “जक १ Te वैशाख शुति १५ शाकंभरी भूपति श्रीमदा- 

हिद मद्गीसलदेवस्य- 
l माद्रेविरचितविजयस्ती्थयात्राप्रसंगा- 
दीव महता नृपतिषु विनमत्कंधरषु प्रसन्नः | 

¬ पथाथ' पुनरपि कृतवान्‌ म्लेच्छविच्छेदनामि- 

, (व: शाकंभरोंद्रो जगति विजयते वीसलक्षोयिपाल: ॥ !॥ 

` ७ चाहमानतिलक: शाकंभरीभूपतिः 


ज एष विजयी संतानजानात्मज: 
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अस्माभिः करदं व्यधायि हिमवद्िन्ध्यान्तरालं भुवः 
शेषस्वीकरणाय सास्तु भवतासुद्योगशून्यं मन: a 
बिजालिया के लेख से यह भी ज्ञात होता है कि ay च 
पाली को भी इसने नष्ट किया था तथा हाँसी और दिल्ली पर fal 
प्राप्त करके अधिकार किया था ¦ | 
इसके अतिम लेख संवत्‌ १२२० (सन्‌ ११६३) के प्राप् हुए है| 
संभव है कि दो-चार वर्ष यह और भो जीवित रहा हो, किंतु रण | 
न्यतः इसका समय संवत्‌ १२०७ से १२२० तक ही माना जात il | ॒ 
उस समय गजनी-वंश में खुसरू गजनी से भागकर लाहोर | 
था जा सम्‌ ११६० में मर गया। उसका लड़का खुसरू महिकपंश | 
का शासक हुआ। बीसलदेव ने पश्चिमी पंजाब को छोड़कर शे | 
उत्तरी भारत विजय किया था, अतः बोसलदेव ने अपनी संता ग्रे| 
पंजाब से ही मुसलमानां को निकाल भगाने की वसीयत की थो! | 
( ३१ और ३२ ) जयपाल और श्री गंगदेव- काव्य N| 
बीसलदेव के क्रमशः उत्तराधिकारी लिखे हैं, किंतु बिजोहिया के | 
झर प्रथिवीराज-बिजय सें ये दोनों नाम नहीं आते । A 
शति में केवल अपर गांगेय एक नाम आता है जो श्री ग" 
ही दूसरा नाम जान पड़ता है। इससे अनुमान होता he | 
पाल का शासन भो अत्यल्प रहा था | A 
( ३३ ) प्रथ्वीभट्ट यह नाम काव्य मे' नहीं पाया जाता ael 
अन्य नाम पांथदेव, पेथड्देव आदि भी मिलते हैं। गी at 
विजय मे भो इसका उल्लेख है । यह पएथिवीराज द al 
जिसे हम्मीर-महाकाव्य के कर्ता ने किसी भ्रम से ale कती : 
इसके लेख संवत्‌ १२२४ से १२२६ तक के ee 


मामा का नाम कर्ण और इसकी रानी का नाम TE 
SS ७ लट क o 
( १ ) [ एथिवीराज-विजय में अपर गांगेय नाम È jae | 
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(३४) सोमेश्वर--यह अशोराज का पुत्र था। अर्णोराज की 
संवत्‌ १२०७ A हई थी ओर संवत्‌ १२२६ तक एथिवीराज 
| [तंग के लेख प्राप्त होते हैं । इससे स्पष्ट है कि लगभग १८ या 
al (८वर्ष के स्वल्प काल में जगदेव, विग्रहराज, जयपाल, श्री गंग और 
| पविबीराज द्वितीय- कुल ५ राजा हुए | किंतु इनमे' ऐतिहासिक 
|| त्न के केवल दो थे-विम्रहराज और प्रथिवीराज | 
m| सोमेश्वर के लेख संवत्‌ १२२६ से १२३४ तक के प्राप्त होते हें, 
|| हतु इसकी मृत्यु सन्‌ १२३६ से' हुई थो। इसकी रानी संभवतः 


: ' वार वह चेदि की राजधानी त्रिपुरी मे' गया था, तभी उसके साथ 
a) पेदिराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 

#| हस्मीर-महाकाव्य से कर्पूरदेवी के विषय में कुछ भी विशेष ज्ञान 
j RRR, किंतु प्रथिवीराज-विजय से यह बात स्पष्ट हो जाती 
| १! इसी प्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि यह छुमारपाल . के 
गध कोकरापति से लड़ने गया था एवं उसको इसने मारा था । 
विनोलिया के लेख a इसका विरुद 'प्रताप-लंकेश्वर? दिया है। 


| = 

d हा फिरिश्ता में लिखा है कि गजनी के अंतिम वंशधर खुसरू 
at मलिक खुसरू को अजमेर और दिल्ली के राजा चैन नहीं लेने 
|| हक... राजा निःसंदेह विश्नहराज, प्रथिवीराज द्वितीय और 


: के किले दी थे। पथिवीराज ने मुसलमानों को परास्त कर हाँसी 
Ei a सहल बनाया था और उससे भी पहले बीसलदेव 
; § हाँसी कर a की ध्वजा 
॥ शार की 4 पर अधिकार करके वहाँ चेहान-वंश की ध्वज 
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( ३५ ) प्रथिवीराजञ ( तृतीय )--काव्य में इसका T 
है। अपने पिता सोमेश्वर को सृत्यु के समय इसको आयु Be 
नहीं थी; इसलिये इसकी माता, अपने संत्री कादंब को समम | 
राज-प्रबंध करने लगी थी | 4 

प्रथिवीराज ada इतिहास में रायपिथौरा के नाम से yy 
प्रसिद्ध हैं। युसलमान ऐतिहासिकों ने शहाबडद्दीन मुहम्मद गो री 
साथ इनके दो युद्धा का उल्लेख किया है, किंतु भारत के hia | 
हासकार उसके पृथिवीराज के द्वारा सात वार वंदी किए जाब | 
उल्लेख करते हैं। प्रथिवीराजरासे की तरह हम्मीर-महाकात्य ३ 
कथन को एकदम अविश्वसनीय कहकर नहीं ठुकराया जा TATI | 
यद्यपि उसके इन सात आक्रमणों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नही हे | 
तो भी जिस प्रकार महमूद गजनवी ने सन्‌ १००० से १०११, | 
तक केवल १० या ११ वर्ष में भारत पर < आक्रमण किए १| 
उसी तरह प्रथिवीराज को भी सन्‌ ११८६ से ११४२ तक गे। | 
की सेना को सात बार भगा देना संभव है। गोरी वोग | 
करना काव्यमय अतिशयोक्ति तथा ऐतिहासिक सत्य होना a 
बातें संभव हैं । | 

हम्मोर-महाकाव्य के अनुसार प्रथिवीराज और शहाबउरीर) ( 
पहली लड़ाई तब हुई थी जब वह सुल्तान को अपनी रा 
चुका था, अतः यह घटना सन्‌ ५७२ हिजरी (सन्‌ ११७६५४ i 
की या उससे कुछ पोळे की है (फिरिश्ता) । इसके पीछे उ A 
( बजि अथवा त्रजनि ) लोगों का देश विजय किया था 1 । 
या बौद्ध थे ( फिरिश्ता )। दो वर्ष पश्चात्‌ उसने गुजरात ५: क f 
की और भीमदेव से बुरी तरह हारकर भागा था (pate) | ह| ` 
५७५ Ro (११७७३०) में उसने पेशावर पर अधिकार nae 1 
ही यह स्थान भी उस ससय हिंदुओं के अधिकार aa ( S 
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पन (७६ हिं० में गजनवी वंश के खुसरू मलिक को हराया और 
| & १७७ हि० मे' सिंधु देश पर चढ़ाई करके देवल बंदर तक जा 
(arm! सन्‌ ५८० हि० मे' लाहौर पर दूसरी चढ़ाई करके 
Ae के किले पर अधिकार किया, किंतु खुसरू मलिक ने हिंदू 
| at झार गक्खरौं की सहायता से इसे फिर लौटा लिया | अंत 
| १ हन्‌ ९८२ दि० (११८६ ३०) में लाहोर के गजनवी वंश का अत 
करको इस स्थान को भी सुल्तान प्रांत के अधीन कर दिया (फिरिश्ता) | 
यहाँ गक्खरों के विषय मे भी कुछ कहना आवश्यक है। कक्कर, 
तर या TH, TEAL अथवा ककड़ या was जिन लोगों को 
| पुसतसानो ने कहा है, ह्मीर-महाकाच्य के कर्ता ने उन्हें षप्पर या 
र लिखा है ( सर्ग ४-१ os ) एवं जिन भिन्न भिन्न हिंदू राजाओं 
| श्रे साथ लेकर गोपालचंद्र का पुत्र श्रीचंद्र प्रथिवीराज के पास आया 
| बाउनमे ये खर्पर भी Ft, ये लोग बड़े वीर, लड़ाके और 
eta थे । जलालउद्दीन खिलजी के समय तक ये मुसलमान 
| y हुए थे, तथा उस समय तक उनके सरदारों के नाम हिंदू ढंग 
| | पै जिन्हे मुसलमान इतिहासकारों ने गलत लिखा है, जैसे साल 
| ह Wet (शिलादित्य) आदि । यह्‌ विशुद्ध क्षत्रिय थे । संभव 
Way कहलानेवाले खत्रियों से इनका कुछ संबंध हो, अस्तु । 
k ae सन्‌ ५८७ feo ( ११६१ ई० ) में भारत-विजय 
शहाबउद्दीन का प्रथिवीराज पर आक्रमण करने का 
í | | कमे aad यह लड़ाई सरस्वती के मैदान a हुई थो, 
| my, 2 एक घातक चोट खाकर लड़ाई के मैदान से 
शहरा अ वषे, फिरिश्ता के ही अनुसार, उसने प्रथिवीराज 
Rims केमण किया । यही प्रथिवीराज-गारी का अंतिम 
१ | इसका फल क्या हुआ, इस विषय में इतिहास- 
परस्पर नहीं मिलते--( १ ) वह लड़ाई में कैद किया 
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गया और मार डाला गया ( फिरिश्ता और Tmn | 
(२) वह कैद हुआ झर उसकी जान बखशी गई... f ॥ | | 
मुसलमानों से दिली नफरत थी और मालूम हुआ कि TR | | 
खिलाफ कुछ बंदिश करता है इसलिये उसकी भौत का हुक ail 
हुआ और तलवार से उसका सिर काट डाला गया ( aml 
सिर)। (३) वह एक मास तक वंदी रहा और अनशन करार | | 
उसके मित्र उद्यादित्य ने उसे छुड़ाने के लिये शत्रु का trem) 
एक मास तक लड़ाई होती रद्दी | इसी बीच में सुल्तान के hea) 
लमान सरदार ने सुल्तान से एथिवीराज को छोड़ने की सिफाणिओ| 
शहाबउद्दीन ने इससे चिढ़कर उसे किले में कैद कर दिया wala] 
अनशन के कारण मर गया ( हम्मीर-महाकाव्य ) । (||. 
पृथिवीराज वंदी होकर गजनी लाया गया जहाँ चद बरदाई ने पुर 
शब्दवेधी बाण के द्वारा राजसभा में ही प्रथिवीराज के द्वारा गएँ] 
वध कराकर प्रथिवीराज को मारा और फिर वह स्वयं हया | 
मर गया। प्रथिवीराज गजनी ले जाते समय माग में अंधा कर दि 
था (प्रथिवीराजरासा) । (५) वह कैद हो गया (aes 
इन पाँचें कथनों में से चोथे को तो ऐतिहासिक परीचण सेवाहरू 
कर हम छोड़ते हैं। दूसरा र तीसरा परस्पर अ्रधिक - | 
रखते हैं तथा जामेउल-हिकायात का कथन यद्यपि अपूरा 
किंतु इन दोनों से विरुद्ध कुछ भी नहीं है। fd ॥ | 
तबकाते-नासिरी के विवरण इनसे विपरीत जाते z | ail 
पुस्तक उक्त तीनों पुस्तकों से नवीन हैं। ताजुल 
झुतुबउद्दीन ऐबक का दर्बारी था और उसने अपनी पुसक a 
६१४ हि० में लिखो थी । जामेडल-द्िकायात इसर aa] 
सन्‌ ६०७ हि में लिखी गई थी | तबकाते-नासिरी afl 
अभिप्राय यदि यह नहो है कि पिचैररा ee 


a 
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yf हवा शा तो वह भी इन दोनों के विरुद्ध नहीं जाता । इसका रचना- 
३| बह भी जामेउल हिकायात के समान है, किंतु फिरिश्ता की 
| ना बहुत पश्चात्‌ की है । 

al तो मी इन सब सुसलमानी इतिहासकारों में से कोई भी लेखक 


| ज बंदिशों का पता नहीं देता जिनका संकेत सबसे पुराने इतिहास 
| makana के लेखक ने किया है, कितु इम्मीर-महाकाव्य 


विवेचना 
(३६) इम्मीर-महाकाव्य मे' प्रथिवीराज के पश्चात्‌ ३१ वें 


| हसअंथों में कहाँ इसे हीराज, कहीं हेमराज और कहीं हरीराज भी 


i 


| WAS | तारीख फिरिश्ता में इसे प्रथिवीराज का रिश्तेदार बताया 

A) गा है, किंतु ताजुल-मआसिर में प्रथिवीराज का भाई लिखा है | यह 
Ie) आमेर से रणंभार पर चढ़ाई करके अपने भतीजे गाविंदराज (क्रम- 
a a २७) से राज्य छीनने एवं दिल्ली को मुसलमानां के अधिकार 
रि १ करने के लिये चतर या जिहतर (अथवा जहतराय--फिरिश्ता) 
ia सेना भेज चुका था कि कुतुबुद्दीन ने भी उस पर चढ़ाई 
एब उसे भागना पड़ा । इसके पीछे वह जलकर मर गया | 
il ह न इतिहासकार के उक्त विवरण में फिर कुछ गड़बड़ी 


à इती है । झुतुबुद्दीन से परास्त हा जाने पर जब हरिराज अग्नि 


| wala वहाँ का राज्य गोविद्राज से छीनने के लिये । स्वयं 
1001 र्से भार शायद किवासुल्मुल्क रुक्नउद्दीन ने घेर रखा था, 
£| Fry 7 नि में भी इन नवागता से गोविंदराज को 
| i र 
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( ३७ ) गोविंदराज--( महाकाव्य की क्रम-सेख्या ३ 
( ३८) बाल्हणदेव--यह सन्‌ १२१५ में विद्यमान q | 
अपने आपको अल्तमश का सामंत मानता था ( संवत्‌ ting | 
ज्येष्ठ Go ११ का मंगलाणा का शिलालेख )। इससे सिद्ध tal 
कि गोविंदराज के समय से जो मित्रता मुसलमानों a चौहागें al 
हुई थी वह उस समय तक बनी हुई थी । 
( ३५) प्रह्मददेव--( काव्य का क्रम ३४ वाँ ), (४५ )#| 
नारायण और ( ४१ ) वाग्भट्ट । l 
वीरनारायण के प्रसंग में काव्य में जलालउद्दीन का an) 
जाता है। कोई कोई लेखक इस नाम को काव्य के Taal 
भूल बतलाते हैं। प्रबंधचतुर्वि शति के मतानुसार जिससे | 
युद्ध हुआ था वह शम्सउद्दीन था तथा इसका उपनाम RT| 
किंतु 'जल्लालउद्दीन' नाम में काव्य के लेखक की कुछ भी A] 
है, प्रत्युत इस लेख से तो काव्य का ऐतिहासिक गौर प्र 
अधिक हो जाता है | E 
यह ठीक है कि शम्सउद्दीन अल्तमश के शासन-काह में १ | 
१२२६६० ( सन्‌ ६२३ हि० ) में भी रणयंभौर पर TM 
होने का उल्लेख तबकाते-नासिरी और फिरिश्ता दोनों गे | 
तथा ८ वर्ष पीछे उसका मालवा पर अधिकार कर लेने * || 
भी इन्हीं इतिहासा में पाया जाता है। उस समय कार्ण |. 
सार रणस्तंभपुर की दशा “शकतारकैः व्यानशे” थी । | 
ने मालवा का कुछ प्रबंध किया हो सो ज्ञात नहीं हावा 
परचात्‌ वह सुल्तान का ज्ञाते समय माग में मर ग sd | 
सुल्ताना रजिया गद्दी पर बैठी fig इतिहास atl 
स्थान पर प्राय: इसके प्रेमपात्र और प्रधान ज || 
उल्लेख किया है। 


| 


5 
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इसका परिचय सुसलमानी इतिहास-अंथें! सें इस प्रकार 


ह| पवा जाता है 


मलिक बक बइत के सरने पर मलिक कुतुबुद्दीन गारी उसके 


खान पर नियत किया गया था और वह रणथंभौर पर भेजा गया | 


गसरहीन के मरने पर हिंदुओं ने उस दुर्ग को घेर लिया। यह घेरा 
इहते से ही हिंदुओं ने डाल रखा था। लेकिन कुतुबुद्दीन हसन 


i ते वहा पहुँचकर सुसलमानों से किला खाली कराकर उसे नष्ट कर दिया 
। मैरवह स्यं दिल्ली को. लोट गया । उसी समय इख्तयारउद्दीन इतिगीन 
चुकी बनाया गया और अमीर जमालउद्दीन याकूत मीर आखोर को 
i| We बनाया TAT] (Elliot and Dowson, Vol. II, P. 834.) 


यह मिन्हाज उस्सिराज के उद्धरण में लिखा गया है । आगे पृष्ठ 


| २३१ पर इसी उद्धरण के सिलसिले मे इस नाम को अमीर 
i) Wasa याकूत ( The Abyssinian ) कहा गया है | इससे 
' बान पड़ता है कि रजिया सुल्ताना के प्रेमपात्र जमालउदीन का 
| हे दूसरा नाम जलालउद्दोन था | 


वान पढ़ता है कि शस्सउद्दीन के पीछे इस जलालउद्दीन ने 
हा स्थित मुसलमान अधिकारी के पास वाग्भट्ट को मार डालने 
पूचना भेजी थी, जिसका उल्लेख महाकाव्य में पाया जाता 


al किंतु 
है किंतु aag ने पहले से ही इस बात को ताड़ लिया और 


वा 
उसमान अधिकारी को मारकर स्वयं वहाँ का स्वासी 
पथा वहाँ की घन-सेना आदि सामग्री से उसने रणस्तंभपुर 


हेन शिये भी चढाई की । यह घटना १२३६ Èo के लगभग 


दिल्ली में रजिया और जलालउद्दीन तूनिया ( या जमील- 


oT) a शासन चल रहा था । इसने इस पर रणथंभोर 
| (कोव तह किंतु वह बीच से ही लोट आई क्योंकि इधर गक्खर 
| TR) और जाट आदि अलतूनिया के साथ चढ़ आए | 
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रजिया के शासन-काल को हिंदू लेखको ने एक iw 
स्थान पर जलालउद्दीन के नाम से लिखा है, किंतु | 
कितने ही लेखक इस प्रकार के लेखों को गलत और भब | 
हैं। इसका कारण केवल यही है कि उस समय की aa 
इतिहास-परंपरा का पूण रूप से ध्यान में न रखकर Ra | 
प्रकट किया गया है। जैसे-- | 

शेहतक जिले के वोहेर गाँव की पालम बावली के fe] 
में गुलाम बादशाहों की वंशावली, जो नीचे उद्धृत की जाती है) 
रजिया सुलताना के स्थान पर जलालडद्दीन का नाम पाया जाता| 
“हरियाणक? (हरियाना) देश में पहले तोमर राज्य करते थे T| 
पश्चात्‌ चौहान लोग और उसके पश्चात्‌ नीचे लिखे श | 
लोग--साहबदीन ( शहाबउद्दीन गोरी ), शुतुबदीन या झु 
( कुतुबुद्दीन ऐबक ), असमसदीन ( शम्सउद्दीन अल्तमश pej 
सादि ( रुक्नउद्दीन फीराजशाह प्रथम ), जलालदीन N] 
Anda (मुईजउद्दीन बहराम ), अलावदीन ( अलाउद्दीन मळ! |. 
नसरदीन (नासिरउद्दोन महमूद), और गयासदीन ( गयासब| 
(J. B. A. S., Vol. XLIII, P. 103 ) 


यही नहीं, किंतु रजिया बेगम के सिक्कों पर भा aaa | 
नाम पाया जाता है जे इस प्रकार लिखा है र. 
जलालुहनिया वहीन मलिकालुलविंत श्रल्तमशउत्सुसा 


अमीरउलसुमनीन | (Elliot and Dowson, Vol D 


att 
मुहणात नैणसी की ख्यात के हिँदी-अनुवाद ४४ प ey 


प्रचारिणी सभा बनारस के संवत्‌ १८८ 
-- राव कौतू के पीछे उसका पुत्र रावल रि 
बैठा। समरसी का अरिसिंह और अरसी का 
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p| हुआ। संवत्‌ १२८८ माघ शुदि ५ को सुल्तान जलालउद्दीन ने 
| जरर पर चढ़ाई की पर यह हार खाकर भागा |» 
i| इस प्रसंग में “जलालउद्दीन” के आगे कोष्ठक में 'फौराज 
ह| हिणी’ लिखना जलालउद्दीन को स्पष्ट करने के लिये अनुवादक का 
| पनी प्रोर से उद्योग जान पड़ता है। यदि यह कोष्ठक भौर उसके 
' रीर के शब्द न लिखे गए होते ता कदाचित्‌ gee सैणसी के 
| साध न्याय होता । क्या संवत्‌ १२७८ विक्रमीय माघ go ५ में 
:| (बो सच्‌ १२४१ के दिसंबर के अंत में पड़ता है) फीरोज खिलजी 
| बरा होना किसी इतिहास से भी संभव है? इस लेख से तो मुहणात 
| सी की अप्रतिष्ठा और इतिहास से भी अनभिज्ञता ही प्रकट होती 
है! उक्त वर्ष हिजरी सन्‌ का ६३४ था, जब बहरामशाह दिल्ली के 
RANA | यह जलालउद्दीन इस रजिया सुल्ताना के जलालउद्दीन 
Of अलग एक झैर जलालउद्दीन है जा शम्सडद्दीन अल्तमश का 
ET) किंतु उसके विषय मे' आगे लिखा जायगा | 
1 फिरेश्ता ने इस जलालउद्दीन याकूत का नाम जमालउद्दीन 
| oe स्पष्ट ही जलालउद्दीन का दूसरा अथवा अशुद्ध रूप है । 
| वहाँ से अनुवाद रूप में उद्धृत करते हैं-- 
Na याकूत हब्शी ने, जा मीर आखोर था, सुल्ताना 
; a म॑ अत्यंत निकटता प्राप्त कर ली और वह अमी र-उलू- 
thers, TA ही उसे यह गौरव प्राप्त हुआ कि-वह सुल्ताना - 
कराते समय उसकी बगल के नीचे अपना हाथ 
cee था। इससे तमाम सरदार उससे खिन्न हो गए 
2 री में उनमें से मलिक ऐजउद्दीन हाकिम लाहोर 
¢| aay देख सुल्ताना रजिया सब्जित सेना लेकर उससे लड़ने 
£| भेन का फेर ऐजउद्दीन ने विनय से काम लिया AR उसे 
a खाका भी दे दिया गया। उसी वर्ष मलिक अल्तूनिया 


च 


È, 
u 
+ 
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हाकिम भटिंडा ने, जा चहलकानी तुका में से था, aR, | 
के अभ्युदय से तंग आकर बिद्रोह किया । सुल्ताना रजिया रसे | | 
लेकर उधर गई | रास्ते में तुक सरदारों ने उसका साथ होह क 
और जमालउद्दीन याकूत हब्शी को, जा अ्रमीर-उलू-उमरा 5 e 
डाला तथा सुल्ताना को कैद करके भटिंडा भेज दिया। छ|: 
पीछे मै।जउद्दीन बहरामशाह दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। | 


र 


३० पृष्ठ १०५-६ ) | q 

हम्मीर-महाकाव्य में खपेरों की सहायता से वाग्मट्ट Te 
अंभौर पर अधिकार करने का उल्लेख किया गया है। संर. 
amg ने उनसे पाष्णिग्रह संधि कर ली हा और उसके भण | 
- कार्य करने पर जलालउद्दीन की सृत्यु तथा रजिया का पल 5 | 
द्वो। यह स्पष्ट है कि रणस्तंभपुर, जाट, खर्पर र भासी |. 
हिंदू जमींदारों का एक समय में gh सरदारों को ही ie : 
रज़िया और जल्लालडद्दीन के विरुद्ध उठना एक संगठित रा न ( 
उत्थान की सूचना देता है, जिसका फल WRT क 
` रोर गुलाम सुल्तानों की निर्बलता के रूप में प्रकट हभप छ | 

किंतु तजियतुल अमसार के लेखानुसार एक air att 
का पता लगता है | उसमे' लिखा है कि सत्यु के सम, : 
ने दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ी थी, अर्थात नल Al 
रुद्दीन तथा रजिया सुल्ताना । उसके गुलाम उह a 
संकईखाँ, एबकखताई, नूरबेग और सुर l 
मुरब्बी और स्वामी के उपकारों को भुलाकर जाइन |. 
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| Row 
dv गौर खयं स्वतंत्र हो जाना चाहा । सन्‌ ६५१ हि० ( १२५३ 
a fp) में जलालउद्दीन भागकर संगूखाँ की शरण में गया । कुतलग- 


| ti कनकेशखाँ ने भी लगभग उलगखाँ के जैसा आचरण किया 
ए शरवे भी जलालउद्दीन के पीछे पीछे मंगूखाँ के दर्बार मे" गए | 
ख| स पर उल्तगखाँ ने जलालउद्दीन की बहन सुल्ताना रजिया को तख्त 
पर बिठाया र खयं शासक, मार्गदर्शक, संत्री और अभिभावक 


a| AT मंगूखाँ ने जलालउद्दीन के साथ अत्यंत दयालुता का बर्ताव 


| खों का राज्य दिला दे एवं उसके बाग को उसके शत्र-रूपी 
| डेककट से साफ कर दे अर्थात्‌ उसके उन गुल्लामों को, जो 
ह| Medi से शेर बन जाने की लोकोक्ति को सच्चा सिद्ध कर रहे 
| (नट कर दे। जलालउद्दीन साली बहादुर और उसकी सेना के 
ह| पब होटकर अजमेर तक आया जो दिल्ली राज्य की सीमा पर है, 
E| a UM इससे आगे न बढ़ सके और लौट गए। जलालउद्दन 
q वहाँ की पहाड़ियों और उन पहाड़ियों तथा सोदरा को जानेवाले 
हु षर कर लिया जो उस समय वास्तव में सुगलों के अधि- 
Ere z इसके पीछे जलालउद्दोन को संपूर्ण के स्थान मे' कुछ 
EOM पकरना पड़ा ( Elliot and Dowson, Vol. IIT, 
À ; as सन ६२३ हिजरी का आक्रमण उस जलालउद्दीन के 
al प डैआ हो जे शम्सउद्दीन का पुत्र था झार जिसका उल्लेख 
४ फ. ` मसार के आधा 
|| Nex क र पर ऊपर किया गया है। तारीख 
| Rom के के ने इनके विषय a लिखा है कि मौअजउद्दीन 
| भेन घा ieee अलाउद्दीन मसऊद को, जो रुक्नउद्दीन का 
शके तख्त पर इन्हीं दोनों ने बिठाया था एवं अला- 
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उददीन मसऊद ने इन्हें क्रम से कन्नौज और बहराइच के प्रा 
a दिए थे। यद्यपि ये तीनों जीकाद सन्‌ ६३६ हिनो ( 
संवत्‌ ११०५ > मई-जून सन्‌ १२४१) में कैद से छूे थे fan f 
बाप के शासन-काल मे ये कैद नहीं थे । सन्‌ ६३ ह (gl 
शु० ५ सं० १२८८८ सन्‌ १२४१ ) मे इसी ने जालौर पर al 
की थी जिसके विषय मे' राजपूताने मे' यह दोहा प्रसिद्ध है| | 
सुंदर सुर असुरह दले, जल पीयो बवशेह | 
we नरपत काढिया, तस नारी नयणह॥ | 
अर्थात्‌ जालोर-नरेश चौहान उदयसिंह ने असुरो की खियो gal 


लेखक जालोर की इस चढ़ाई का उल्लेख नहीं करते | | 

संक्षेप में, सुल्ताना रजिया के शासंन-काल में TTA 
कै रणथंभौर इसलिये भेजा गया था कि वह वहाँ जाकर AF] 
लमानों को बचावे जिन्हें हिंदुओं ने अल्तमश के समय से ह| 
रखा था। सुल्ताना रजिया के सिकों पर 'जलाल-उददनिया! | 
नाम पाया जाता है। उसके uma और प्रेमपात्र जमाह | , 
नास जलालउद्दीन भी था । जलालडद्दीन की शुख और र| 
पतन में गक्खर तथा जाटों ने सहायता दी थी । ये सर 
की विजय के नाम से महाकाव्य में लिखी गई है di र 
सन्‌ १३३६ ० की लड़ाई थी जो तीन मास में समझ | | 


वाग्भट का शासन-काल a f 
दूसरा प्रश्‍न वारभट्ट के विषय में यह है कि आह | 
राज्य किया । हम्मीर-महाकाव्य में इसका रा atl 


लिखा है, किंतु तबकाते-नासिरी के अनुसार उसने 
१८ वर्ष राज्य किया होगा। 
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क्त ग्रंथ के अनुसार सुसलमानों ने दो बार रणथंभौर पर छर 
हव ्रक्रमण किया था। पहला सन्‌ ६४६ हि० (१२४७ ६० 
alia gqrat बहुत बड़ी सेना के साथ उधर भेजा गया था तथा 
हिज ( चैत्र वैशाख Ho १३०६ = माचे-अप्रेल सन्‌ १२४८ ई०) 
aa साथी बहाउद्दीन के राजपूतों द्वारा मारे जाने पर वह लौट 
WaT | दूसरा पाँच वर्ष पीछे सन्‌ ६५० हि० ( Ho १३१० = 
(५१६०) में उलगखाँ पुनर्वार विशेष रूप से तैयार होकर 


MW इस बार भी दुर्गे पर चोहानों का ही अधिकार रहा 
ग,प्यपि उत्नगर्खों लूट-मार करके चला आया था | 


ह| फीपनासिरी के सन्‌ १२५३ के लेख में हमें बाहड़ का नाम स्पष्ट 
af a गान पड़ता है, क्योंकि सुसलमान इतिहास-लेखक इस प्रकार 
पेग की भूलें सदेव करते रहे हैं । वस्तुत: यह युद्ध जैत्रसिंह के 
। हुआ था। 
a (n) जेत्रसिंह- संवत्‌ १३३७ विक्रमीय (सन्‌ १२८१-८२) में 
स्थ लेकर अपने पुत्र हम्मीरदेव को राज्यामिषिक्त कर दिया | 
गासन-काल् में तबकाते-नासिरी के अनुसार सन्‌ १२५३ 
Ty ae की चढाई हुई होगी | किंतु यह लेख इस 
ने पड़ता है कि अन्य इतिहासों में तथा स्वयं महा- 
उल्लेख adi पाया जाता । उस वर्ष में 
था a से, जा संपूण पंजाब तक फैले हुए थे, लड़ना 


rns ens 
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| (१) Annual Bibliography of Indian Archæology 

for the year 1929. 

| इह पुस्तक हमारे पास परिवर्तन में और समालोचनार्थ आई 
a पुखक के नाम से ही उसका विषय ज्ञात हो जाता है | 

अस पुरातत्त्व की शोध का हाल पुस्तकों और मासिक पत्रों मे' तथा 
इत्य प्रकार से जा कुछ प्रकाशित हुआ है उसका इसमें संक्षिप्त रूप 

| परे उल्लेख है। इसके अतिरिक्त फरदर इंडिया और सीलोन को शोध 

| कामी उल्लेख है । इस रीति से यह पुस्तक पुरातत्त्वानुरागियों के 

| काम को है। इसमे' प्रथम लेख महत्त्व का है | 

| जीवा द्वोप में हिंदू सभ्यता और बौद्ध धर्म इसवी सन्‌ के आरंभ 

| इ हगमग पहुँचे थे । पीछे से हिंदू धर्म भी पहुँचा। ये दोनो 

| शे वहां लगभग १२-१३ सौ वर्ष तक प्रचलित रहे। पीछे से 

| श्म धर्म वहाँ पहुँचा । वारावदर जावा मे' एक स्थान है जहाँ 
| पसी बौद्ध मूत्तियाँ और मंदिर हैं। ये कुछ शताब्दियों तक 
| "भौर भिट्टो से ककर एक टीले से रह गए थे। उनका 
| TUN काल में पुनः आविष्कार होकर अब ये सुरक्षित हैं। इस 
| लेका की मूर्तियाँ एक ऊचे चबूतरे के कई खंडों मे हैं। इनके 
| Se ह सातवीं या आठवीं शताब्दि माना जाता है। नीचे 
| है = au मूत्ति-शिला मे' कुछ कुछ संस्कृत में लिखा हुआ 
EDM : १५८ शिल्लाओं में ३३ लेख सन्‌ १८६५ ३० 
| ieee, ये लेख अथवा कुछ संकेत-सूचक शब्द 
A Wy mi के सूचनाथे लिखे गए थे इसका कुळ पता न 


> ™ 
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सन्‌ १४२२ में नेपाल में एक मंथ मिला जिसका नाम रह | 
विभंग है। इसकी तिथि संवत्‌ ९३१ है और यह यदि ह | 
है ता वह सन्‌ १४११ ई० हुआ। इस भंथ का तिब्बती ama | 
उल्था भी प्राप्त हुआ है । ये अंथ पूर्व सूत्रों के आधार पर रचे ग 

कर्स-विभंग का नाम कहीँ कहीं कर्म-विभाग भी है। wi | 
कर्म-विपाक का अर्थात्‌ किस कर्म के करने'से क्या फत ini | 
खुलासा है । यह ग्रंथ बौद्ध समय में बहुत लोकप्रिय भ्रौर फ़ | 
लित था। वारावदर की उपर्युक्त मूत्तियाँ इस कर्म-बिगा ब | 
कथाओं के उदाहरण हैं और जा शब्द उन मूत्ति-शित्ञाओं ni | 
गए हैं वे इन कर्म-विभंग के उस विषय के श्लोकों के प्रथम शद | 
मात्र हैं। जैसे एक शिल्ला में एक खरो पुरुष मका के एक लं | 
जा रहे हैं। इस शिला में “अमिध्या” ( लालच, इच्छा) छ| 
लिखा है भऔर इसका संबंध लालच से है। कर्ममा 
“अभिष्या” से आरंभ होकर एक सूत्र इस प्रकार का | 

“अभिष्यया अकुशलस्य कर्मपथस्थ विपाकेन त्रीहियगगोगूर | 
शस्यानां तुषपलालादीनि प्रादुभवन्ति | तस्य कर्मणो विपाकेन पराए | 
नीया भोगा भवन्ति । a 
अर्थात्‌ लालच, बुरा मार्ग है इसके कारण धान, यव, गँग | 
में भूसा, छिलका और पुआल आदि अधिक होते ह l d 4 
विपाक से भोजन दूसरों से माँगना पड़ता है। मूर्ति al í 
अपने खेत की बिगड़ी फसल को देख रहे हैं और पर्द ai | 


कि अब हमें भीख माँगना पड़ेगा । बता) रि | 
दूसरी मूत्ति-शिला में “व्यापाद? (द्वेष, नाश pai! j q 


लिखा है और एक जंगल में चार मनुष्य बात करते ‘eae | | 
विभंग में व्यापाद से आरंभ होकर यह सूत्र है aa @) 
लकर्मेपथस्थ विपाकेन प्रमूतउप्ते निष्फलं शस्यं भ | 
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' पाकेन SAMI भवति ।” अर्थात्‌ अत्याचार बुरा मार्ग 
| ३। इसके विपाक से अच्छा बाने पर भी फसल में अन्न नहीं होता | 
| इसके कर्म-विपाक से जीव कुरूप धारण करता है। इस सूत्र से 
इ वित्र समझ मे' आता है। उस समय मे' कमे-विभंग का ज्ञान 
मं | साधारण जनता को रहा होगा, जिससे एक शब्द की सूचना से 
| सारा सूत्र स्मरण मे' आ जाता होगा । इस प्रकार कर्म-विभंग अंथ 
. हा आविष्कार बाद्धधर्म-संबंधी विषयों के समझने में महत्त्व का है | 
if पंड्या बेजनाथ 
(२) भारत पुरातत्त्व-विभाग को १९२६-२७ aT को रिपोट 
` चह रिपोर्ट गत वष के अंत में छपी थी | इसमें संरक्षण, शोध, 
(| हेख-पठन, म्यूजियम आदि प्रधान और कुछ दूसरे विभाग रहते हैं और 
| प्रेत में संरत्तण और शोध संबंधी चित्र दिए रहते हैं। मोहेंजादारा 
| प्रोर हरप्पा की गत पाँच वर्ष का खाज-विषयक लेख बड़े महत्त्व का. 
| है क्योंकि यहाँ एक बहुत पुरानी ५००० वर्षे के पूरवे की संस्कृति का 
| MET मेसोपोटेमिया में सूसा र दूसरे स्थानों में शोध 
1 TA SEKI भारतवर्ष की बनी कुछ gal ( Seals ) ऐसी अवस्था में 
\ m है जिनसे यह निश्चय होता है कि ये सन्‌ ३० पू० २७०० वर्ष 
रेगभग की होगी । मोहेंजादारा की बस्ती कई बार मिटी और 
। हर एक बार की बस्ती की तह का निशान अलग अलग मिलता 
| 1 ले मुहरों के समान ही. get मोहेंजादारो को ऊपर की 
| fra x मिल्नती हैं जिससे इनका समय भी २५००-३५०० सन्‌ 
| _ पूर्व निश्चित होता है। उस समय यहाँ सोना, चाँदी, 
ee और सीसा आदि धातुओं का प्रचार था । हथियार, 
| ma OFFS छरे, हँसिया, छेनी आदि सब तांबे के ही 
१) tte देथियार कम मिले हैं जिससे जान पड़ता है कि इन 
का प्रसंग बहुत कम आता था | 
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यहाँ प्रायः एक हजार सुहरें मिली हैं। इनमें कुछ fhe | 
है जा अभी तक पढ़ा नहीं गया है | | 
जो मूत्तियाँ और चित्र मिले हैं उनसे प्रकट होता है ह x 
पर कला की बहुत ऊँची उन्नति हुई थी जितनी की हम उस a 
में आशा नहीं कर सकते हें | | 
ये लोग किस जाति के थे, इसका निर्णय करना इस समय | 
है। पर यह अनुमान होता है कि ये लोग आयां के पूर्व के दर | 
लोग थे। इनके धर्म में प्रधान देवता एक देवी थी भ्रौर शिरे ) 
समान एक देव की भी पूजा होती थी । इनके सिवाय नाग पु | 
वृक्ष, यक्ष, लिंग, योनि रूपी पत्थरों की पूजा होती थी। इद | 
जगहों में वैदिक देवताओं की पूजा का कोई चिह्न अभी तक नहि | 
है। यह धर्म आयाँ के आने के पूर्व का जँचता है। यह समा | 
संघ, पंजाब, विलोचिस्तान, कच्छ और काठियावाड़ तक पेही ह | 
थी | अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि वह राजपूताना, उतरी | 
सान An गंगा की तरेटी में फैली थी या नहीं। उस सम | 
सेसापोटामिया की sire इस सिंधु नदी की तरेटी की | 
इतनी एकता पाई जाती है कि उससे सिद्ध होता है कि उस 
. इन दोनों देशों में बहुत कुछ आवागमन पृथ्वी जर जह 
दोनों से था | 
बाकी ग्रंथ में इस विभाग की वर्ष भर की शोष ता 
आर कारवाई का वर्णन है | 


बंड्या बै || 


( ३ ) महात्राह्मण naa?) 

हिंदी शब्दसागर पृष्ठ ५० कालम २ मे अग्रदाती aq) 
अथ मे जो ( पतित ) शब्द ब्राहमण से पहले लिली हा 
अशुद्ध है, क्योंकि शास्न-विरुद्ध है । 'दानी' f | 
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Ji ३-(९) दान देनेवाला, (२) दान लेनेवाला । अब रहा “अग्न? 
| इसके विषय मे' मचुजी का वाक्य है-- 
अग्र्या सर्वेषु वेदेषु सवेप्रवचनेषु च | 
श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥ 
अ० ३, श्लोक १८४] 
ga: अग्रः का अथे श्रेष्ठ तथा मुख्य है । 
| पृष्ठ ७३२ कालम १ में “कट्टहा” शब्द के अर्थे में (कट = शव) 
. हक नहीं है। me का शुद्ध रूप है कष्ट!। अतः कष्ट + हा 
“| >कष्ट दूर करनेवाला । 3 
| पृष्ठ २६८८ और २६८४ a “महा” शब्द का अर्थ करने में 
विशेष अर्थे करते हुए ( ब्राह्मण! भार “पात्र? ) ये दो शब्द ठीक 
नही लिखे गए । आगे ( महात्राह्मण = कट्टहा ब्राहमण और महा- 
ह| पत्र>कट्टहा ब्राह्मण ) भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि महात्राह्मण 
| धार महापात्र का अर्थ श्रेष्ठ ब्राक्षण और as दानपात्र है। प्रमाण 
३| ' लिये देखिए “महाज्राह्मण” | | 
| ४२६४३ कालम सें 'महापात्र' शब्द के अथे करने में 
| m) ठोक नहीं है । 
W २६६४ कालम २ में 'महात्राह्मण” शब्द का अथे करते हुए 
दै कहना “साधारणतः लोक में ऐसा ब्राह्मण निंदित माना जाता 
। २ निकृष्ट ब्राह्मण? शाख्र-विरुद्ध है, क्योंकि 'महात्राह्मण' शब्द 
| र ae रामायण, महाभारत, पुराण आदि आदि हिंदू धर्म के 
| श्रेष्ठ ब्राह्मण के ही अर्था में प्रयुक्त हुआ है | 
का० १० अनु ० ४ सू० ८ Ho ३३ म_— 
अपूर्वेणेषिता बाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ | 
Ra गच्छन्ति तदाहुत्राद्मणं महत ॥ 
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यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नाता: प्रजा इमा: ॥ 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ mai महत्‌ ॥३७ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण मंत्र tei 
लिखा है-- 1 
स यथा कुभारो वा महाराजा वा महात्राह्षणा वा | 
तिप्तीमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते |) 
शतपथ ब्राह्मण १४। ४ । १। २२ में भी “महात्राह्मए शद | 
जह्म-साक्षात्कार करनेवाले ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त हुआहै। | 
उपनिषदों के भाष्य में जगद्गुरु श्री स्वामी शंकराचाय्यै जी ने पह. | 
MEW शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-“शत्यंतपरि | 
विद्याविनयसम्पन्नो महात्राह्मण: ।?? | 
HERA अ० १ पा० ३ सू० GH भाष्य में भी जगद्गुरुने मह. | 
ब्राह्मण” शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ, वेदपाठी ब्राह्मणों के अधै में किया है! | 
अद्भूत रामायण सर्ग १८ श्लोक ५३ में वाल्मीकिजी ने मही | 
भरद्वाज को महाब्राह्मण शब्द से संभोधित किया है। यंथा- 
सेनाध्यक्षा महान्रह्च कीर्तिता: कीर्तिवर्धना: | 
प्राधान्येन बहुत्वात्तु न न सबै परिकीतिता: ॥ 
अद्भुत रामायण सर्ग ६ श्लोक ३६ में उल्लुकराज ने नारद 
“महाब्राह्मण” शब्द से अभिहित किया है -- 
किमर्थ भगवन्नत्र चागतासि महायते | 
किं कार्य हि महाजह्मन ब्रूहि किं करवाणि ते॥ | 
महाभारत वनपर्व अ० २०८ श्लोक ४८ में धर्मव्याध q 
कौशिक के प्रति कहता है-- q 
धर्मस्य च फलं लब्ध्वा न तुष्यति महाद्विज | | 
इसके अतिरिक्त साहिल में भी महात्राह्मण शब्द ग १ 
के अ में ही प्रयुक्त किया गया है। यथा-- 1 
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| पुण्यो महात्रहाससूह FE: | ।-—भट्टीकाच्य सग १७ To ४। सहा- 
कवि मवमूति प्रणीत महावीर-चरित में भी ऐसा ही अर्थ किया गया है। 
स्कंधारापितयज्ञपात्रनिचया: स्वै्वाजपेया जितैः 
छत्रेर्वारयिठुँ तवार्ककिरणांस्ते ते महात्राह्मणा: | 
सग ४७ श्लोक ५७ 
के० रास झाचार्य-मोरठ | 
( ४ ) यशवंतसिंह तथा स्वातत्र्य-युद्ध 
हेखक-- श्रीयुक्त ATLA बी० Wo एल-एल० fto | प्रका- 
शक-- कमलमणि ग्रंथमाला कार्यालय, काशी । प्रृष्ठ-सेख्या १३६ | 
| मूल्य ॥) 
| दह पुस्तक ® परिच्छेदो में समाप्त हुई है और इसके पीछे दो 
परिशिष्ट और अनुक्रमणिका भी लगी है। पहले परिच्छेद में 
| गाखाड का संक्षिप्त भौगोलिक वृत्तांत देकर दूसरे में मारवाड़ के 
। yh का परिचय दिया गया है । तीसरे में महाराजा यशवंत 
| १ पितामह सवाई राजा शूरसिंह और पिता राजा गजसिंह -का 
| हहत है। चौथे से सातवें परिच्छेद तक इस पुस्तक के नायक स्वयं 
| eee ae लिखा गया है आठवें परिच्छेद 
: EE कार्यों का विवरण देकर नवें परि- 
| शेर स यशवंत की सृत्यु के बाद होनेवाले औरंगजेब 
| ita: ay बीच के युद्ध का वर्णन है । _ अंत में परिशिष्ट 'कः 
| 2 घटनाओं का समय ओर “ख' में मारवाड़ की मुगल- 
को संक्षिप्त सूची है। 
|| सुक्क ह जौ का यह परिश्रम श्लाघनीय है और उन्हें ` 
| | त सा हे बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। 
। भोसे 2 सर्वसाधारण को भारतीय नरेशों के वीरतापूर्ण 
। करने के लिये, हिंदो-साहित्य में ऐसी पुस्तकों 
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की विशेष आवश्यकता है । आशा है, व्रजरत्नदासजी 
चरित्र लिखकर इस अभाव की पूर्ति करते रहेंगे। | 

आगे हम पुस्तक में की कुछ ऐसी बातों का उल्लेख इर हा | 
आवश्यक समते हैं जिनकी वास्तविकता आधुनिक sy | 
असत्य सिद्ध हो चुकी है। आशा है, लेखक महाशय a | 
द्वितीय संस्करण में उनके संशोधन का प्रयत्न करेंगे | | 
` जयचंद्र का राजसूय यज्ञ और पृथ्वीराज के साथ का बुद! | 
राव सीहा का ब्राह्मणों को मारकर पाली लेना । राव चुंडाकेबार | 
राव रणमन्न का गद्दी पर बैठना । राव रणमल्ल का महाराना इंग | 
से मेव्राइ-राज्य छीनने की चेष्टा करना | राव जोधा का णा | 
का बड़ा पुत्र होना । राव जोधा के १४ पुत्र होना। Roi | 
१६२५ मे' राव मालदेव का अकबर की अधीनता स्वीकार करा! | | 
वि० Ho १६५३ में सिरोही के सुरतान का राजा शूरसिंह फे सा | 
अपनी कन्या का विवाह करना | महाराजा यशवंत के धमत गुढे | 
लौटने पर उनकी हाड़ो रानी का रुष्ट होनार । बालक महार | | 
अजितसिंह का मेवाड़ में जाकर रहना, आदि | | 

यद्यपि ढूँढने पर इन घटनाओं का उल्लेख पृथिवीराजरगे | 


आदि में शि | 
बियर का सफरनामा, टाड राजस्थान, वीरविनेद pa 


ऐसे हो शरस्‌ | । 


(१) राव साढदेव का खर्गवास वि० Ho १६१३ में ही हो चुका थ | 
(२) 'विशाक्ष भारत' मासिक पत्र के अक्टूबर १३३१ के अंक 
सुदृशन जी का “पराजय” नामक नाटक प्रकाशित हुआ | 
भी यही कल्पित किस्सा है। उसमें लेखक ने और भी दे वि | 
. समावेश किया है। पक तो जोधपुर-नरेश के लिये महारांना की. | 
अयोग किया है और दूसरा कहीं कहीँ रुष्ट रानी के सुख से देसे a इत 
हैं जिन्हें एक साधारण भारतीय कुळांगना को भी अपने पति | 
संकोच हो. सकता है। आशा है, भविष्य़ सें लेखक और सँ 
कुछ अधिक सतर्कता से काम ढेंगे। 
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| | एता है तथापि जब तक इनके विरुद्ध उपस्थित किए गए प्रमाणा 
| ढत न हो ले तब तक इनकी सतता स्वीकार नहीं की जा 
| goat किसी इतिहास में लिखी होने से ही यदि कोई बात 
घ | प्रमाथिक हो सकती हो तब ते इसी अगस्त में प्रकाशित 'मार- 
$ | बाइ के मूल इतिहास” नामक पुस्तक में पंडित रामकण जी आसोपा 


\ dada १४ मास पूर्वं ही मर चुके | 

। इसी प्रकार लेखक का मारवाड़ को महाराष्ट्र शब्द का अपश्र श 
| अनुमान करना; कोलू मढ को कोलमंड; SHA को दावे; मेर को मेढ; 
| आ को कंदल; पीपाड़ को पीपर और देसूरी को देवसूरी लिखना 
| मो श्रमोत्पादक ही है । 

gy ३० स० १७३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार कदाचित्‌ मारवाड 
| आबादी भी १६ लाख के करीब न होकर २१ लाख के करीब 
| तेद हुई है। | 

| हः बातें से पुस्तक की उपादेयता में कोई कमी नहीं आती 
| ` भ्यांकि इनमें की कुछ बातों को ते अब भी विवादास्पद कह 
I a । आशा है, हिंदी-प्रेमी इस पुस्तक को अपनाकर INA- 
| भिका R भी ऐसी ही पुस्तकें लिखने के लिये उत्साहित करेंगे । 


विश्वेश्वरनाय ts, जाधपुर 
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| दुर्गादास का शाहजादे अकबर को ले जाकर दक्षिण में शिवाजी | 
1 | प्लेमिशाना लिख दिया है। परंतु शिवाजी इनके वहाँ पहुँचने 
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१--प्रन के गणतंत्र राज्य का सिक्का | 
२--गांगेयदेव कलचुरि का सिक्का । 
३--कीतिवर्मा चंदेल का सिक्का । 
४--हलक्षणं चंदेल का सिक्का | 


| (१०) बुंदेलखंड का aia इतिहास 
| । i [ लेखक--श्री गोरेलाल तिवाड़ी, विलासपुर ] I 
आरंभिक इतिहास 


१-भारतवर्ष के मध्य आग में नर्मदा के उत्तर और यमुना के 
| Wad विंध्याचल पर्वत की शाखाओं से समाकीर् और यसुना.की 
| सहायक नदियों के जल से सिंचित सृष्टि-सैंदर्यालंझत जो प्रदेश है उसे 
Gees कहते हैं। समय समय पर इसके नाम दशार्ण, वज़न, जेजाक- 
फि, Gant, जुझारखेड तथा विध्येलखंड भी रहे हे । ऐसा 
RR होता है कि विंध्याटवी में स्थित होने के कारण इस प्रदेश का 
. Release पड़ा, बाद में अपभ्रष्ट हो यह बुंदेलखंड कहलाया । 
SA के उत्तर में यमुना का प्रचंड प्रवाह, पश्चिम में मंद मंद 
h ae और सिंध नदियाँ, दक्षिण में नमेदा नदी भ्रौर पूर्व 
th ara । इस प्रदेश का उत्तरीय भाग--जिसमें आज-कल 
if = a ललितपुर, बांदा और हमीरपुर के जिले हैं--अँगरेजी 
= मध्य भाग में ओड़छा, समथर और दतिया के राज्य 
| ए । ¬ अपुर, पन्ना, बिजावर, अजयगढ़ इत्यादि छोटे छोटे 
र दक्षिणो भाग में सागर, दमोह आर जबलपुर के जिले 
RoS = बहनेवाली ger नदियाँ बेतवा, धसान, सुनार, केन 
i है। भसा ) हैं, जिनके अल से यह भाग बहुत उपजाऊ 
Ei oN के पर्वेतो में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए 
_ ३१ हीरा, ताँबा, लोहा आदि मुख्य है । 
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२--वैदिक काल में आये लोगों की बस्तियाँ पंजाब धैर E | 
भारतवर्ष में यमुना के उत्तर में ही थीं। पंजाब से आये हो स्तर 
के उत्तरीय भाग में होते हुए बिहार की ओर बढ़े। उस सम है | | 
बुंदेलखंड में आयों ने अपना आधिपत्य नहीं जमाया था। इ | 
के नीचे सघन वन था और यहाँ उस समय उन लोगों के किए. | 
स्थान थे जिन्हें वेदों में दस्यु, यातुधान और राक्षस कहा है। ३ | 
लोग आया. के समान सभ्य नहीं थे और इनका वर्ण भी शग 
समान गोरा न था। आये लोगों का यमुना पार करके eeu | 
देश अपने अधिकार में करना Ga की ओर बढ्ने की ग्रह 
अधिक कठिन जान पड़ा । इस प्रदेश में बसनेवाली आदिम बलि | 
के रहन-सहन के विषय में जानने के लिये कोई ऐतिहासिक पाई | 
नहीं है । वेदों में भी इनकी भरपूर निंदा की गई है। | 
३--रामायण में नर्मदा नदी का नाम नहों आया j “| 

स्पष्ट है कि उस समय आये लोगों की बस्तियाँ नर्मदा तक नहीं फ | 
थीं। परंतु कई ऋषि यमुना के दक्षिण में आकर रहे थे । पे a | 
केवल तप करनेवाले ब्राह्मण ही नहीं परंतु बड़े योघा थे गे 
अनुयायियों का साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करके, 
तथा उनके स्थान में अपने आश्रम बनाकर, रहने ee 
रामचंद्रजी का ऐसे कई आश्रम मिले । अत्रि, gi a | 
ऋषियों के आश्रम यमुना के दक्षिण में ही थे। ईन oat] 
ठीक स्थान कौन था यह बताना बड़ा कठिन है, | 
आश्रम अवश्य ही बुंदेलखंड में रहा होगा | a aa ॥ q 
४--महाराज रामचंद्र श्ट गवेरपुर के निक र| 

. प्रयाग पहुँचे । फिर यमुना को पार करके चित्रकूट है ya 
: यह चित्रकूट गिरि प्रसिद्ध ही दै और इसके pe Atl 
नहीं हो सकती | कुछ लोग इसे भी दंडकारण्य क 1 
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| PE रामचंद्र के समय में दंडकारण्य का भाग था | 
. महाराज रामचंद्र ने अगस्त्य सुनि का आश्रम भी देखा था। यह 
| श्रम कहाँ था इसका पता रामायण से ठीक नहीं चलता । परंतु 
| महाभारत में अगस्त्य ऋषि का आश्रम कालिंजर कहा गया है | यह 
एक तीर्थस्थान था । यहाँ पांडव लोग अपनी तीर्थयात्रा करते हुए 
पहुंचे थे । विष्य पर्वेत-श्रेणी को पार करके दक्षिण में जाने का 
कठिन कार्य सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने ही किया था। इनका 
एक आश्रम संभवत: कालिंजर में रहा हो, पर दंडकारण्य में भी 
«RR आश्रम रहे होंगे जहाँ पर श्री रामचंद्र गए थे | 
५-चित्रकूट से किष्किंधा जाते समय महाराज रामचंद्र बुंदेल- 
| संड के कुछ भाग में से अवश्य ही निकले होंगे । रामचंद्र महाराज 
| पंचवटी में रहे थे। अधिकतर विद्वानों की यही राय है कि यह 
| चवरी गोदावरी नदी के उद्रम-स्थान के निकट और नासिक के 
| समीप है। परंतु कई विद्वानों का यह भी सत है कि पंचबटी मद्रास 
OW का भट्राचलम्‌ नाम का स्थान है। हम पहला मत ही म्रा 
| अतः महाराजः रामचंद्र चित्रकूट से पंचवटी, दमोह 
k सागर जिलों में से होते हुए गए, यही अनुमान होता है। 
। “है मागे में कुछ थोड़े से ऋषियों के स्थानों के सिवा कोई उल्लेख- 
„सभ्य जाति नहीं मिली । इसी से जान पड़ता है कि इस भाग 
उस समय आदिम निवासी ही रहते थे जा कि आये नहीं थे । 
के उत्तर-रासचरित में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट 


a 8८ a 


Te 
विक 


4 | ! at मदा ) और तमसा ( टॉस ) नदियों का नाम आया है । 
di : जबलपुर जिले में है । | 
if] Tr aoe रामचंद्र के राज्यकाल के लगभग आठ सौ या एक 


w ने ne भहाभारत का युद्ध हुआ । इस युद्ध के समय झाये 
í उछुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया धा । कहीं कहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


झनायों के भी बड़े बड़े राज्य थे जे आयों के राज्यों के सार | 
व्यवस्थित थे । पांचाल लोग आयाँ की ही शाखाओं मे से ३ | 
इनका राज्य बुंदेलखंड के उत्तर में यसुना के उस पार था। a. | 


राज्य भी आये लोगों ने ही बसाया था। इनका पहला राज्ञ झु. 


नाम का था जिसके एक पुत्र बृहद्रथ ने मगध का राज्य जमाया घवा | 
वसु के दूसरे पुत्र मत्स्य ने विराट का मत्स्य राज्य स्थापित क्लि | 
था। कुंतिभाज राज्य भी इसी तरह बसा था । यह राय संग्न | 
नदी के उस पार था। दशाणे राज्य भो आय्यों की एक oe’ | 


स्थापित किया था | 


. ७--चेदि राज्य बुंदेलखंड के पूर्वीय भाग में था आजह | 
दमोह जिला और उसके उत्तर के रजवाड़ों का प्रांत ( दशाएं तदी | 
पश्चिम का भाग) महाभारत के समय में चेदि देश ही में था। ससश | 
विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक घ। | | 


दशाण देश में सागर जिला झर बुंदेलखंड का कुछ भाग था, गरा 


इसकी राजधानी विदिशा ( भिलसा ) थी। इस देश का : 4 
५दशार्ण? (धसान) नदी पर से पड़ा था । यह नदी भेषार | 


जिले में mit | 


g 


सत से निकलकर सागर जिले में होती हुई झाँसी जि 
पश्चात्‌ यहाँ से बेतवा में मिल गई है । महाभारत के सम 
खंड के पश्चिमी भाग में आभीर लोग रहते थे। ये य्य 
अनार्य रहे होंगे, पर पीछे से आय्य ने इन्हें अपने 


| 
त 


ग्नम | 
लिया होगा । चुदेललंड के. दक्षिण में उस समय AAS | 
यह आय्याँ का स्थापित किया हुआ था। ऐसे ही i} 


कोशल राज्य था | यहाँ भी आय्याँ का ही राज्य था 


महाभारत के समय शिशुपाल राज्ञा था | इसकी क्षा 
थी। यह स्थान आजकल भी प्रसिद्ध है । ae पर्चा 


हिरण्यवर्म्मा राजा राज्य करता था। इसकी 
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| के पुत्र शिखंडी को ब्याही थी। पर यह पुरुषत्वहीन था । 


PE हिरण्यवर्म्मा और राजा द्रुपद में युद्ध भो हुआ था, पर पीछे 
` | agen हो गई थी । इसके पश्चात्‌ इस दशार्ण देश में राजा सुधमा 
| ननाम मिलता है। राजा सुधर्मा और पांडव-सेनापति भीमसेन 
a पूव-दिग्विजय के समय युद्ध हुआ था । इसमें भीमसेन की 
| देश्य हुई थी । इतिहासज्ञ विद्वानों ने महाभारत का समय वि० सं० 
“damm ३००० वर्ष पूर्व साना है। यही मत यहाँ पर बिना विवाद 
| हए मान लेना उचित है । 


८--कर्मों के अनुसार जातिभेद आय्याँ में पहले से ही रहा है। 


| weit की जा शाखा फारस देश में रहती थी और जिसे आय्ये 
| शेंग असुर कहते थे उसमें भी जातिभेद पाया जाता है। वहाँ पर. 
| meat का काम करनेवाले अथव, क्षत्रिय अर्थात्‌ राजाओं का काम 
| इसेवाले राणैस्‍्थ, Seat का कर्म करनेवाले वाखिम और शूद्र का 
| भम अर्थात्‌ सेवा करनेवाले हुइटी कहलाते थे। इससे जान पड़ता 
| ऐकि कमा के अनुसार समाज के चार विभाग बहुत पुराने है । 
| एर वैदिक काल में विवाह आदि संबंध के लिये कोई बंधन न 


। महाराज रामचंद्र के समय आय्यै लोग अनाय्यों से बहुत 
रखते थे। परंतु महाभारत के समय में यह द्वेष बहुत कम 
ऐ गया था और आय्य लोग अनाय्ये जाति की कन्याओं से ब्याह 


। | X भी कोई आपत्ति न करते थे। इन विवाहों के उदाहरण 


खेड में ते कम परंतु बाहर बहुत पाए जाते हैं। शांतनु 
विवाह एक मछली मारनेवाले धीमर की लड़की के साथ हुआ 
। यह धोमर निषाद था। मत्स्य देश के राजा विराट की 
इसी प्रकार थी । हे 


| र की जाति-भेद पहले कर्मों के अनुसार दी था और बहधा पिता 


साथ पुत्र सीखा करता था । इससे जाति का कर्म भी परं- 
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परागत होने लगा। धीरे धीरे जातियों ने अपने समाज मे Ay 
जातियों के मनुष्यों को आने से रोकने के लिये भिन्न ना 
विवाहसंबंध बंद कर दिए। बहुत समय के बाद विभिन्न बाले | 
के बीच खान-पान भी बंद हा गया। ये सब विचार ne | 
बहुत दिनों बाद हुए। जाति-बंधन महाभारत के समय में वह | 
कम था। यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य कन्या से करि |. 
करके पुत्र उत्पन्न करता था तो वह पुत्र भी ब्राह्मण कहलाता | 
झौर उसे ब्राह्मण के अधिकार देने में अन्य ब्राह्मण कोई आपत्ति न इसे | 
थे! | इसी से जान पड़ता है कि जाति-वंधन महाभारत के स 
में उतना दृढ़ नहीं था जितना कि बाद के समय से हो गयाहै। | 

१०--महाराज रामचंद्र के समय में एक-पत्नोब्रत अच्छा | 
जाता था परंतु एक से अधिक feat से ब्याह करने में कोई हा! | 
न समी जाती थी । महाभारत के समय में, जान पड़ता है | 
नैतिक इष्टि से समाज बहुत शिथिल हा गया था। संभव है£ | 
इसका कारश अनायों का संसर्ग हा । विवाह के समय कत्म" | 
उम्र लगभग १६ वर्ष की हो जाती थी । द्रौपदी, रक्षी अ: | 
दमयंती ब्याह के समय इसी उम्र की रही होगी! इस स. 
बाल्य-विवाह की प्रथा नहीं थी । कन्या कहीं कहां अपता प | 
चुन सकती थी । स्वयंवर के कई उदाहरण महाभारत a ag | | 

११--दशार्ण और चेदि देशों में हिंरण्यवम्मा, सु 
पाल इत्यादि राजाओं का राज्य था | जो राजा बहुत ५. l 
था या जो अन्य राजाओं को अपने वश में कर लेवा या 1 | ] 
कहलाता था । महाभारत के समय में जरासंध एक बढी ~ 


(१) fg वणे घु जातो हि ब्राह्मणाह्नाह्मणा भवेव । 
CAMS वणार्चत्वारः पंचमो ना ani gol 


महाभारत, झलुशासनपर्व 
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| ही राजा था। सम्राट्‌ जरासंध की ओर से चेदि देश का राजा 


gig सा्राज्य-सेना का अधिपति था। इससे जान पड़ता है 
वेदि देश का राज्य भी जरासंध के साम्राज्य के अंतर्गत हो गया 
| श। श्रीकृष्ण ने जरासंध को हराया था झर शिशुपाल को भी 
| आराथा। उस ससय द्वारका में प्रजातंत्र राज्य था। श्रीकृष्ण 


॥ 
| 


| हाका के प्रजातंत्र राज्य के राष्ट्रपति थे और जरासंध तथा 

| शिशुपाल आदि साम्राज्यवादी राजाओं से उनका द्वेष था। जरा- 

| wan शिशुपाल की हार होने से साम्राज्य टूट गया, परंतु चेदि 
| में एक-सत्तात्मक राज्य-संस्था चली आई | 


१२--जरासंघ के साम्राज्य a भिन्न-भिन्न राज्य ते अपनी 


| viia शासन-संस्था में बिलकुल स्वतंत्र थे, परंतु परस्पर सहायता 
| के लिये जरासंध के आधिपत्य मे' एक हो जाते थे। इससे जरा- 


घर का साम्राज्य आधुनिक साम्राज्य से भिन्न था। चेदि राज्य 


| के संबंध का इतना ही इतिहास महाभारत A मिलता है। दशाणे 
| ऐका हाल और भी कम मिलता है और जो कुछ मिला ऊपर 
| हिला जा चुका है । सहाभारत के युद्ध में यहाँ के राजा को भग- 
। दत्त ने मारा था। 


३--चेदि और दशाणै ये दोनों एक-सत्तात्मक राज्य थे। इनकी 


उुनती थी । राजा आठ मंत्रियों की राज-सभा बनाता था! | 


= 
| 
a 
| 


(१) sare सन्त्रिणा मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ । l 
महाभारत, शांतिपवे ८९1३१ 
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परंतु कहीं कहीं १८ मंत्रियों के संत्रिमंडल का भी उल्लेख है! |. | 
अठारह मंत्रियों में (१) प्रधान मंत्री, (२) पुरोहित, (३) युवराज ; | 
चमूपति, (९) द्वारपाल, (६) अतखेशक, (७) बंदीगृहों का wae | 
(८) कोषाध्यक्ष, (६) व्ययनिरीक्षक, (१०) प्रदेश, (११) wai | 
(१२) नगर का अध्यक्ष, (१३) राज्यसंस्था को आवश्यक साम | 
ला देनेबाला, (१४) सभाध्यक्ष ( न्याय विभाग का प्रधान कर्मचारी) | 
(१५) दंडधारी, (१६) दुर्गरक्षक, (१७) सीमारक्षक और (९ | 
जंगलों का रक्षक, ये लोग रहते थे । प्रत्येक गाँव में एक मुल्य | 
रहता था जिसे प्रामाधिपति कहते थे। ग्रामाधिपति को sing को | 
आमदनी वेतन के रूप में मिलती थी । राज्यसंस्था के ae | 
लिये जमीन का लगान श्रौर व्यवसाय के कर, ये दे आमदनी के | 
माग थे। जमीन का लगान उपज के दशम भाग से छठे भा | १ 
तक था। जमीन का मालिक राजा नहीं सममा जाता घा! | 
व्यवसायियों को ढोर भ्रौर सोने के व्यवसाय मे' पचासवाँ भाग राग | 
को देना पड़ता था। यह कर लेते समय माल को कीमत, स | 
पर लगनेवाला खर्च और जो कुळ और खर्च लगता था उसका विप | 
कर लिया जाता थारे । कभी कभी युद्ध के समय प्रजा से श शै | 
ले लिया जाता था | 


(३ ) कश्चिदादशान्येघु स्वपत्ते दशपंच च । 
त्रिमि'खभिरविज्ञातेवेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ : 
महाभारत, समाप २ 
(२) दिक्रषं क्रयमध्वानं भ्त च सपरिच्छदम्‌ | 

योगक्षमं च संप्रेक्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌ ॥ ait 
महाभारत, शांतिपव = 

पशूनामधिपञ्चाशद्धिरण्यस्य तथैव च । 
धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवधनम्‌ ॥ 
महाभारत, शां 
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१४--जसीन के मालिक वे ही मनुष्य समझे जाते थे जिनके 


| नर दात में भी दे सकते थे। जमीन का मालिक राजा न समझा 


| जाथा। उन दिनों सोने के सिक्के चलते थे जिन्हें निष्क 
| इहते थे । | 
११--इस समय में विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर भी पूरा 
| घाग दिया जाता था । प्रत्येक राज्य में परिषद रहा करती थो 
Red ब्राह्मण लोग विद्या सिखाया करते थे | 

महाभारत के पश्चात्‌ कई शताब्दियों तक का ठीक हाल नहीं 
fet | जिन राजघरानों का इतिहास मिल सका वह आगे 


अध्याय २ 
सोय साम्राज्य 


A -F संवत्‌ के लगभग ३०० वर्ष पहले मगध का राज्य 

क a हो गया था | यहाँ पर शासन-संस्था एक-सत्ता- 
[ग । इसके सिवा भारत के अन्य भागों में कहीं कहां 
EN = थे । जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तब 
ES N में कई गणतंत्र राज्य मिले थे। इस समय 
Ra क स्थिति क्या थी यह नहीं कह सकते । बुद्ध भग- 
| देने इए लगभग साढ़े चार सै वर्ष हो चुके थे जब सिकं- 


; 0 चढाई को। उस समय मगध में नंद घरा से चढाई की । उस समय मगध में नंद घराने का 


(१ 
a I त्री zme Ñ 
a AIST महीं दद्यात्सल्पामपि विचक्षण: | 
महाभारत, अनुशासनपवे, ९७1३४ 
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राजा राज्य करता था | सिकंदर के लौट जाने के बाद प्राचीन र | 
घराने का एक युवक, जिसका नाम चंद्रगुप्त माये था, संदंश के a 
को मारकर स्वयं राजा बन गया । चंद्रगुप्त बड़ा बुद्धिमान बौर wi 
क्रमी राजा था | इसका मंत्री कोटिल्य था। कौटिल्य राजनीति ३े क 
प्रवीण था। इसी की सलाइ से कार्य करने में चंद्रगु्त को | 
सफलता मिली । मगध राज्य के आसपास कई ऐसे राज्य बे इहं | 
पर शासन-संस्था प्रजा-सत्तात्मक थी । चंद्रगुप्त ने इन सक्तो 
अपने अधिकार में कर लिया । अन्य राजाओं को चंद्रगुप्त के राग । 
में मिल जाना पड़ा। चंद्रगुप्त मौये के साम्राज्य में नम॑दा के ज्ञ | 
का सब भाग आ गया था । इससे बुंदेलखंड भी चंद्रगुप्त के साम्ना 
में था । चंद्रगुप्त के मरने पर उसका लड़का बिंदुसार किए | 
संवत्‌ के २४० वर्ष पूर्व साम्राज्य का अधिकारी हुआ | | 

२--मौये साम्राज्य बड़ा होने के कारण उसके चार बड़े पि 
थे । प्रत्येक विभाग की राजधानी में साम्राज्य की ओर से एका | ए 
नियत रहता था । बुंदेलखंड उज्जैन के शासक के अधीन था। रि | ३ 
सार के राज्य-काल में उसका लड़का अशोक उज्जैन का गर्ल | ३ 
नियत किया गया था। यही विक्रम-संवत्‌ के २१५ व म | 
पिता के मरने पर साम्राज्य का अधिकारी हुआ। भर | 
था और उसने are धर्म के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया। | 

३- मैर्य साम्राज्य के समय की शासन-प्रथा का बहु | i 
हाल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है । TAR al 
पर सदा राज्य की ओर से निरीक्षण रहता था AR at | 
के लिये सब प्रकार के यत्न किए जाते थे। प्रत्येक आर él 
स्थानों में न्यायालय थे। जन्म और खत्यु का फर a at | 
कर्मचारी रखा करते थे। विद्यालयों का प्रबंध तय | 
था और उच्च शिक्षा के लिये काशी ओर तक्षशिला में af ३ 
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४--अशोक ने कई स्थानों पर घमे-प्रचार के लिये free 
लगवाए थे । इसके शिलालेख नागाद और जबलपुर के 
। ए रुपनाथ में हैं। इस समय बुंदेलखंड में भी बौद्धधर्म का. 
| पार हो गया था । संभवत: इस समय एरन राजधानी रही होगी । 
| | प्त के राज्य-काल में यूनान से मेगास्थिनीज नाम का एक 
| | पसी भारतवर्ष में आया था । उसके वर्णन में बुंदेलखंड का 
। | fate eter नहीं मिलता । 
| eme अशोक का देहांत संवत्‌ के १७४ वर्ष पूर्व हुआ । 
| झोक के लड़के अशोक के समान योग्य न हुए और अशोक 
| देहांत होते ही साम्राज्य दो भागों में बॅट गया । पूर्व के भाग का 
' | परसक दशरथ और पश्चिम भाग का शासक संप्रति नाम का 
| शोक का नाती हुआ । अनुमान से जाना जाता है कि बुंदेलखंड 
d भिम के भाग में ही रहा इसके पश्चात्‌ सये साम्राज्य का 
| “पति पुष्यमित्र शुंग, अपने स्वामी बृहद्रथ को मारकर, स्वयं राजा 
| बार सारा मौर्य साम्राज्य अपने अधिकार में कर बैठा । 
| मकार शुंगो के राज्यकाल का आरंभ विक्रम-संवत्‌ के १२७ वर्ष 
| SOT) यह वंश जाति का ब्राह्मण था | 
| peas भो शुंगों के अधिकार में रहा। बेसनगर 
| शी के निकट ) सें पुष्यमित्र शुंग का युवराज अभिमित्र सूबे 
इसी सूबे के अंतर्गत था । अशोक ने बौद्ध 
भ्न रके लिये बहुत प्रयत्न किया था र जीवहिंसा बंद 
परतु पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था 
धर्म को उखाड़ देने के लिये भरपूर प्रयत्न किया | 
अश्वमेध यज्ञ रचा और फिर से हिंसामयो पूजा का आरंभ 
कई बौद्ध मि्षुओं को मरवा डाला और बौद्ध विहारों 
दी । शुंगें का राज्य ११२ वर्ष तक रहा । पुष्यमित्र 
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को मरने पर फिर राजाओं में बहुत अदल-बदल हुई | इस fae 
अंतिम राजा देवभूति अपने त्रम मंत्री वसुदेव के हाथ से मार्‌ र | 
हत्या करने के बाद यही मंत्री राजसिंहासन पर बैठ ग्या | क 
से दूसरा राजवंश आरंभ होता है जिसे कान्वायन वंश कह | 
कान्वायन राजवंश ४४ वर्ष के बाद ही नष्ट हो गया। wd 1 
का नाश विक्रम-संवत्‌ ३० में हुआ । यह iaa 
७--मौये राज्य के पहले से ही भारतवर्ष में अनेक गा | 
राज्य थे। इनमें से सध्यदेशरे में पांचाल, कुरु, मत्स, पश | 
सपटच्चर, Fa और शूरसेन लोग रहते थे। इनको गौ स्र || 
ने कहीं पर तो नष्ट कर दिया था और कहीं साम्राज्य के अंहो | 
लिया था। गणतंत्र राज्यों में मल्लक ( मालवा) न || 
राज्य बुंदेलखंड के पश्चिम में और पंचाल के उत्तर में था। शो | 
के समय में ये सब साम्राज्य के अंतर्गत A साम्नां | 
पतन के पश्चात्‌ इन स्थानों में फिर से गणतंत्र राज्य खि || 
गए | बुंदेलखंड का चेदि राज्य एक राजा के अधिकार में था। | 
ने उसे अपने अधिकार में कर लिया था। मौर्य साप्राम १४ | 
होने पर चेदि देश में फिर से पुरानी प्रथा का THATS छ 
स्थापित हो गया । पश्चिम में मालवा देश में फिर से पुर | 
का गणतंत्र राज्य स्थापित Fat | मालवा का गणतंत्र || 
शक्तिशाली और विस्तीणे था । इन गणतंत्र. || 
मिले हैं, जिनसे इनका समय और. स्थान ज्ञात a q 
( १ ) कास्बोजसुराष्ट्र्वत्रियश्न ण्याद्यो वार्ताशखोपजीविनः anni! | | 
लिब्धिविकदजिकमहकमन्रकङकुरङरुपँचाबाद a ie! || 

(२) पांचालाः कुरवो मत्स्याः यैधेयाः सपटच्चराः | 
कुन्त्यः शूरसेनाश्च मध्यदेशे जनाः Tze l 
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| carne जिले मे खुरई के पश्चिम, बीना नदी के किनारे बसा 
| | हग है । यहीं पर कई पुरानी मूत्तियाँ भी मिली हैं जिनका वर्णन 
| आगेकिया जायगा। एरन का प्राचीन नाम एराकण्या था | 
हाँ पर १७ सिक्के मिले हें । वे एरन के गणराज्य के चलाए हुए 
| पक्के हैं। इन सिक्कों में से एक पर धर्मपाल राजन्या लिखा है पर 
| झका चित्र नहीं है । शेष नाम-रहित हैं । इससे यह पाया जाता 
| क$ ये सिक्के किसी एक राजा के चलाए नहीं हैं। इन पर 
ite, धर्मचक्र बने हैं। सूर्य का चिह्न भी बना है। इनसे यह 


| ज्ञान पड़ता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का ही प्रभाव रहा है! | 
ai 


RRR कहाँ तक होगा यह कहना कठिन दै । 

पाउन गणतंत्र राज्यों की सबसे बड़ी शासन-सभा को गण 
WA इस गण में राज्य के सब लोग अपने प्रतिनिधि भेजते 
OU कहीं पर गण के सब सदस्य राजा कहलाते थे । इन राज्या 
| गै अपना अस्तित्व वनाए रखने में बड़ी कठिनाई हुई। इन्हें उत्तर में 
i A लोगो से और पूर्व में गुप्त लागों से सामना करना पड़ा । अंत 
"सभी प्रजा-सत्तात्मक शासन-संस्था का लोप ही हे! गया । 

| उज tom: इसी समय मालवा के उत्तर में नाग राजाओं का 
ऱ्य = । नाग राजाओं का हाल विष्णुपुराण में भी मिलता है । 
| में लिखा है कि नौ नाग राजाओं का राज्य पद्मावतीर 


हि <` (दा पद्मावती कासः पुरी में रहेगा । पद्मावती का आधुनिक नाम पवायाँ है। 
| ( mr 


| : hi, १) A, Cunningham : Archeological Survey of 
| ii 2 ae P. 75. and republic tradition in ancient 
| culty (Modern Review 1920, P. 18.) 


पवती को कनिग्चाम नरवर मानते हैं, we पद्मावती का 
नाम पर्वाया हो 2 I 


w a श्र 


“2947 ab 
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यह ग्वालियर रियासत के डभोरा स्टेशन से १२ मौह प | 
कांतीपुरी को आजकल कुतवार कहते हैं। यह हा र | 
az पर ग्वालियर से २० मील पर स्थित है | ण 
१०--नरवर में नागवंशी राजाओं के बहुत से सिक्न ` | 

हैं। इन सिक्कों से निम्नलिखित राजाओं के ant, x 
' लगा है। इन राजाओं के संवत्‌ भी अनुमान से ikini 
१ भीस नाग विक्रम-संवत्‌ इ 


२ रवा (खजुर ना) , पर 


३ वा (वर्स्मा या वत्स) , १०७ 
४ स्कन्द्‌ नांग ss १३२ 
५ बृहस्पति नाग E न) 
६ गणपति नाग 722 RR 
७ व्याप्त नाग २२७ 
८ वसु नाग NR 
€ देवनाग २७७ 


देवनाग नाम का नवाँ राजा था। इस वंश का भ 
गणपत नाग के समय से ही हा चला था। इसे समुर र | 
अधिकार में कर लिया था। इसका हाल इलाहाबाद à "i 
स्तंभ में लिखा है | | 

११--पवायाँ में fio सं० ८२ में नागवंशी बग त t 
सिक्के और शिवनंदन नामी एक राजा का aË í 
À हे# | इन सिक्कों में से २० सिक्के गर्गोद्र ( गणपत) के, द | 

के SER ere revi है, रोष खाच र एक स्कंद नाग का है, शेष खराब हो ग: 

ॐ राज्ञः स्वामिशिवनंदिस्य संवत्सरे चतुर्थ मी हा | 
-( २) द्वादशे १०२ एतस्य पूर्वीये गोष्ठया मणिभब्गा रु if | 
(३ ) मणिभदर्थ प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति dred मगवा | । 4 
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| १२--नाग राजाओं के समय से ही भारतवर्ष पर शक लोगों 
३| ड आक्रमण होने लगे थे। पहले शक लोगों का राज्य पंजाब में 
| झा। यहाँ से ये लोग उज्जेन, काठियावाड़ और महाराष्ट्र देश 
| gaa, इन लोगों के प्रांतीय शासक चत्रप और महात्तत्रप कह- 
ह| हाते थे। इन क्षत्रपों के राज्यकाल के सिक्के मिले हैं। इन 
क्षों पर एक ओर यावनी भाषा में शासकों के विरुद और नाम 
हिखे हैं तथा दूसरी ओर उनका अनुवाद आाह्मी अत्तर में है। शक 
| att का राज्य मालवा में स्थापित हो गया था भौर यहाँ एक 
TTR लोगों की ओर से रहता था । जबलपुर जिले में भेड़ा- 
' पट नामक स्थान में कुछ प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें लिखा है 
' कि भूमक की लड़की ने इनकी स्थापना की । इससे अनुमान होता 
| है कि भूसक का राज्य यहाँ तक भी रहा होगा। भूमक शक 
होगें का एक क्षत्रप था । इसी से जान पड़ता है कि सारे बुंदेल- 
| हेड में शक लोगों का आधिपत्य हो गया था। किंतु इन लोगों 

| राज्य बुंदेलखंड में बहुत दिन नहीं रहा | नासिक के एक शिला- 
| "ल में लिखा है कि शालिवाहन बंश के राजा ने शक लोगों को 
| "हारा से भगा दिया था । शालिवाहन वंश के राजा का नास 
पुत्र और शक क्षत्रप का नाम नहपाण था जिसे चहराट भी 
a थे। इसी समय तिलंगाने के आंत्रशवत्यो ने शक लोगों को 
| दिया fa म खिला ee पुराणों में लिखा है कि कान्वायन वंश के पश्चात्‌ 

| : a a ) च ग्रीतोदिशतु ज्राह्मणस्य गोतमस्य क्रमारस्य (GAZ) 
| ध्द शिवन्तद्पि (x) समयुतिख जीवख जब्स शिवने- 
a महादेव Tag । (६ ) dear ॥ सिंधु के जढ-प्रपात के पास 

Ses लिंग है । यही धूमघाट 21 यह पवार्या के wa 
= । यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है | र 

( माधुरी माघ Ùo ८२. ) 
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आंध्रभ्॒त्यों का राज्य हुआ । इससे पता लगता है कि Tni | 
के बाद भारतवर्ष के अधिकांश में झांब्रसत्यों का हो र्र, | 
भर इन लोगों ने भारतवर्ष के पूर्व के देशों पर अपना के | 

अवश्य ही कर लिया होगा । वुंदेलखंड में इनका अधिकार हा 
या नहीं और हुआ at कितने दिन रहा यह कहना काढ ‘| 
ग्रांधराजा पुलुमायी उज्जैन के महाचत्रप रुद्रदमन का दामादग। | 
इन दोनों में भी लड़ाई हो गई थी और आंध्र राजाओं ने जितना | 
पहले क्षत्रपों से ले लिया था वह भाग फिर से रुद्रदमन Ag 
को हराकर अपने अधिकार में कर लिया । इसलिये यदि gas | 
में आंध्र राजाओं का अधिकार हुआ भी हो ता वह बहुत दित खं | 
ठहरा । शक लोगों के महाक्षत्रप काठियावाड़ और माह्या! | 
राज्य करते थे। मालवा का पहला महाचत्रप चेष्टन था। छ 
विक्रम संवत्‌ १३८ में अपनी राजधानी उउ्जैन में जमाई थी । छ | 
पश्चात्‌ इसका नाती रुद्रदमन महाक्षत्रप हुआ जिसने gat 
लड़ाई की थी। इनकी गद्दी पर बैठने की प्रथा विचित्र हौ | 
पिता के मरने पर ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी न मिलती थीपर क | । 
मरने पर उनके भाई वयःक्रस के अबुसार गद्दी के हो | | 
थे। झर सब भाइयों के हो चुकने के पश्चात्‌ बड़े भाई al 
लड़के को गद्दी मिलतो थी । महाक्षत्रपों ने अपने नाम को ॥ 
चलाए थे | इनके सिक्कों से इनके वंश और इनके बँग क al 
का पता चलता है। संवत ३५८ तक mera |; 
सालवे में रहा | ३ antl ay 

१३--शक लोगों को उत्तर में पल्हव लोगों ह| 

पड़ा । पल्हव लोगों के शिलालेख पेशावर मे मिले afl |` 
ये लोग पंजाब के दक्षिण तक नहीं बढ़े और AT qt d 
oe सर age} 
खंड में इनका कोई प्रभाव न हुआ। इन Fi 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का संच्चिप्त इतिहास ३३७ 
S ने भारतवर्ष से हटा दिया और फिर भारतवर्ष में कुषाण-वंशी . 
॥ | att का आधिपत्य हो गया । 
| १४--कुषाण-वंशी राजाओं के सिक्के काबुल, पंजाब और मथुरा 
al ३ सिवाय मालवा में भी मिले हैं। इसी से जान पड़ता है कि 
॥ | ह्मण राजाओं का राज्य सालवा में भो हा गया था । राजतरंगिणी 
[| | dares, हविष्क और वासुदेव--इन तीन कुषाण-बंशी राजाओं का 
॥ | meee उनके विषय में लिखा है कि वे तुरुष्क वंश के थे | 
गे | Rea पता चलता है कि कुषाण-वंश के पहले दे। राजा और थे 
a | झिका नाम कुजुल-कड़फाइसेस और बेम-कड़्फाइसेस था | इनमें 
| ऐेदूसरा शैव था, क्यों कि इसके सिक्का पर शिव शर नंदी की मूर्तियां 
! | mart हैं। कुषाण-वंश का सबसे प्रतापा राजा कनिष्क हुआ | 
मे | हबोद्ध मतानुयायी था । कनिष्क का राज्य गुजरात तक फैल 
i {ST मालवा में. भी कनिष्क का राज्य था, परंतु कनिष्क के 
L | RA उसका राज्य मालवा से उठ गया। | 
॥| ।५-दुंदेलखंड में सये साम्राज्य जब तक रहा तब तक शांति. 
| y भाई, पर मौर्य साम्राज्य के नष्ट होते ही शुंगों के समय में. 
| न विग्रह इस देश में होते रहे होंगे । कान्वायनों 
i भहा दशा रही होगी। इसी समय चेदि देश अपने. 
0... आषिपल में खतेद्र हो गया और ऐसे ही मालवा में 
à राज्य स्थापित हो गया । फिर शक लोगों का आक्र- 
AT उनसे और आंधसश्चत्यों से 
ke è = युद्ध हुआ । इस समय भी 
Taa a ति रही होगी । . परंतु बुंदेलखंड ने इतने 
है एस दि अपनी स्वातंत्र्य-प्रियता न छोड़ी | 
हे कुळ ह मह के समय में देश की स्थिति में सभ्यता की 
| य $ शष उन्नति न हो सकी | इस समय में बौद्ध राजाओं 
| २९ पार किया और दूसरों ने उसे उखाड़ फेकने की 
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चेष्टा की । अन्य राजाओं का ध्यान भी इसी ओर रहा भर 
उन्नति की ओर विशेष ध्यान न दिया गया। इसी 
समय में मगध में गुप्तराज्य की शक्ति बढ़ी और, दुद्व à 
उस शक्ति के आगे सिर झुका कुछ दिनों तक ae के mia 
में रहना पड़ा | | 


= 


अध्याय ३ 


गुप्त झर हण साम्राज्य 


१--मगध देश में बड़े राजघरानों के नाश हो जाने पर के | 
छोटे वैभवहीन राजा रह गए थे। इनमें से एक का विवाह ना | 
के लिच्छवि राजघराने में हो गया । इस राजा का नाम शश | 
था। चंद्रगुप्त के पिता का नाम घटोत्कच था । परंतु झु ए | 
का वैभव इसी के समय से ही बढ़ने लगा । लिच्छवि स | 
संबंध होने से चंद्रगुप्त को बहुत सहायता मिली चंद्रे 
राजाधिराज का पद धारण किया are विक्रम संवत्‌ हैं ‘| 
गुप्त नामक संवत्सर का प्रचार किया चंद्रगुप्त का लड़का ai 
अपने वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। उसने द्रु at} 
नाई अपने राज्य की सीमा तिलंगाने तक pe i 
किया और अनेक राजाओं को परास्त कर उन्हे बहरे ál 
लिया । उसने जितने प्रदेश जीते उनका दाल इताह d| 
स्तंभ पर है जिस पर अशोक का लेख है। उसने aiek aj 
गणपति नाग को अपने अधिकार में करके अपना atl ji 
लिया । इस समय पद्मावती में नाग राजाओं फी at eet | 
समुद्रग॒प्त के अधिकार में आ गए। मालवा को | 


| 
छ 
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| अपने अधिकार में कर लिया था। इस समय मालवा में कोई खास 
३ | राजा राज्य नहीं करता था । -वरन्‌ वहाँ पर फिर से गणतंत्र राज्य 
शे | द्वापित हो गया था। झाँसी और ग्वालियर के. बीच आमीर लोग 
QI इन्हें भी ससुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में कर लिया था। 

दस भाग को आजकल अहीरवाड़ा कहते हैं। 
२--वबेलखंड के समीप कैमूर पर्वत के पास रहनेवाले axe 
गों को समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में शामिल कर खड़परिखा 
बाति भी अपने अधीन कर ली थी । यह जाति दमोह जिले सें 
रहती थी। ससुद्रगुप्त के शिलालेख में ऐरीकेना प्रदेश का भी नाम 
ऐ। यह सागर जिले का एरन आस है। यहाँ के राजा से भी 
R| सुरु से युद्ध हुआ था और विजय-श्री समुद्रगुप्त को ही मिली 
| शे। उसने इसकी प्रशारित भी लिखवाई थी, पर शिला टूट गई है | 
(| एप्त के मरने पर चंद्रगुप्त ( दूसरा ) विक्रम सं० ४३१ में गद्दी 
4 बैठा। इसने भी अपने राज्य की सीमा चारों ओर बढ़ाई। 
i) प के शिलालेख भिलसा के निकट उदयगिरि में मिले हैं। 
। T के पास गढ्वा और साँची में भी इस राजा के लेख मिले 
T x भो जान पड़ता है कि सारा बुंदेलखंड इसी राज्य में. 
“| a a सयुद्रगुप्त दिग्विजय को निकला ता वह सागर जिले से 
La हे Te को गया:था | जान पड़ता है कि सागर जिला 
at प्रिय लगा, क्योंकि उसने बीना नदी के किनारे एरन में 
dl १९ ताया था । इटा तहसील के सकोर ग्राम में २४ सोने. 
4 | ~~ । इन सिक्कों पर गुप्ततंशीय राजाओं के नाम 
¢| Tae, ` सेदरों पर महाराज समुद्रगुप्त का नाम, १५ पर महा- 
NOIR का नाम और एक पर स्कंदगुप्त का नाम खुदा | 
भरने पर कुसारगुप्त राजा FAT । कुमारगुप्त के 
स्थानो पर मिले हैं। दा गढ़वा नामक स्थान सें 
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एक विलसद में, एक भानकुँअर में, एक मथुरा. में चर एक; 
में मिला है । विज्लसद एटा जिले में, मानकुंअर इलाहाबाद Ae xl 
dic मंडसर मालवा के पश्चिमी भाग में है। इससे मा३ | 
राज्य का विस्तार जाना जाता है। गढ़वा का शिलालेख yq | 
विक्रम-संवत्‌ का है। FAIA के पश्चात्‌ स्कंदगुप्त राना हुआ | 
स्कंदगुप्त के शिलालेख भी कई स्थानों में पाए गए हैं। सूदन | 
राज्य भी उतना ही विस्तीर्ण था जितना कि समुद्रगुप्त का शा शै. | 
बुंदेलखंड अवश्य ही उसके राज्य के अंतर्गत था । स्कंदगुप् के णि. | 
लेखों में इण लोगों का नाम आया है और एक लेख में शिला ह$ | 
स्कैदगुप्त ने हण लोगों का हराया | परंतु स्कंदगुप्त के पश्चात फ 
दश का पतन आरंभ हो गया । स्कँदगुप्त के पश्चात्‌ उमदे मं | 
पुरगुप्त, फिर उसके लड़के नरसिंहगुप्त और फिर उसके लड़के HM | 
गुँप दूसरे ने राज्य किया । इसके पश्चात्‌ जान पड़ता है बि | 
वंश का नाश हो TAT | | 

४--हूण लोगों के आक्रमण स्कंदरुप्त के समय से ही रा | 
हो गए थे । स्कंदगुप्त ने हूण लोगों की बढ़ती रोकने का “g 
था परंतु इसके पश्चात्‌ हूण लोग भारतवर्ष में घुस आए। a | 
की सृत्यु के चार ही वर्ष पीछे इणों का राजा तोरमाए E 
झा गया | उस समय एरन प्रांत स्कंदगुप्त के miai के al 
बुधगुप्त नाम के राजा के अधीन था। परंतु बुध s 
काज न देखता था और उसकी ओर RTR a| 
यमुना और नर्मदा के बीच के प्रांत का शासन करता सा दुरि | 
बुंदेलखंड इसी मांडलिक सुरश्मिचंद्र के अधीन या, | 
की ओर से एरन का राज्य चलाने के लिये A स | 
ब्राह्मण मातविष्णु और घान्यविष्ण नियत थे | aw ¢ | 
तोरमाण ने विक्रम संवत्‌ ५४२ में अपना' | 
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। एरन के वराह के वचस्थल में इसका उल्लेख अभी तक 
| gaara है, परंतु जान पड़ता है कि हूणों का राज्य स्थायी रूप से 
। इस ओर नहीं जमा । 
| शू-एरन में जा सिक्के मिले हैं उनका वर्णन ऊपर हो चुका 
| है। वे सिक्के उस समय के हैं जब एरन में गणसत्तात्मक राज्य 
| द्रा। एरन में एक बड़ा स्तंभ है जा लगभग ३८ फुट ऊँचा है 
| केर जिस पर ५ फुट ऊँची दो सूर्पियाँ बनी हैं।. इस स्तंभ पर 
एक लेख भी है। इस लेख में पहले गरुड़वाइनवाले तथा समुद्र 
| में रहनेवाले विष्णु की घंदना है । फिर यह लिखा है कि यह लेख 
| बुधगुप्त के राज्य काल में सैत्रायणीय शाखावाले ब्राह्मण मातृविष्णु 
' श्रौर घान्यविष्णु ने अपने माता-पिता के सुख के लिये लिखवाया.। 
| इसी स्तंभ के निकट वाराह अवतार का मंदिर है। इसमें वाराह 
| प्रवतार की एक त्रिशाल मूर्ति है। यह मूर्ति आाठविष्णु के छोटे. 
मई धान्यविष्छु की बनवाई हुई है। ARIE के वचस्थल्न पर भी 
॥ | एक लेख है। इस .लेख में पहले वाराह भगवान की स्तुति है। 
| भिर उसमें लिखा है कि यह मंदिर तोारमाण के राज्य के पहले 
| | फसे मेत्रायणीय शाखावाले maa घान्यनिष्छु ने बनवाया। इन 
| शै महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के सिबाय यहाँ और भो कई दशेनीय मंदिर 
Wats) सालृविषए के स्तंभ में गुप्त संवत्‌ भो दिया हुआ 
। उसी से यह जाना जाता 2 कि एरन के वाराह मंदिर का समय 
| > 8० ५४२ था। इस समय तोरमाण ने अपना आधिपुय 
| fry पर कर लिया था.। स्तंभ से ज्ञात होता है fame 
| ससा शप लोगों के अधीन. था । परंतु उसका भाई घान्यविष्छ 
TA हण का आधिपत्य स्वीकार करके उसके अधीन दो गया 
था लल इणो से गुप्तवंशोय राजाओं का भी इसी एरन में युद्ध हुआ 
पह बात एरन के सती के चोरे से ब्रात होती है 
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:इस चौरे पर लिखा है कि भागुगुप्त के साथ सरभ राजा का 
,गोपराज आया था । वह यहाँ मारा गया और उसको à 
( सरभ राजा की कन्या ) सती हो गई थी | 

: . ६--हूण राजाओं में केवल दे! राजाओं के नाम मिले i 

' पहले तारमाण के विषय में कुछ लिखा जा चुका है। ay | 

' नाम मिहिरकुल का है । यह नास मंडसर भर ग्वालियर के fig, 

: लेखं में मिला है। ग्वालियर के शिलालेख में मिहिरुह ३ 

: राजत्व-काल का संवत्‌ दिया है, पर मंडसर का लेख वि० dole 

'काहै। इस लेख से यह ज्ञात होता हे कि इसे यशोधम रे 

: हराया था। यह भी मालूम होता. है कि यशोध्मन के पि 
विष्णुधर्मन ने अपना राज्य स्थापित कर महाराजाधिराज की पद 
धारण की थी । इससे जान पड़ता है कि gat का राज्य ४०३ 

: से अधिक नहीं रह सका | इसी बीच में यशोधर्मन ने AEH | 

` दिया। यशोघर्मन की राजधानी मंडसर में थी और वह सारे ब्र 

। का शासक था। उसने मगध के राजा से*मी मैत्री कर ata! | 

' इतिहासकार कहते हैं कि इसका राज्य हिमालय से लेकर दिर | 

: ट्रावनकार तक फैल गया था। इससे यह अतीत होता हैकिईक | 

“ राज्य बुंदेलखंड में अवश्य ही रहा होगा | | | 

gare ( उचेहरा के पास ) में परित्राजक महाराज इ | 
* झार उसके पुत्र शंखशाभा के कई ताम्रपत्र मिले हैं | इनमें य i 

और वाहस्पत्य वर्ष अलग अलग दिए हैं, जिनसे यह सिड ) 

`५कि परित्राजक 'महाराज हस्तिन भो गुप्तों के मांडलिक राजा 9 

«ताम्रपत्रो में परित्राजक महाराज की वंशावली इस प्रकार ही te 

* “सुशर्म्मा, देवाद्धप, WATT, दामोदर, हस्तिन झर शाखशोमा। a 

INR महाराज हस्तिन का समय वि० Mo ५३२ झर कैदी | | 
५७५ है । संभवतः महाराज सुश्मा. वि० सं० 8३९ | 
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द-समूरा आम में एक यष्टि ( यज्ञस्तंभ) मिली है। उसमें 
PERT हस्तिन के पुत्र शांखशाभा और राजा सर्वनाथं 
aaa आए हैं। परित्राजक महाराज तो खोह के राजा थे और 
game कारीतलाई में राज्य करते थे। ये दोनों समकालीन 
a इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारीतलाई का राजा भी गुप्ता 
हा मांडलिक राजा था । इस वंश की नामांवली इस प्रकार है । 
शेगदेव-कुमारदेवी, कुमारदेव-जयस्वामिनी, जयस्वामी-रमादेवी, व्याघ्र- 
स-अजहितादेवी, जयनाथ और सर्वेनाथ | इन दोनों अंतिम राजाओं 
हा राजल-काल वि> सं० ४७४ और ४४८ दै । । 
<--दमाह जिले के वटियागढ़ ग्राम में गुलाम नसीरुद्दीन महमूद 
हे समय का एक शिलालेख fro सं० १३८५ का मिल्ला है। इसे 
ेदि देश के सूबेदार जलाल खोजा ने उत्कोणी करवाया था। यह 
| सदार खड्परिका नामक जाति का सूबेदार भी था। इस जाति 
| Ueda हर्षण कबि-रचित समुद्रगुप्त के इलाहाबादवाले शिला- 
| #2; इस जाति ने समुद्रगुप्त से युद्ध किया था। यदि 
SU १३८१ वाली खड्परिका जाति ही समुद्रगुप्त के शिलालेख की 
| इरिका है ता ऐसा कहना अनुचित न होगा कि यह भी बुंदेल- 
I € के दक्षिणी भाग ( जंगल ) में रहनेवाली एक प्रभावशालिनी . 
| भ्र जाति थी । इसी से यह अनेकानेक राजकीय उलट-फेर होने 
| पे लगभग ७०० वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रही | शिला- 
में विक्रम संवत्‌ १३८५ लिखा है इससे यह लेख गुलामवंश 
तुगलक वंश का हो सकता है, क्योंकि गयासुद्दीन 
लड़के मुहम्मद दूसरे का राजत्व-काल इसी संवत्‌ के 
| , रहा है : 
me समय सें शिल्पविद्या की aga उन्नति हुई। इस 
| पेने मंदिर, स्तंभ और सूर्तियाँ शिल्पोन्नति की साक्षी देती 


| 
IE 


| ma 
q | भास 
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हैं। जाति-भेद इस समय बढ़ गया था | इसके 
जितनी स्वतंत्रता जातीय विषयों में थी उतनी अब न रही थी। 
समय जातियों को संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। भिन्न भिन्न गां 
Raa से कई जातियाँ बन गई थीं और कई जातियां व्यवसाय 
के अनुसार भी बन चुकी थीं । इससे इनके संयम भी way 
थे। राजा अपनी सेना के जोर से चाहे जा कुछ कर सञ्च पे । | 
इसी कारण कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ बलंशाली मंत्रियों ३ 
राज्य अपने अधिकार में कर अपने इच्छानुसार नीति में फेरमा 
कर दिए । इन राजाओं की ओर से प्रांतों के जो शासक होते 
उनको बड़े बड़े अधिकार रहते थे। यमुना से नमदा तक के मभ. 
प्रांत के शासक सुरश्मिचंद्र An एरन के शासक Mage | 
उदाहरण सामने हैं। संभवतः इसी वंश में जुभोति देशका | 
: ब्राह्मण राजा भो पैदा हुआ हो । ये राजकर्मचारो केद्रस्थ शासो | 
के कमजोर होते ही स्वयं स्वतंत्र हो जाते थे। ग्राम-संस्थाएँ ग्र 
प्रथा के अनुसार ही अपने मुखिया के अधिकार में थो और न्याव | 
लय भी उसी प्रकार रहे होंगे जैसे कि मौर्य काल में थे। | 
इस समय मनुस्सृति जिस रूप में आजकल प्रचलित है उस रूप ia 
गई थी । waht के सिवाय Are और भी स्स्रतियाँ हो गई थे, j 
कानून भी प्रचलित स्मृति के अनुसार रहता होगा | म॑ 
पुरानी है । इसमें जे। फेर-फार हुए हैं उनका पता लगाना 


गरस | 


अध्याय ४ 
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ह्यात दर्षवर्धन हुआ । इसकी राजधानी थानेश्वर थी । प्रभाकर- 
| वन का युद्ध मालवा के शासक से हुआ परंतु प्रभाकरवर्धन हार 
| ग्या। इसके पश्चात्‌ इसका लड़का राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दो पर 
बैग। राज्यवर्धन ने फिर भी मालवा के राजा से युद्ध किया परंतु 
| game के राजा नरेंद्रगुप्त ने हरा दिया । पीछे से इसे राजा ने 
| बिषासघात से मार भी डाला । राज्यवर्धन के पश्चात्‌ इसका भाई 
Gaia गद्दी पर बैठा । इसे शिलादित्य भी कहते थे । हर्षवर्धन 
ळे बदि १२ रविवार वि० सं० ६४७ में उषाकाल के समय पैदा 
हुआ था! और १६ वर्ष की अवस्था में वि० Go ६६३ में राज- 
गरौ पर बैठा । हर्षवर्धन ने मालवा अपने अधिकार में कर लिया | 
हिंदुलान का सारा उत्तरीय भाग भी उसके अधिकार में हो . 
{ma वह बड़ा प्रतापी राजा था, उसके पास : बहुत बड़ी 
 रिचित सेना थी । उसने सारा राज्य अपने बाहुबल से ही 
Tat) 
२--हर्षषधेन की बहिन का नाम राज्यश्रो था । यह कन्नौज के 
राजा गृहवर्म्मा को ब्याही गई थो | जब मालवा के राजा देव- 
कन्नौज पर चढ़ाई करके WIA को युद्ध में परास्त कर उसे 


। (१ ) इप की जन्मकुडली- जन्म तारीख ४-६, १३० दृष्टि vo घडी। 


i — pans ll n 


९९९४२६६ [१५२९४३२७२९ 8 


| 
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मार डाला तब राज्यवर्धन ने इसका बदला लेने के लिये माह 
- चढ़ाई की थी | पर जब उसे नरेंद्रगुप्त ने मार डाला तब Thh 
ने इन दोनों का बदला लेने के लिये मालवा पर चढ़ाई को| a 
चढ़ाई में giada की विजय हुई, पर राज्यश्रो हर्षवर्धन के mi 
पूव ही वहाँ से चली गई थी । वह पता लगाने पर हबे. 
एक जंगल में मिली थी । ग्रहवर्म्मा को कोई संतान तो घौ a 
इससे हर्षवर्धन थानेश्वर झर कन्नौज दोनों का राजा हो गया शै 
उसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई | 
३--हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठने पर अपने नाम का a | 
चलाया था । उसके नाम का एक ताम्रपत्र भी मिला है। झां | 
हर्षवर्धन की वंशावली दी है। इषवर्धन के पिता तो शैवषे ए | 
उसने बौद्धधर्म की दीक्षा ली थी । इससे उसने जीव-हिंसा अरा | 
छोड़ दिया था। न वह स्वतः मांस खाता था, न रों को | 
देता था। यदि कोई खाता ता उसे प्राणदंड की सजादी a | 
थी | वह अपने विस्तोर्ण राज्य का प्रबंध स्वतः दौरा करे का | 
था। उसके राज्य में बेगार नहीं ली जाती थी | जो आदमी ए | 
के काम में लगाए जाते थे उन्हें पूरा पूरा पैसा मिलता था । fa | 
की ओर भी उसका पूरा ध्यान था वह अच्छा कवि a 
कार भो था। बौद्ध नाटिका प्रियदशिका, नागानंद भर क 
नाटिका उसी के बनाए हुए कहे जाते हैं। संभव है कि रत 
- रचना में बाण ने कुछ सहायता दी हो। बाय इसी, 
कवि था। इसके प्रसिद्ध अंथ कादंबरी और हर्षचरित हा | 
' लोगों के उपकार के लिये शहर और बाहर मी gat 
बनाई थीं और इनमें एक एक वैद्य भी रहता था! ह ge] 
को बिना मूल्य sree देते थे । सारा बुंदेलखंड | 
में था। यह विक्रम सं० ७० ३ में मरा । 
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| ४--चीनी यात्री हुएनशियांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत- 
| अमण करने के लिये आया था। इसने अपनी यात्रा के वर्णन में 
gift ( बुंदेलखंड ), महेश्वरपुरा और उज्जैन में ब्राह्मण राजाओं 
का राज्य बतलाया है। इस समय जुझौति की राजधानी कहाँ 
| शे, इसका तो पता लगता नहीं; पर लोगों का ऐसा अनुमान है 
| करि एन ही राजधानी रही होगी, क्योंकि यह प्राचीन राजधानी 
शे। यहाँ पर बौद्धधमे-चक्रांकित कई सिक्के और गुप्तकालीन 
hare भी मिले हें । इसी समय में पड्हार भो बढ़े थे। ये 
|| हज के महाराजा हर्षवर्धन के मांडलिक थे। जान पड़ता है कि 
|| stent at राज्य दक्षिणी बुंदेलखंड में था । दमोह जिले के 
| (ण भाग में सिंगोरगढ़ का किला पड़िहारों का बनवाया हुआ है। 
| "हार लोग राजपूत थे । इनकी राजधानी पहले मऊ में थो, 
| पीछे से उच्छकल्प ( उचेहरा ) में हुई। यहाँ के राजाओं 
| $ पास प्राचीन वंशावली नहीं है। इससे wea राजधानी का 
| Se निश्चित करना असंभव है | 

| A iia के कोई संतान न थी। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
ह में अराजकता सी फैल गई। इस समय में 
|... थे की शक्ति बहुत बढ़ी। बुंदेलखंड के पश्चिमी 
| शो पर भी घार के राजा का अधिकार हो गया था। परंतु 
| Say धार के राज्य का अधिकार हो गया था यह 
Bi: पर = है। इस वंश के प्रथम राजा का नाम उपेंद्र 
i है इसे gu और कोई भोज भी कहते हैं । 


[m ‘Sak Ro Go ८७५ से ८८२ के बीच में माना 


= : 
; N के प्रसिद्ध राजा का नाम भोज था। ऐतपुर के 


TORT होता है कि यह राजा.मेज गुहादिय का पुत्र 
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था! । इसी राजा भोज के वंश में नवां पीढ़ी में d 
हुआ है जिसके लिखे हुए कडे अंथ प्रचलित है ga | 
भोज प्रथम के लड़कों का हाल नहीं मालूम होता । पर सं 
दूसरे से जा राजा उपद्र को Gat पीढ़ी में हुआ था कुछ FN 
मिलता है। धार का राज्य कब तक बुंदेलखंड में रहा झह | 
निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता राजा भेद; 
संबंध में ऐतिहासिक विद्वानों का सतैक्य adi है भौर al, 
इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से भी संबद्ध न होने के काण त 
'विवादम्रस्त विषय की चर्चा करना यहाँ उचित नहीं जान पइता। 

७--विक्रम संवत के आरंभ से लगभग evo वर्षों के रा || 
तक कछवाहों के राज्य का कुछ भी विस्तृत हाल हमें नहों मिह | 
वास्तव में यह राजवंश बहुत पुराना है । कढ्यारे हे || 
अपनी उत्पत्ति महाराज रामचंद्र के पुत्र कुश से बतलाते है। छ॑| 
वंश के सूरजसेन नामक राजा का राज्य कुंतलपुरी (FU) 
नामक आम के आस-पास था। इस राजा ने संवत्‌ YY 
ग्वालियर का किल्ला बनवाया। सूरजसेन कोढ़ी था। ej 
कोढ़ ग्वालियर के निकट एक सिद्ध ने अच्छा कर दिया था 
"सिद्ध के कहने से सूरजसेन ने ग्वालियर का किला TET | 
सिद्ध के आदेशानुसार अपना नाम सूरजपाल रख >. | 
RATT के वंशजो ने भी अपने नाम के आगे Te 
== NR फटा {i 
(३ ) इतिहास में. ओज नाम के कई राजाओं, का ना att 
उड़ीसा में भी Ata नाम का राजा था जिसने विक्रम el 
किया था। बंगाल में तीन राजा भोज नाम के हुए ! हे ul ii ; 
ओज ममार का ada किया हे । भोज प्रमार का राउत कि ह). 
अग रहा । धार के -सोज का भी वर्णन टॉड साह 
'इस भाज का शासन संवत्‌ ७२१ से आरंभ होता è 
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| लप के पश्चात्‌ इस वंश का चौरासीवाँ राजा तेजकर्ण नास का 

| ॥। इसके समय में कछवाही का राज्य कन्नौज के राजा भोज 
के अधीन हो गया | 

ह ८-पेजकर्ण के कुछ वर्षों पश्चात्‌ वज्नदामा नामक राजा का 


हह मित्रता है। इसने कन्नौज के पड़िहार राजा से ग्वालियर 


a 


मुख्य गढ़ थे ठीक जान पड़ता है । वन्रदामा के पिता का नाम 
WUT | इस समय कळवाहा राजवंश की ढा शाखाएँ थी | 
॥ | छ शाखा का राज्य जयपुर की ओर था और दूसरी शाखा यह थी 
| पिका राज्य नरवर के आस-पास था। 
*-वञ्रदासा का पिता लक्ष्मण जेन था परंतु वज्ञदामा वैष्णव 
| ग। वन्दामा के राज्यकाल का आरंभ अनुमान से विक्रम संवत्‌ 
न | का १०३४ से हाता है। वज्चदामा के पश्चात्‌ संगतराज और 
lee के पश्चात्‌ कीतिराज का राज्य हुआ । कौतिराज के राज्य- 
आ ts विक्रम संवत्‌ १०४७ के लगभग होगा । कीतिराज 
| ity te था । इसने मालवा के राजा-को परास्त करके उस 
! अधिकार जमा लिया । पश्चिमी बुंदेलखंड पर भी 
a फा अधिकार था । कीर्तिराज के समय में महमूद T- 
Haar यर पर चढाई की थी । कोर्तिराज ने उसकी अघी- 
ह| तकार करके अपने राज्य की रक्षा की । 
राज के पश्चात्‌ भुवनपाल राजा हुआ। इसे कोई 
शा और भुवनपाल भी कहते हैं। भुवनपाल' बड़ा 
या-विशारद्‌ था। भुवनपाल के पश्चात्‌ देवपाल 
और देवपाल के पश्चात्‌ उसका पुत्र पद्मपाल 
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राजा हुआ। पदापाल बड़ा धार्मिक और भक्त राजा था। E 
याज्ञ के पश्चात्‌ उसका भतीजा महिपाल राजा हुआा जति 
बड़ा दानी राजा था। शिलालेखें से जान पड़ता है कि हि 
ने जैन और वैष्णव मंदिरों को बहुत सा दान दिया था। वह i 
११५० में जीवित था । ग्वालियर के सास-बहू मंदिर में ह 
नाम का संवत्‌ ११५० का एक शिलाशेख है। इनवुंड बे | 
मंदिर में भी कछवाह के शिलालेख मिलते हैं। mima 
सास-बहू का मंदिर वैष्णव मंदिर है। इससे जान पड़ता है गिल 
राजा के समय से कछवाहे वैष्णव हो गए थे । महिपाल के पा | 
` त्रिभुवनपाल ( उपनाम मनोरथ ) राजा हुआ। मनोरथ मधुर i} 
रहना पसंद करता था और कायस्थां को बहुत चाहता था। गा | 
यर गजट में इस मनोरथ को मधुसूदन लिखा है। इसने सा | 
११६१ में ग्वालियर में महादेव का एक मंदिर बनवाया था। ले. | 
रथ के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयपाल सिंहासन पर बैठा । | 
राजत्व-काल का संवत्‌ ११६० है । विजयपाल के पश्‍चात w | 
Se उसके पश्चात्‌ अनंगपाल का नाम मिलता है। इसका el 
धिकारी सेल्षेखपाज्ञ था, जिसे संवत्‌ १२५३ में VTS १ क 
-यर के किले में घेर लिया था किंतु ग्वालियर गजेटियर te 
है कि संवत्‌ ११८६ में पढ़िहारों ने यह किला कडार al 
feat था] इससे प्रकट होता है कि सालेखपाल ae i i 
अंत में कुतुबुद्दोन ने इस किले पर अपना अधिकार ey 


युवराज अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रमसिंह 
र 
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अध्याय ५ 


चेदि राज्य 


| mia समय में बुंदेलखंड के दक्षिण और पूर्वं का प्रदेश 
| t राजाओं के अधिकार में था | इनकी राजधानी महिष्मती 
A यादव-वंशो प्रसिद्ध पराक्रमी राजा सहस्राजुन यहाँ राज्य 
RAT) यह वही सहस्नाजुन है जिसने एक बार लंकाधिपति 
| UR बाँध रखा था। सहस्नाजुन की संतान आगे चलकर - 
| ह वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई । महाभारत के समय में हैहयों 
| Nae बहुत विस्तीर्णं हा गया था। उस समय मदिष्मती सें 
| एबा नील राज्य करता था । यह नील कौरवों की ओर से युद्ध में 
| कर मारा गया । महाभारत काल का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल भी 
| Reet था। वह चेदि देश का राजा था। जान पड़ता है यह 
| नाम शिशुपाल के पितामह चिदि के नाम से हुआ है। चिदि 
| पत्र दमघोष था । दमघोष के पीछे शिशुपाल सिंहासन पर बैठा 
| गे अ्रपने अयोग्य आचरण के कारण श्रोकृष्ण के हाथों मारा गया | 
२ पीछे से इन्हीं हैहयबंशी क्षत्रिय राजाओं ने नर्मदा-तटस्थ 
| e महाकोशल, कर्णाट आदि पर अपना अधिकार जमाया | 
| र east पहले त्रिपुर और तुमान रही । फिर मध्य- . 
Ai. न हैहयों की दा शाखाएँ हो गई । दूसरी शाखा ने नर्मदा . 
1 को अपंनी राजधानी बनाया | यह शाखा 
कलचुरियों के नाम से प्रसिद्ध है। कलचुरियों 
| कक य बनी और ये लोग त्रिपुरी जाकर कब बस गए 
cs a नहीं । परंतु तेवर में जा सिक्के मिले हैं वे 
| (भष इर भार वर्ष से अधिक पुराने हैं। तेवर जबलपुर से 
{ रु एक छोटा सा गाँव है। प्राचीन पौरंदरी समान 


३५१ 


| ऱ्य में चेदि के 
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त्रिपुरी थो । किंतु अब यहाँ के निवाली कलचुरियों का amy | 

नहीं जानते । 

३--आज तक जितने शिलालेख मिले हैं उनमें इस देत ञ्ञ | 

नाम चेदि ही लिखा है। चेदि का राजवंश कलंचुरि वंश के m | 

से विख्यात है। कविवर चंद ने राजपूतों की ३६ जातिया fag | 
हैं। उनमें से एक जाति का नाम कलचर भी हे। संभव हैहि | 

कलचुरि कल्चर का ही बदला हुआ रूप हो । कलचुरि सं 

विक्रम संवत्‌ के ३०५ वर्ष बाद शुरू हुआ | लुइस राइस रंगी 

“मैसूर के शिलालेख” नाम की पुस्तक के २२ पृष्ठ में लिखा है 

कलचुरि राजा कृष्णराज ने कालिंजर पर अधिकार जमाकर काहि 

जरपुरवराधीश्वर की उपाधि धारण को। वह कालिंजरपुर के र | 

को मार वहाँ का अधिकारी बन गया । पर कलचुरि रा | 

राजाओं के शिल्लालेखों से इस राज्य का जमानेवाला कार्तवीबै खा | 

ज्ञान पड़ता है। चालुक्य-वंशी राजा मंगल ( मंगलीस ) के र | 

लेख से दो कलचुरि राजाओं का हाल मिलता है। यह शि | 

fro Go ६०८ का जान पड़ता है। इस लेख में लिखा | 

चालुक्य राजा मंगल ने शंकरगण के पुत्र बुद्धराज को हरा 3 | 

यह बुद्धराज शंकरगण का पुत्र चेदिराज वंश का ही होता a | 

चालुक्य राजाओं के दे लेख और भो मिले हैं। | 

राजाओं से चेदि देश छीनने का हाल है। इसके बाद | 

नहीं मिलता | al 

४--कलचुरि राजाओं की लगातार वंशावली e र्क 

के समय से मिलती है। इन राजाओं के नाम के शि zat 1 

हरी और बनारस में मिले हैं। बनारस के लेख | 
कि कोकन्नदेव ने नेदादेवी चंदेल कन्या से विवाह ae aa] 
तथा बिलहरी दोनों शिल्लालेखों में कन्नौज के राजा | 


JE 
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| युद्ध का वर्णन है! । इस समय कन्नौज में ओजदेव राजा राज्य 
| grat) भोजदेव का राउय-काल लगभग विक्रम संवत्‌ ere 
| ३ ६६० तक रहा होगा, क्योंकि ओजदेव का सब से पहला 
| porte देवगढ़? के किले पर खुदा है शार उसमें विक्रम संवत्‌ 
| $४दिया है । भोजदेव के और भी लेख ग्वालियर और पहेवा 
| पिले हैं। बनारस के ताम्र-लेख में भाजदेव के पुत्र भहेंद्रपाल- 
शका भी नाम आया है। इन लेखों से कोकन्नदेव का राज्य-काल 
गैर उसके समकालीन राजाओं का हाल ज्ञात होता है। बिलहरी 
“ited एक युद्ध का वर्णन और भी है। वह युद्ध कोकल्लदेव 
| १द्‌चिण के कृष्णराज से किया था । यह कृष्णराज राष्ट्रकूट वंश 
TNI इसने कोकल्लदेव की लड़की महादेवी के साथ ब्याह किया 
| श। इन सब राजाओं के वर्णन से जान पड़ता है कि कोकल्देव 
f Wate विक्रम संवत्‌ «ze से ७६० तक रहा होगा | 
| षदेव के राज्य का विस्तार भी बनारस तक चला गया होगा, 
। ही रा एक शिलालेख वहाँ भी मिला है। इस राजवंश 
वड़ो प्रतापी राज्ञा यही था | 
--ककन्नदेव के पुत्र का नाम सुग्धतुंग था। कोकल्नदेव के 
1 पर बैठा । इसका नाम सी बिलहरी के शिला- 
Cn लिखा है--जब वह दिग्विजय को निकला तब वह 
| नर जिसको उसने नहीं जीता १ उसका चित्त मलय 
cy री ) Fai समुद्र की तरंगे वहीं अपनी कला दिख- 
| — केरल की युवतियाँ क्रोड़ा करती हैं, वहीँ भुजंग चंदन 
| eor a 
| | ९ N Alexander Ounningham: Archæological Survey 
| iy 8१ Cur in the Oentral Provinces, Vol. IX.. 
॥ (२ as 
= ) पह साली जिले में ललितपुर के पास है । 
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के वृक्ष की सुगंध लूटते हैं । इसके समय में इसके राज्य का al 
आग कृष्ण परमार के हाथ में चला गया । इस समय माह्या | 
परमार लोगों का राज्य था । कृष्णराज इसी परमार वंश का घा || , 
भिल्ला जिले में मिले हुए एक लेख से ज्ञात होता है कि राजा दण. 
के मंत्री कौंडिन्य वाचस्पति ने दे! नगर चेदिराज से जीत हिए। | 
परमारवंश का राजा कृष्ण सुग्धतुंग के समय में ही था | । 
६--सुग्धतुंग के पश्चात्‌ उसका पुत्र बालहष राजा हुआ | 
किंतु वह शीघ्र मर गया । उसके बाद उसका भाई केयूरवष पिह 
सन पर बैठा । इसका वर्णन भी बिलहरी के लेख में है। इस 
रानी का नाम नाहला था। यह चालुक्य वंश की थी। इस फौ 
ने शिव का एक मंदिर बनवाया था और उसके खर्च के हियेसा | 
गाँव दिए थे। इन गाँवों में से पोंड़ी नामक गाँव अभी कश | 
मंदिर के लिये लगा हुआ है । केयूरवर्ष भी बड़ा दानी TTT | 
इसने एक मठ के लिये तीन लाख गाँव लगा दिए। यह म | 
गोलकी मठ कहलाता है। तेवर के निकट नर्मदा के RT | 
मठ है। पुरातत्त्वविद इसी को गोलकी मठ कहते हैं । | 
का राज्य विक्रम संवत्‌ ६८० से १००० तक रहा दोगा! 
वर्ष का दूसरा नाम युवराज लिखा है। इसकी लड़की कदर 
का विवाह राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के साथ हुआ था । 
७--युवराज के पश्चात्‌ लच्मणदेव नाम का रज | 
रुढ़ हुआ। बिलहरी के लेख से जान पड़ता दै कि वा 24 | | 
वषं का पुत्र था और वह केयूरवर्ष के बाद ही र ra 
खद्धमणदेव ने कोशल राज्य का जीत लिया ae उड़ीसी è | 
आक्रमण करके वहाँ से कालिया नाग लाकर वत 
सोमनाथ ( सोराष्ट्र ) में चढा दिया । नेशी gat ay 
मंदिर के प्रबंध के लिये इसने हृदयशिव नाम | 
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| तियत किया । बिलहरी के निकट एक तालाब लक्मण-सागर नाम 
| क्ाहै जा इसी राजा का बनवाया कहा जाता है। चालुक्य देश के 
एक लेख से मालूम होता है कि वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने चेदि 
| देशके राजा लक्ष्मण की पुत्री से विवाह किया था। आस-पास के 
| समकालीन राजाओं का विचार करके अनुमान किया जाता है कि 
| बृ्मणदेव का राज्य-काल विक्रम संवत्‌ १००० से १०२५ तक 
. रहा होगा । , 
८-बनोरस और बिलहरी के लेखों से ज्ञात होता है कि 
WAU के दो पुत्र थे । इनमें बड़े का नाम शंकरगण Bae का 
| युवराज था। बिलहरी का लेख युवराज के समय का ही है। इससे 
| ससम युवराज के समय तक का ही हाल है। यह लेख बिलहरी के 
| गेहल्ा रानी के मंदिर से मिला है और इसमें मंदि के पुजारियो का 
| भ हालत दिया है। यह लेख अब नागपुर के अजायबघर में है। 
| ६-बनारस के लेख से जान पड़ता है कि लक्ष्मण के पश्चात्‌ 
| राज राजा हुआ | Raar के समीप उदयपुर नामक स्थान में 
| TA परमार राजा ओज का एक शिक्षालेख मिल्ला है | मालवा में 
| र राजाओं का राज्य था । कृष्ण परमार का वर्णन ऊपर हो 
। भोज परमार इसी कृष्ण परमार के वंश का था | भोज 
E के काका का नास-वाकृपति था । भोज के पहले भोज का 
, | ३५ षि परमार ( झुंज ) मालवा में राज्य करता था । उदयपुर 
1E > म लिखा है कि वाकृपति ने युवराज को हराकर त्रिपुर 
| mha इससे जान पड़ता है कि वाकूपति और युवराज सम- 
E त्रिपुर परमारों के पास नहीं गया, परंतु युद्ध अवश्य 
श्या] 
| ma राज का राज्यकाल विक्रम संवत्‌ १०२५ से १०४० 
| 3 there UH संवत्‌ १०३१ में राजगद्दी पर बैठा था, ऐसा उज्न 
| पता लगता हे । 
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१०--युवराज के मरने पर उसका पुत्र कोकन्नदेव ( दुसरा 
गही पर बैठा । कोकल्लदव बड़ा पराक्रमी था । इसने प्रपने राब | 
को बढ़ाया था। 
११-कोकल्लदेव ( दूसरे ) के पश्चात्‌ उसका पुत्र प्रसिद्ध गाग 
देव अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा । यह बड़ा प्रभावशाली राब | 
था। इसके नाम का एक ताम्रलख जबलपुर के निकट कुम्ही नाक | 
स्थान में मिला है। उस तान्नलेख में गांगेयदेच के विषय में 
लिखा है कि गांगेयदेव प्रयाग के निकट अच्तयवट के नीचे मरे श्र 
उनके पश्चात्‌ उनकी १५० रानियाँ सती हो गई' । इस राजा 
युद्ध कन्नौज के राठौर राजाओं से हुआ था। कहा जाताई 
कि कन्नौज के राठौर राजाओं ने गांगेयदेव को प्रयाग में वंदी बा | 
लिया था और यहीं उनका देहांत हुआ। परंतु यह बात ठोक कै | 
जान पड़ती । इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण भी नहीं मिता है| | 
गांगेयदेव ने सोने, चाँदी और ata के सिक्के चलाए थे जिर 
एक थोर दुर्गादेवी की मूर्ति और दूसरी ओर श्रीमान गांगेयदेव | 
नाम है | इससे परमार राजा भोज से युद्ध हुआ था जिसमें मोग | 
जीत हुई थी | । 
२--गांगेयदेव के पश्चात्‌ उसका लड़का करणदेव गदी पर ८४ | 
कदेव अपने बाप से भी अधिक प्रतापी निकला । परसिद्ध पुरा | 
काशीप्रसाद जायसवाल उसे भारतीय नेपोलियन कहते 
भारतवर्ष के सभी राज्यों पर आक्रमण किया और उ 
BAAR सें कर लिया । पांड्य, थोड़, पुरल, कोर ॐ 
कलिंग, OS, हता आदि सभी ने कर्ण के सामने शपत 


नवाया | रासमाला सें लिखा @ fae केक गाए में लिखा है कि १३६ राजा उसकै a | 
७ क वी 
९१) A Cunningham: .31"01180108109 प p रॅ | 
dis, Tour in the Central Provinces, Vol | 
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| क्षैपूजा करते थे । कणे ने राज्य पाते ही दस बारह वर्ष के भीतर 
| सारे भारतवष में अपना सिक्का जमा लिया था । वह राजा इतना 
प्रतापी हो गया है कि कणे डहरिया अर्थात्‌ 'डाहल का करण! के नाम 
| हे अव कहावतों में प्रसिद्ध है । डाहल मंडल कणे का पैठक देश था। 
| इसके समय में त्रिपुरी समख भारतीय. शक्ति का केंद्र बन गई थो 
ae कलचुरि वंश की कीत्ति सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई 
dt) इसके समय का एक ताम्रल्लेख बनारस में मिला है। कश 
देव के समय में मालवा में भोज परमार और चालुक्य देश में भीम- 
| राजका राज्य था । कर्ण ने भोज परमार को हराया था झर उसके 
राज्य पर चढ़ाई की थी । जबलपुर के ताम्रलेख से जाना जाता है 
| कि कर्णेदेव ने आंध के राजा भीमेश्वर को हराया। भीमेश्वर 
| पाल्लुक्य देश का भीम राजा ही है। कुम्हीं के. ताम्रलेख से ज्ञात होता 
| ऐकि कर्णेव ने कर्णावती नामक नगर बसाया था। यह करणा 
` कती आजकल का कारीतलाई स्थान है या करनबेल, इसमें मतभेद 
| है। कारीतलाई में कई मंदिर हैं और उसके स्थान को कणीपुर 
| RË यहाँ के मंदिर राजा कणे के बनवाए कहे जाते हैं। 
| भे का युद्ध चंदेतराजञ कीर्तिवर्मा से हुआ था। इस युद्ध में 
कीतिवर्मा ने कर्णदेव को हरा दिया था। उसका उल्लेख 
वर्मा के समय में रचित प्रबोधचंद्रोदय नाटक में है । कालिंजर 
शिक्षालेख से यह ज्ञात होता है कि चंदेल राजा ने कणेदेव को 
| (कर दक्षिण का प्रदेश जीता था । सऊ के एक . लेख में इस 
| 4 की विजय का हाल 2 | इन wat का वर्णन चंदेल 
| के वणेन के सभय किया जायगा | अभी केवल इतना ही 
TRA कीतिवर्मा और चेदिराज कणंदेब समकालीन 
ण का कितना प्रदेश कौर्विवर्मा ने ले लिया था यह 
नहों कह सकते | कणदेव का राज्यकाल विक्रम 
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संवत्‌ ११०० से ११२५ तक रहा होगा । ऐसा भी पता हा | 
कि इसने गुजरात के चालुक्य राजा भीम की सहायता से me 
परमार राजा भोज के साथ युद्ध किया था और उसकी wi । 
पश्चात्‌ इन दोनों ने दुबारा धार नगरी पर आक्रमण iay | 
इस समय भोज का उत्तराधिकारी जयसिँह था। यह इस wi | 
मारा गया | पीछे से संधि हा गई । इसका विवाह चेदि राक | 
में हुआ था | | 

१३--कर्णदेव के पश्चात्‌ उसका पुत्र यशःकर्ण राजा हुआ। | 
इसके समय से कलचुरी वंश का हास होने लगा | इसके AT | 
कोई लेख चेदि देश में नहीं मिला । पर इसका नाम राठौर वंशे | 
एक ताम्रपत्र में आया है । इसमें लिखा है कि यश:कर्ण ने खश | 
को एक ग्राम दिया था | यह गाँव रुद्रशिव ने कन्नौज के राजा गेरि | 
चंद्र के सामने एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। इससे झ | 
राज्यकाल का पता लगता है । अनुमान से इसका राजला | 
विक्रम संवत्‌ ११२५ से ११५० तक जान पड़ता है। इससे गर. 
परमार राजा उदयादित्य के ज्येष्ठ पुत्र लच्मणदेन से युद्ध हुआ 7 | 
इसके छोटे भाई का नाम नरवर्म्मा था | | 

१४--यशःकणे का पुत्र गयाकर्ण था जो यशःकणे कषे | 
राजगद्दी पर बैठा । इसके राजत्व-काल में इसका पुत्र नप । 
युवराज था। जबलपुर के ताम्रलेख में इसका नाम | 


गयाकर्श का विवाह मालवा के राजा उदयांदित्य की Ta al 


देवी से हुआ था। इसकी माता का नाम श्यामलाद 
मेवाड़ के गुहिल राजा विजयसिंह की कन्या थी | कक al 

(५--गयाकर्ण के पश्चात्‌ उसका लड़का नरा || 
बैठा । इसके राज्यकाल में इसका छोटा भाई at | 4 
बहुत सा कार्य किया करता था । कुम्हीं के THM : 
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| द्वे अभिषेक का वर्णन है जिससे जान पड़ता है कि नरसिंहदेव 
| aaa उसका भाई जयसिंहदेव गही पर बैठा था | 
१६--जयसिँह का पुत्र विजयसिंह था जो जयसिंह के पश्चात्‌ 
| gni इसकी खी का नाम गोशलदेवी था, जैसा कि एक 
| gate से जान पड़ता है। इसका एक शिलालेख चेदि संवत्‌ 
| रका मिला है। इसके लड़के का नाम अजयसिंह था, यह भी 
' शाहेखों में आया है । चेदि संवत्‌ ७३२ ( विक्रम संवत्‌ १२३८) 

के पश्‍चात कोई लेख इन राजाओं के नहीं मिलते | 
 १५मालवा के राजाओं के आक्रमण चेदि देश पर बहुत पहले 
| से ही आरंभ हो गए थे । उत्तर में भी saat की शक्ति बढ़ गई थी 
| AR खजुराहो तथा कालिंजर पर इनका अधिकार हो गया था। 
| प्रेत में इन लोगों ने कलचुरि राजवंश का नाश करके अपना आघि- 
| War बुंदेलखंड पर जमा लिया । पूर्व में बधेले आगे बढ़े और 
| RR चेदि देश का शेष भाग अपने अधिकार में कर लिया । अब 
| भे हैहयवंशी राजपूत रह गए हैं जिनके वंशज जबलपुर और 
| नरसिंहपुर जिले में पाए जाते हैं। किस प्रकार चेदि देश का भाग 
| धेरे घोरे चंदेलो के हाथ में आया इसका वर्णन आगे के चंदेल राज- 
| गके वर्णन के साथ किया जायगा | परंतु यहाँ पर इतना कह देना 
| भषश्यक है कि कलचुरियों का राज्य दमोह के पश्चिम और कालिं 
L उत्तर को नहीं बढ़ा। सागर जिले में कलचुरियों का राज्य 

रहा। यह पहले मालवा प्रांत का भाग समभा जाता था। 
| परमार राजाओं के अधिकार में सागर बहुत दिनों तक रहा। 
| a, परके राजाओं के समय में एक मुख्य स्थान था । घार 
म यह विक्रम संवत्‌ की चौदहवीं शताब्दी तक रहा । 

से तथा अन्य लेखों से चेदि देश के राजाओं का 

RE है उनके नाम और संवत्‌ नीचे दिए जाते हैं । 
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कलचुरि राजाओं के नास 


Chase ` पण नाती go विक्रम से) राजको ~ | 


० ३०६ 
१ Row 


चेदि या कलचुरि संवत्‌ का ay ” | 


काकवर्ण (चेदि का राजा, इसे frame 
वंशजों ने मारा । ) | 
२७१ | ५५७ | शंकरगण ( चेदि का राजा ) | 
३०१ | ६०७ | बुद्ध ( चेदि का राजा । इसका हल्ला | 
मंगल चालुक्य से हारा। ) | 
४३१ | ७३७ | हैहय(जिसको विनयादित्य चालुक्य ने हरा | 


४८१ | ७८७ | हैहय ( की राजकुमारी लोक महादेव | 

। विवाह विक्रमादित्य (दूसरा) sant 

| साथ हुआ । ) | 
६२६ | ७३२ | कोकल्ल ( पहला ) ( कन्नौज के राजा गे 

| का समकालीन ) | 
६५९१ | १७ | मुग्धतुंग 


६७६ | ८२ | युवराज 

७०१ . | १००७ | लक्ष्मण ने बिलद्दरी में लक्मणसागर ™ | 

तालाब बनाया । i 
७२६ | १०३२ | युवराज ( वाक्पति का समकालीन ) 

७५१ । १०५७ | कोकल्ल ( दूसरा ) गंडदेव का 

०९ १०७७ | गागेयदेव 

७८१ | १०६७ | कर्णदेव ( भोज का समकालीन ) 

८९१ | ११३७ | यशःकर्ण 

६६. | ११७२ | गयाकर्ण 
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I 
| दद सं० | विक्रम स० | राजाओं के नाम 

| 2. | नरसिंददेव ` ० 0 रा 
| ao | १२३६ | जयसिंहदेव ( भाई ) 

| विजयसिंहदेव 


| «३२ १२३८ 
Co 


अध्याय ६ 
चंदेला का राज्य ( परमाल के समय तक) | 
| १--हषबधन के साम्राज्य के. नष्ट होने के पश्चात. बुंदेलखंड 
| है उत्तरीय भाग में ब्राह्मण राजवंश का राज्य बहुत दिनों तक रहा। 
| स राजवंश का पूरा वर्णन कहीं नहीं .मिलता । बहुत दिनों के 
| ताव, जब कि चेदि देश से' कोकल्लदेव ( पहले ) का राज्य था 
| सतर बुंदेलखंड मे' चंदेलों का राज्य और मालवा भे. परमारों का 
| पाया जाता है। इस समय में नरवर ( ग्वालियर) में 
| भहा राजपूत लाग और कन्नौज मे' सोनदेव और फिर उसके 
प का राज्य था | चंदेलों के पहले बुंदेलखंड मे पड़िहार 
का राज्य था। ये लोग बहुत दूर के गुजर लोगों की 
| ae थे और परमार लोग, जा मालवा में राज्य करते थे, गुजर 
दूसरी शाखा के थे। इन राजघरानों का बहुत सा हाल 
Sa निकल चुका है। | 
Ix जो देश चंदेल लोगों के अधिकार मे रहा वह घसान 
| और विंध्याचल पर्वत के उत्तर झार पश्चिम में था। 
LR सुना नदी तक और दक्षिण मे केन नदी के उद्गम- 
a हुआ था। केन नदी इस देश के बीच में से 


| 
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बहती है और महोबा तथा खजुराहो इसके पश्चिम मे र | 
जर तथा अजयगढ़ इसके पूर्व में हैं | इस प्रदेश में आज-कत a at | 
झौर हमीरपुर जिले तथा चरखारी, छत्रपुर, विजावर कैप l 
अजयगढू और पन्ना की रियासते' हें । चंदेल राजाओं 3 wi i i 
उन्नति के दिनों मे इस प्रांत की सीमा पश्चिम से बेतवा नह ह | 
बढ़ा ली थी। i 
३--कहा जाता है कि चंदेल लोगों का वंश चंद्रमा से l 

है। चंद्रमा ने काशी के गहरवार राजा के पुरोहित को बना | 
हेमवती से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने महोबा मे' पता राब्र | 
जमाया । इस चंद्रमा के पुत्र का नास चंद्रवर्मा था । इस कामे | 
सत्यता जाँचने के लिये कोई ऐतिहासिक साधन नहों है | केवत रा l । 
घंगदेव का एक शिलालेख मिला है। इस लेख मे' चंदेश काग | 
चलानेवाला नन्नुक नाम का एक पुरुष बताया गया है। पर कासा 
मे' चंदेल वंश के आदिपुरुष चंद्रात्रेय का भी उल्लेख आता है पस | 
के प्रांत का नाम ( जयशक्ति ) जेजा के नाम पर ET 
जेजाकभुक्ति पड़ा था। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि as) 
काल मे' यजुर्वेदीय कर्मकांड का पहले पहल यहाँ अर्ह 
के कारण यह प्रदेश यजुहोंति कहलाया जिससे R | 
बना | पूर्व मे' इसे जुति या जुझती भी कहते थे | बेन 
* घाकूपति का ज्येष्ठ पुत्र है। इसके छोटे भाई का नाम विजय al. 
शिलालेखें a’ चंदेल राजा नानुकदेव के पहले के z 


' कोई वर्णन नहीं मिलता । चंदेल बंश के जिन राजा | | 
मिला है उनके नाम और संवत्‌ नीचे दिए जाते हैं-- | 
विक्रम संवत्‌ राजाओं के नाम 
८९७ नानुकदेव 
EER वाकूपति 
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विक्रम संवत्‌ . राजाओं के नाम 
विजय 

= राहिल 

a हर्षदेव 

EGR यशोवमादेव 

१०१० घांगादेव 

१०५६ गंडदेव 

१०८२ विद्याधरदेव 
१८६७ विज्ञयपालदेव 
११०७ O देववर्मादेव 

११२० की तिवर्मादेव 

११५५ हलक्षणवर्मादेव ( पहला ) 

११६७ जयवमोदेव 

११७७ हलक्षणवर्मादेव ( दूसरा ) 

११७६ पृथ्वीवमीदेव 

११८६ मदनवर्मादेव x 
१२८२ परमद्धिदेव 
१२५४ च्रैलो्यवमा देव 

१२४७ . वीखर्मा ( पहला ) 

१३०४ area | 

१३५७ चीरवर्मा ( दूसरा ) 

१३८७ शशांक भूप 

१४० ३ | मिलमादेव 

18४७ परमदिं 
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विक्रम संवत्‌ राजाओं के नाम f 
— 
१५७७ कीरतसिंह | | 

Se p 
| 


४- नन्चुक, वाकूपति और विजयशक्ति इन तीन रात्र |; 
समय का कोई हाल नहीं मिलता, केवल नाम ही नाम मिनन 
अवश्य wan के विषय में लिखा है कि इसने पढिहारो को म | g 
युद्ध में परास किया था, जिससे कुछ तो दशाणे ( धसान) wi] 
पश्चिम की ओर चले गए और कुळ दक्षिण की ओर आए। बे| 


इसी युद्ध से चंदेलों के राज्य की नींव पड़ी | । 
४--विजय के बाद इस बंश में राहिल नामक राजा एग | 
इसने राहिला नाम का एक गाँव बसाया और वहाँ एक सुग | 
बनवाया । मंदिर ते टूट-फ़ूट गया है पर गाँव महोबा aat | 
की दूरी पर अब तक बसा हुआ है | d ९ 
६--हर्ष राहिल का लड़का और उत्तराधिकारी wl | 
विषय में इतना पता लगता है कि इसने कन्नौज के पे | 
ज्षितिपाल (महिपाल) पर चढ़ाई की थी । पर जब 
स्वीकार कर ली तब यह वहाँ से वापस चल्ला आया | 
थीं, एक का नाम कनेशुका और दूसरी का WOT छ 
लड़के का नाम यशोवम्मैदेव था | यही हे के पश्चात T IE 
७--चशोवर्म्सदेव के दो विवाह हुए थे । इसकी क पि 
नाम नम्मेदेवी और दूसरी का नाम पुष्पा था । पर्द बक 
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| पर्मनिष्ट थी । इसके पातित्रत की ख्याति दूर दूर तक फैल. 
gal खजुराहो के शिलालेख में यशोवम्मेदेव के राज्य का वर्णन 
| रार लिखा है कि इसने अपने बाहुबल से गौड़, खस, कोशल, 

gate, कनोज, मालवा, चेदि, कुरु, गुजेर इत्यादि देशों का जीत 
| लर के कलचुरियों को परास्त किया और उनसे कालिंजर 
| jaar) यह कन्नौज के राजा को परास्त कर उसके यहाँ से विष्णु 
हे ह प्रतिमा ले आया । 

|. ८-यशोवरम्मदेव के पश्चात्‌ उसका लड़का धंगदेव राजगद्दी 
३| एवैठा। इसने शिवजी का एक बड़ा मंदिर बनवाया था । ऐसा 
Hm हैं कि यह १०० वर्ष तक जीता रहा और अंत समथ में 
हुने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्राण छोड़े थे। खजुराहो के 

Nima में इसकी इस सत्यु का वृत्तांत है। यह लेख वि० 

| ७१०५६ का 21 इससे जान पड़ता है कि यह इसी वर्ष 
{RRS सिधारा होगा । एक ताम्रलेख भी इसी साल का 
i F हाथ का मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह १०५५ 
i : WRG था । चंदेलवंश का यह बड़ा प्रतापी राजा था | इसने. 
र ay के प्रदेशों के राजाओं AT जीतकर अपने अधिकार में 
à W । इतना ही नहीं, वरन्‌ इसकी ख्याति दूर दूर तक फेल 
4|, ईसी से जब गजनी. के. सुसलमान बादशाह सुबुक्तगीन ने: 
|| ' पला जयपाल पर चढ़ाई की तब उसने भारतवर्ष के अनेक 
i ig को अपनी सहायता के लिये बुलवाया था। उस 
sis mT भी अपनी विशाल सेना लेकर सहायता के लिये 


| | a के चतुर्भुज के मंदिर में एक भार भी शिलालेख 
(|! दे भिला है। यह व्रि०सं० १०११ में उत्कीणे हुआ | 
राजाओ की वंशावली नन्नुकदेव से दी हुई है। राजा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६६ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


अपने पिता के मरने पर गद्दी पर बैठा । यह भी अपने पित ३ । 
समान पराक्रमी था। इसने कन्नौज पर इसलिये चढ़ाई की घोर | 
कन्नौज के राजा ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार बब |! 
थी | इसकी चढ़ाई वि० Ho १०७७ में हुई थी | इस बार वह कौ! | | 
'पर अधिकारं कर वापस चला गया था। इस समय कतर | 
राठौर वंशो राजा महेंद्रपात राज्य करता था। (किसी छि | 
इतिहासज्ञ ने इस वंश को गुर्जर लिखा है )। J 
११--गंड चंदेल ने कन्नौज पर चढ़ाई करके राजा महा | 
अपने अधीन कर लिया, यह खबर सुनते ही महमूद प्त ; 

ने विक्रम संवत्‌ १०७८ में दुबारा चढ़ाई की। इस वा व e ! 
` कालिंजर की ओर आया । इस समय चंदेल राजा गंड ag | 
से उसका सामना किया । यह ३६००० पैदल, ४९०”, |. 
और ६४० हाथियों का हलका लेकर गजनवी का चाक | 
के लिये आया था। इसके विरोध के कारण महमूद i 

न बढ़ सका और उसे he जाना पड़ा | 

१२--कन्नौज की चढाई और महमूद गजनवी 7 की 
राज्य को शक्ति का परिचय देते हैं। इसने कञो कै 


A ‘ 
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|. 
। | ATS के पुत्र जयपाल पर चढ़ाई करने के लिये अपने पुत्र: 
| | र को भेजा या । इसके समय में कलचुरि राजा युवराज 
॥ | (महत ) के पुत्र और जयदेव के भाई कोकन्नदेव दूसरे ने चढ़ाई की 
रै । a खजुराहो में विश्वनाथ के मंदिर में एक शिलालेख मिल्ला है.। 
p| इह हेल गंडदेव के राजत्व-काल का है। इसमें मंदिर के निर्माण- 
ह | बत धंगदेव का नाम ओर वि० Ho १०५६ लिखा है | इसमें यह 
a| aker है कि गंडदेव गद्दी पर बैठा, जिससे यह निर्विवाद रूप - 

| शेपाया जाता है कि धंगदेव के पश्चात्‌ ही वि० सं० १० ५६ में गंडदेव 
हृ | गी पर बैठा था | 
९ १३-गंडदेव के पश्चात्‌ विद्याधरदेव राजा हुआ। इससे 
| [कन्नौज के तत्कालीन राजा त्रिलोचनपाल से बहुत दिनों तक 
॥ | ख होता रहा। राजा भोजदेव भी समय समय पर इसकी प्रशांसा 
| खाकरा था। विद्याधर के पश्चात्‌ विजयपाल राजा हुआ। पर 
॥ | झक विषय में कोई उल्लेखनीय बात नही मिलती | 
ह| १४--विजयपाल का पुत्र देववम्मा था जा अपने पिता के पश्चात्‌ 
| पगरी पर बैठा । ननयौरा में विक्रम संवत्‌ ११०७ का एक 
। ed ४ । इसमें देववम्मा का विरुद कालिजराधिपति लिखा 
ren Sa माँ का नाम भुवनादेवी लिखा है। जिननाथ- 
r न संदिर में जो देववरम्मा के प्रपितामह के समय में बना 
॥ a के समय में. एक शिलालेख लगाया गया था। 


| onal के पश्चात्‌ उसका भाई कीति वर्मा राजा हुआ । 
। | भे विक्रम ८ बहुत दिनों तक रहा । उसका एक लेख देव- 
। | भेर नामक संवत्‌ ११५४ का है। महोबा के पास का कीरत- 
4. इसी का बनवाया हुआ है। इसके नाम के 
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सोने के सिक्के भी मिले हैं जिन पर इसका नाम शीत्‌ 

देव: लिखा है । देवगढ% में इसका शिलालेख मिलने से शत iy 
Afr इसका राज्य देवगढ़ तक पहुँच गया था और ललितपुर i | 
सागर इसके राज्य में था । ये जिले चंदेल राज्य में कब आए एम | 
ठीक हाल नहीं मालूम हाता । कीतिवम्मा का समकालीन माल. 
का राजा भोज परमार धा । इसके समय में गुजरात में मात. 


# देवगढ़ का लेख इस प्रकार हे-- 
७» नमः शिवाय | 
चांदेछवंशकुसुदेन्दु विशालकीतिः 
ख्यातो बभूव नृपसंघनतांधरिपद्मः | 
विद्याधरो नरपतिः कमलानिवासो 
जातस्ततो चिजयपालनुपो नुपेन्द्रः ॥ 
तस्माद्ध्मपर श्रीमान्‌ कीति वर्मनृपाऽभवत्‌ | 
यस्य कीतिसुधाशअ त्रिलेक्यं सैधतामगात्‌ ॥ 
अगदं नूतने विष्णुमाविभू तमवाप्य यस्‌ | 
नृपाब्धि तस्समाकृष्टा श्रीरस्थेयममाजेयत्‌ ॥ 
राजोइमध्यगतचन्द्रनिभस्य यस्य 
नूनं युधिष्ठिर सदाशिव रामचंद्रः | 
एते प्रसन्न गुणरल्निधो निविष्टा 
यत्तदूगुणणमकररलमये शरीरे ॥ 
तदीयामात्य मन्त्रीन्दी रमणीपुरविनिगंतः । 
वत्सराजेति विख्यात श्रीमान्महीधरात्मजः ॥ ` 
ख्यातो बभूव किल मन्त्रपदैकमान्ने 
चाचस्पतिस्तदिइ मन्त्रगुणैरुभाम्याम्‌ । 
यो यं सममपि मण्डलमाशु शन्नो- 
राच्छिय कीतिंगिरिदुर्गमिदं व्यधत्त ॥ 
श्री वत्सराजघद्टोयं नूनं तेनान्न कारितः । 
बह्माण्डसुञ्वळं कीति आरोहयतुमात्मनः ॥ i 
संवत्‌ ११६४ चेत्न बदि २ st 
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| षर कन्नौज में राठीर लोगों का राज्य था। चेदि देश में इस समय 
जरि राजा HUST राज्य करता था| कलचुरि राजा कर्णदेव 
| क्षे कीर्पिंवर्म्सा ने हरा दिया था । इस विजय से कोटिंवर्म्मा को इतना 
| mag हुआ कि उसने विजय के ऊपर एक नाटक प्रबोधचंद्रोदय 
जम्का बनवाया । यह नाटक वेदांत से भरा हुआ है परंतु 
सों क्य की हार और कीतिवस्मी की जीत बताई गई है । 
(६--देवगढ़ ललितपुर के निकट बेतवा के किनारे है | यहाँ 
Re मंदिर के स्तंभ पर संवत्‌ १४ का लिखा राजा भोज के 
| गमका शिलालेख है। यह राजा भोज कन्नौज का राजा था | 
ससे जान पड़ता है कि संवत्‌ ete में देवगढ़ कन्नौज के राजाओं 
RAER में था । सागर और ललितपुर भो इस समय में कन्नौज 
॥ राज्य के भीतर रहे होंगे। यहाँ पर दूसरा लेख एक शिला पर 
| षा है। यह लेख विक्रम संवत्‌ ११५४ का लिखा कोर्चिवम्मा 
| R के समय का है। इस लेख का लिखनेवाला वत्सराजा 
| seat का मंत्री था । वत्सराज का नाम यहाँ पर महीधर लिखा 
| oe मऊ के लेख में उसका नाम अनंत लिखा है। अनुमान 
जाता है कि उसका नाम अनंत और विरुद महीधर था | 
| ह भार के मंदिर का एक लेख, जिसमें विक्रम संवत्‌ 
| (षो ¬ fiaa के ही समय का है | सागर और दमाह 
1 में कन्नौज के राज्य से ही आए होगे | 
र वस्सा के समय का एक लेख महोबा में मिला है। 
च Wag की दरगाह की दीवार में लगे हुए एक पत्यर पर 
Jie, पत्यर इलाहाबाद के अजायबधर में है। इस लेख 
ES Ta की वंशावली धंगदेव से कीर्तिवर्म्मा तक दी हुई है । 
Rie के कलचुरि राजा गांगेयदेव का नाम भो आया है। | 
२१ री नाम जेज्ञामुक्ति नहीं लिखा, बल्कि ऐसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


J A le + “ह्या + w नत 


® ॥ २ A 
EERIE EIE E eT raaa = 


CSS 


02४ 


d |) 


जेड Eo 


३७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लिखा है कि. जिस प्रकार इशु से प्रथ्वी कहलाती है उसी प्रकार के | 
से जेजञाभुक्ति कहाई । जेजाभुक्ति नाम राजा पृथ्वीराज Sama 
अपने मदनपुरवाले वि? सं० १२३४ के शिलालेख में भी free | 
है। कौर्दिवर्म्मा का. एक शिलालेख अजयगढ़ में भी सिता है। 
इसकी राजधानी खजुराहो में थी । 
१८--कीर्विवर्म्मा के पश्चात्‌ उसका लड़का हलच्षण रासी | 
पर बैठा | हलक्षण का कहीं कहीँ पर सलक्षण भी कहा है। झडे 
नाम के सोने और ताँबे के सिक्के मिले हैं जिन पर इसका गाग 
हलक्षण लिखा है। इसने अंतर्वेद में एक बड़ा युद्ध किया बा भरर 
उसमें विजय पाई थी । इस युद्ध का पूरा हाल नहाँ fre 
१<--जयवर्म्मदेव हलक्षण के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठा | झे 
नाम के ताँबे के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के इँगलँड के अबा 
घर में अँगरेजो ने रखे हैं। जयवम्मैदेव ने खजुराहो में पंग è 
बनवाए शिवमंदिर में जा शिलालेख था उसे सुधरवाया। भां | 
के समय का शिलालेख कीर्णाक्षरों में था । इस लेख को जवसा 
ने अपने मंत्री के द्वारा अच्छे अक्षरों में लिखवाया | miT 
मंत्री गौड़ कायस्थ था । मंत्री की असीम विद्वत्ता का भी a 
इस शिलालेख में मिलता है । यह लेख विक्रम संवत्‌ १ न. 
है। इससे भौर कन्नौज के पड़िहार राजा WaT के da | 
पाल से युद्ध हुआ था । इस युद्ध में शुक्रपाल की जा a 
. अजयगढ़ के शिलालेख से ऐसा भी पता लगदा है कि ल | ag | 
चेदि राजा यशःकणदेव.तथा मालवाधिपति TS 
हुआ, पर इनमें जीत जयवर्म्मा की ही हुई थी । दूरी | 
२०--जयवर्म्मा के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई = ral 
(या सल्च्षण दूसरा.) राजा हुआ । इसने लगभग दो al 
किया । इसके राज्य में कोई उल्लेखयोग्य. घटना नदी 


आर जज, = Po ea 
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| gat दूसरे के पश्चात्‌ प्रथ्वीवस्मदेव राजा wa, 

झरे समयःके कुछ ताँबेःके सिक्के भी: मिलते हैं । इसने- कन्नौज-के: 

| gee राजाओं से मैत्री कर ली. थी । इसके पश्चात्‌ मदनवम्माः 

| ल्ला हुआ । Biers 

| २र--मदनवर्स्माः का राज्य बहुतः दिनों तक रहा ।: इसके 

| ज के बहुत से शिलालेख मिलेः दं । सबसे पहला लेखःवि० 

| ७ ११८६ का है और सबसे बाद का वि० सं० १२२०: का हैः! 

Rare निकट. जो सुंदर तालाब मदनसागर नाम का है वह इसी 

शबनवाया हुआ है। तालाब के किनारे दो मंदिर भीःइसी नेःबन- 

Wa जो अब तक मै।जूद हैं । इसी के समय में चंदेल राज्य' अपनी 

' | ज्ञतिके शिखर पर फिर से पहुँचाःथा ।' इसने: गुजर प्रांत के सजा 

| न शेभो हरा दिया था ।! यह इसके समय के लेखों से ज्ञात होता 

| है जिनका वर्णन नीचेः किया जाता है। मदनवर्म्मा केःबसाए हुए 
गर का नाम सदनपुर है, जा सागर जिले में है ।: 

| २३--मदनवर्स्मा का एक शिल्लालेख कालिंजर मे मिला है। 

भिर बहुत प्राचीन नगर है। पांडवो ने भी इसे देखाःथा। उस; 

व यह एक तीथेस्थान' समझा: जाता था। पद्दापुराण मेः भीः 

का नाम आया है। कालिंजर की पहाड़ी का प्राचीनः नासः 

| रादर है जो शिव ( काल ) के नाम से पड़ा है। कहा जाता 

| "कालिंजर का किल्ला Saat के पूर्वज-चंद्रवस्मो का ल 

| भाहे। मैसूर के वि० do ११०७ को शिलालेख से भी, जो 

र मे मिला है, यही जान पड़ता है कि कलचुरि' राजाओं ने 

| छरे को अपने अधिकार मे' कर लिया था । यह बात बहुत 

Re सं. की छठी शताब्दी के पहले की होगी । 

| हनर २४--महमूद गजञनवी. जब .गंडदेव से लड़ने आया पर्ब 

। RA किले को देखा die उसकी बड़ी प्रशंसा की । कालिंजर 


पा छाउन, 
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a जो शिलालेख हैं वे अधिकतर मदनवर्म्मा और taika 
राज्य के समय के हैं । ' मदनवम्मा का पहला लेख काहिं ह 
नीलकंठ के मंदिर के बाहर की एक शिला पर भिला है। यह हेव | 
विक्रम संवत्‌ ११८६ का है | मदनवर्म्मा के समय में कालिंजर एइ | 
प्रधान नगर रहा होगा । परंतु राजधानी बहुत करके खुरे | 
मे ही रही होगी, जैसा कि मदनवर्म्मा के पूर्वजों के समय में श। 
इसके समीप eee मंदिर के निकट भी एक fread, 
इसके सिवाय कई लेख नीलकंठ के मंदिर के निकट ग्िहे(| 
महोबा के नेमीनाथ के मंदिर में भी मदनवर्स्मा के नाम का किक 
संबत्‌ १२११ का एक लेख है। खजुराहो के जेनमंदिर में व 
संवत्‌ १२१५ का एक लेख मदनवर्म्मा के नाम का RI | 
२५४--मदनवर्म्मा के पश्चात्‌ कीतिवम्मा नाम का एक रा | 
हुआ । उसके पश्चात्‌ परसर्दिदेव या परमाल नाम का एकर |, 
हुआ। कीर्तिवर्म्मा का राज्य शायद एक वर्ष भी नहीं रह प 
dhe परमाल का राज्य आरंभ हो गया। इसके समय के fae |. 
लेख मदनपुर, अजयगढ़, खजुराहो और महोबा मे fat 7 
कालिंजर के नीलकंठ के मंदिर मे' भी परमर्दिदेव के ग |. 
एक शिलालेख है' । | 


१ यह लेख इस प्रकार हे:-- 
आकाश असर प्रसयत दिशस्त्वं Bea एथ्वी भव 
अत्यक्षीकृतमादिराजयशसां नाळ 
अद्य भ्रीपरमाद्धिपाथिवयशो राशेधिक ee. 
घीजोच्छुवास विदीणे दाडिममिव बरह्मांडमालोक्यते! 
कीतिस्ते चुप दूतिका सुररिपारंके स्थितामिन्दिरा , i 
मानीय seer तवेति गिरिशः श्र स 
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चैदेलॉ का राज्य (परमाल के ससय के पश्चात्‌) 


१--परमाल ( परमर्दिदेव ) के समय में आल्हा का युद्ध और 
aca चैहान का आक्रमण हुआ था। आल्हा के युद्ध का 
तुत वर्णन आल्हा महाकाव्य में है। परमाल उस प्रंथ में 
Qa का राजा कदा गया है। खजुराहो का वर्णन इस ग्रंथ 
ia आया । जान पड़ता है कि परमाल के समय में महोबे 
रही राजधानी थी । यह महोबे का राजा था और महाराजा- 
| fam कहलाता | 

२--ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण होने के कारण यहाँ पर आल्हा 
ह प्रसिद्ध लड़ाई का सारांश देना ठीक जान पड़ता है। यह 
सारांश आरहा काव्य से किया गया है। 

३-मद्दोबे के राजा परमाल का आल्हा नाम का एक 
पेरा था। आहा बनाफर जाति के दशरथ का पुत्र था। कहा 
| गा है कि झाल्हा ने बाल्यावस्था में पृथ्वीराज और अन्य राजाओं 
| Wat महमूद के विरुद्ध सहायता देकर अपने पराक्रम का परि- 
| भरियाथा। इस समय में बंगाल प्रदेश में सोलंकी राजपूत वंश 
- | ` भानजू नाम का राजा राज्य करता था और मिथिला देश के 
| कपुर नामक स्थान में manda नाम के पढ़िहार राजा का राज्य 
Í S 


नह्यामूचतुरानन; सुरपतिश्रक्ुः सहस्र दधौ 
WU मंदमतिविवाहविसुखा घत्त कुमाखतम्‌ ॥ 
WU साति सदेन ख जळरुहैः qig शेरी 
_ शीलषेन अमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैमेन्दिरस्‌ । 
गण व्याकरणेन हंस मिथुनैनंद्यः सभा पंडितः 
सत्पुत्रण कुल त्वया वसुमती लोकन्नयं विष्छुना ॥ 
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था। जब मानजू ने ब्रह्मादेव प चढ़ाई की तब आल्हा ने महत | 
को सहायता दी और उसे हारने से बचाकर उसका क 
लिया | इससे आर्हा 'मदराख? भी कहलाने लगा | हा | 
ल्ली का नाम माचलदेवी, पुत्र का नाम ईल, भाई का नाम aq | 
` और माँ का नाम देवलदेवी था। परमाल के साले का रा. 
माहिलदेव था जा राजा परमाल का मंत्री था| परमात्त के रा, 
कवि का नाम जगनायक था | 
-४--माहिलदेव का किसी कारण से परमाल राजा से वैमनल है 
गया, परंतुं माहिलदेव आल्हा के कारण परमाल का कुछ न fay 
सकता था। आल्हा सदा परमाल की सहायता के लिये तैयार रहा |. 
था। माहिलदेव चाहता था कि किसी कारण से आल्हा राज्मम | 
से निकाल दिया जाय जिसमें वह फिर परमाल की सहायता AK | 
-सके । इसकी युक्ति माहिल ने ढूँढ़ निकाली र एक समय, स | 
आल्हा का लड़का ईदल परमाल -राजा के घोड़े पर as गया त | 3 
माहिल ने तुरंत इस बात की शिकायत प्ररमाल राजा से | 
झाल्हा, BAT भर ईदल को राज्य से निकलवा दिया। _ 
४--उस समय के कन्नौज के राजा का नाम TMM | 
जयचंद्र के सब सूबेदार जयचंद्र से नाराज हो गए थे पर अपे | 
का कर जयचंद्र के पास नियमानुसार न भेजते थे। था 
ऊदल जब जयचंद्र के पास पहुँचे तब जयचंद्र ने उन्हें अपने act 
को अधिकार में करने के लिये भेजा । आल्हा और उद © 
ही। इन्होंने जयचंद्र के सूबेदारां को तुरंत हराकर T A | 
के अधिकार में कर दिया | अब वे लोग जयचंद्र ae aA | 
देने लगे । जयचंद्र इस पर बहुत प्रसन्न हो गया ag ae | 
के समीप रायकोट नामक स्थान आल्हा AR | 
के लिये दिया | 
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६--माहिलदेव ने आल्हा भोर ऊदल को राज्य से निकलेवा- 
दलों के राज्य को नष्ट करने का प्रय्न किया । उसने चंदेल 
| हे सेना तो किसी बहाने से दक्षिण में भेज दी थोर दिल्ली के 
| तनो एथ्वीराज चौहान को परमाल के देश पर आक्रमण करने के 
| fea निमंत्रित किया | 
७--प्रथ्वीराज चौहान इस समय साँभर में था। जब उसे 
mg हुआ कि महोबे की सेना दक्षिण सेज दी गई है तब उसने 
तत राज्य पर आक्रमण किया । वह पहले सिरसा ( या सिरस्वा- 
ह) को रवाना हुआ | यह भासी के उत्तर में पहोज नदी के 
fate) ,उस समय सिरस्वागढ़ के आसपास का प्रांत चंदेलों 
| ऐ राज्य में था और चंदेल राजाओं की तरफ से उस प्रांत पर 
| फ शासक नियत रहता था। इस समय के शासक का नाम - 
| एलान या। यह मलखान आल्हा की मैसी का लड़का था। 
| भ मंणखान ने देखा कि पृथ्वीराज अपनी बड़ी सेना लेकर राज्य पर 
| ऋ श्राया तब उसने परमाल राजा को सहायता के लिये लिखा । 
| "ए माहिलदेव ने परमाल राजा से कहा कि सहायता की कोई 
| 'वश्यकता नहीं मलखान को अपने प्रांत का बचाव अपनी 
| के द्वारा स्वयं करना चाहिए | 
रे | ५--मलखान को यह उत्तर पाकर बहुत आारचर्य और खेद Ga 
a पैदा हिम्मत न हारा । अपनी सेना को एकत्र कर वह पृथ्वीराज 
| _ की बड़ी सेना का सामना करने की तैयारी करने लगा । उसने 
| रक सरदार पूरन जाट को ग्वालियर के निकट की घाटी के पास 
| क चौहान को रोकने के लिये सेज दिया और वह सये अपनी 
जी र पृथ्वीराज के आक्रमण की बाट देखने लगा । 
| ve चौहान के पास बड़े बड़े वीर सेनापति थे । 
| एथ्वीराज के संबंधी ही थे। प्रथ्वीराजे अपनी सेना 
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को लेकर सिरस्वागढ़ पर गया। साँभर से सिरस्वागढ़ तक पहुँचे | 
में उसे १२ दिन लगे थे । - सिरस्वागढ़ पर उसने aE झोका 
पर तीन बार आक्रमण किए । तीनों बार मज्लखान ने उसे al: 
दिया । अंतिम बार के युद्ध में प्रथ्वीराज का सेनापति femal 
मारा गया । इसके पश्चात्‌ फिर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस पुद |: 
के समय मलखान ने ही एथ्वीराज को फौज पर धावा ज्या! | 
लड़ाई रात तक होती रही और जब दो दंड रात रह गई पले | 
तब मलखान शूरता से ASAT हुआ मारा गया। मतखान के 
मरने पर मलखान को Sl सती हो गई। पृथ्वीराज ने फिर ग. 
खान के भाई अलखान को उस प्रांत का शासक बना दिया। झ 
प्रकार सिरस्वागढ़ का इलाका प्रथ्वीराज के अधिकार में ग्रा गया। 
१०--इसके पश्चात्‌ पृथ्वीराज महोबा की ओर चला। स | | 
समय महोबा में परमाल की सेना न थी । सारी सेना जाण | 
के पास मसराही नामक स्थान a बेतवा के किनारे थी AN | 
महोबा के पास आकर ठहरा और माहिलदेव ने परमाल TAT | 
खबर दी कि पृथ्वीराज परमाल से पारस ओर दिव्य अश्व हि | 
चाहता है । परमाल ने अपने बचाव का प्रयत्न किया | इसने | ' 
दोनों लड़के त्रह्माजीत और रणजीत को कालिंजर के किले मे E 
दिया । वह अपनी खरो के साथ मनियादेवी की शरणमे क 
गया और आल्हा को सहायता के लिये gaa! इसकी | 
लिये राजकवि जगनायक भाट हिरनागर अश्व पर ह | 
गया | माहिलदेव ने इन सब बातों का पता एथ्वीराज w | 
पृथ्वीराज हिरनागर अश्व को लेना चाहता था AE उ 
से घोड़ा जबरदस्ती ले लेने के लिये सेना भेजी । ail 
समय काल्पी. जा रहा था और वह बसवारी नामक त्य” | 
महोबे के उत्तर मे' है, रोक लिया गया। परंतु दिर | 
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हो को बचाके जगनायक को कोरहट तक ले 'गया। जगनायक 
| हाँ कोरहट के राजा का अतिथि होकर ठहरा। राजा ने जग- 
| gan के घोडे की जीन ले ली जिससे जगनायक «को बहुत बुरा 
| ह्या! फिर जगनायक कन्नौज पहुंचा भर वहाँ पर आल्हा भौर 
` | ददन ने उसका सत्कारपूर्वक स्वागत किया। जगनायक भाट ने 
रहा धार ऊदल को परमाल और परमाल की रानी का सँदेशा 
ग़ाया। आल्हा पहले सहायता देने का राजी न हुआ, क्योंकि 
एमाल ने उसे बिना कारण देश-निकाला दे दिया था और जयचंद्र 
है नौकरी के कारण आल्हा सहायता करने न जा सकता था। 
पंतु फिर जगनायक ने उसे जोश दिल्लाया। जगनायक ने कहा 
हि ग्राल्हा के पिता दशरथ का बनवाया शहिल्य ताल पृथ्वीराज ने 
पेड़ दिया है और पृथ्वीराज आल्हा के अखाड़े में कसरत करता 
र यह हाल सुनने पर आल्हा को बड़ा क्रोध आया MRTT 
| भया ने भी आल्हा को aga के लिये उत्साहित किया । तब 
| तने पृथ्वीराज से लड़ाई करने का निश्‍चय कर लिया और वह 
x राजा जयचंद्र से अनुमति माँगने गया | जयचंद्र ने पहले 
शव नदी पर इससे आल्हा को क्रोध आया और उसने 
के सामने बिना जयचंद्र को आज्ञा के चले जाने का निश्चय 
Tl इस पर जयचंद्र राजी हो गया और उसने आल्हा की 
| के लिये अपनी कुछ सेना भी दी। आह्हा की सेना के 
से जयचंद्र के भतीजे राना लाखन और राना गुलाब भो 
| _ खर का रावराजा भी एक सेनानायक था। कुल ३२ 
E आल्हा को सेना में जयचंद्र की ओर से | 
भेगनायक भाट ने मार्ग में कोरहट के राजा का get 
| भहा को सुनाया । आल्हा.ने उस राजा को हराकर उससे 
i भार वह राजा भी आहहा की सेता के साथ a 


f 
|. 
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गया । आल्हा ने मार्ग में सिंघा नाम के एक परमार 
हराकर उसे भी अपने साथ कर लिया। F 
१२--इसी बीच में पृथ्वीराज और परमाल् राजा मे MÌ | 

गई थी । परंतु जब पृथ्वीराज को सेना ने हां के आगे. 
हाल सुना तब धाँधूराय नाम का पृथ्वीराज का एक सेनापति ग्र 
सेना लेकर बेतवा के किनारे जाकर अड़ गया । आल्हा a 
ने काल्पी के समीप यमुना को पार किया और गारागढ़ और झा, 

पुर ले लिया | फिर वे सब कानाखेरा घाट के पास वेतवा में हे 

के कारण ठहर गए। धाँधूराय अपनी सेना को लेकर दूसरी ग्रा 

ठहरा था। जब आल्हा की फौज पूर कम होने के लिये aed |. 

उसी समय धाँधूराय अचानक नदी पार करके लाखन राना को सा 
पर आ टूटा। लाखन राना की फौज घबरा गई भर भाग ह | ' 

लाखन अकेला रह गया, परंतु वह भो घेर लिया गया | बाकी स 
सेना भी भागने लगी, परंतु आल्हा की मा देवलदेवी ने इन m | 

भागने से रोका और लड़ने को उत्साहित किया। आल्हा | 
मीर तालन वापस आ गए । मीर तालन एक मुसलमान बा (| 
बह्‌ आल्हा का बड़ा मित्र था । आल्हा शर मौर ताग" | 
ने धाँधूराय को भगा दिया । फिर सब सेना को महे ग a 
पड़ा। यहाँ पर पृथ्वीराज और परमाल के बीच संधि र all 
बंद हो गया यह संधि केवल एक वर्ष के | 
पृथ्वीराज दिल्ली चला गया और संधि के पश्चात उड |: 
उरई के निकट का मैदान नियत कर लिया गया । , | al 
ताए A al 


१३--नियत समय पर उरई के मैदान में सै े 
बेतवा के समीप मोहानी नामक गाँव के पास ee arl 
एकत्र हुई। परमाल ने जब दोनों ओर की हि 
देखी तब वह घबरा गया और आल्हा से 
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। हविर ले चलो | आल्हा'ने बहुत कहा किंतु परमाल 'ने 'न 
रता । अंत में आल्हा परमाल को लेकर कालिंजर गया । आल्हा 
हाहिजर से लौटकर आ न पाया था कि लड़ाई होने लगी और 
| प्रहा के आने के पहले ही परमाल की सारी सेना हारकर 
शा गई। कहा जाता है कि इस पर आल्हा को बड़ा क्रोध 
ग्राया भार उसने पृथ्वीराज को सारी सेना काट डालने के लिये 
रवार खाची, पर मैहर की देवी शारदा ने आर्हा का हाथ पकड़ 
हिया भ्रौर देवी के कहने से प्रथ्वीराज ने आल्हा को मना लिया | 
खसे आल्हा का पता नहीं है। आल्हा को मना लेने की बात 
fra करने योग्य नहीं जान पड़ती | 
१४--काव्य में अतिशयोक्ति बहुत है। आल्हा के पराक्रम 
| गसूव वर्णन किया गया है । संभव है कि आर्हा की मत्यु इसी 
MARA आल्हा के समय के चंदेल राजाओं के आठ किलो 
| $नाम दिए हैं। चे ये हैं--बारीगढ़ (RAR पास ), कालिं- 
| रे, जयगढ़, मनियागढ़, मड़फा, मौदहा, काल्पी और गढ़ (जबल- 
एके पास ) 
reds चौहान का आक्रमण और लड़ाई, जिसका 
न ऊपर हो चुका a fio Ho १२३४ में हुई | इस युद्ध में 
को हार हुई और धसान के पंश्चिम का भाग राजा 
चौहान के अधिकार में चला गया। Rio Ho १२६० 
न ऐबक की चढ़ाई चंदेल राज्य पर हुई । इसने चंदेल 
i te हः को कालिंजर के किले में आ घेरा। वह किला 
‘|. राजी हो गया, पर मंत्री ने ऐसा करने से मना किया | 
7 माना तब परमर्दिदेव के मंत्री ने ही उसे मार डाला। 
भै के ० किला कुतबुदीन ने ले लिया, पर पीछे से मुसलमानों 
मरवा डाला और मंदिरों को गिंरवाकर उनके स्थान 


2y a 


CF क 


ia 
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पर मसजिदे' बनवाई' । ऐसा जान पड़ता है कि किले झो a 
ही चंदेलो ने फिर से अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि ओर. 
वर्म्मन के राजत्व-काल में यह चंदेलो के ही पास था | । 
१६--परमर्दिदेव के मरने पर उसका पुत्र Amh 
राजा हुआ। इसके नास का एक शिलालेख वि० सं० १२६६९ 
अजयगढ़ में मिला है और दो ताम्रपत्र ( छतरपुर के पूर्व १२ मोह 
गूढ़ा प्राम में ) संवत्‌ १२६१ के मिले हैं। इस समय din 
qa चंदेल और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ था। WH 
में चंदेल सेनापति खेत रहा । वि० सं० १२४० में दिल्ली के बार 
शाह शमसुद्दीन अलतमश ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की थी। झ 
समय सुसलमानों का सेनापति नसीरुद्दीन तायसे था g 
ने खजाना लूटने के लिये कालिंजर पर चढाई की थी यहाँ सेव 
लगभग सवा करोड़ मुद्राएँ लूटकर ले गए। इस युद्ध में च 
को बड़ी हानि पहुँची पर पीछे से त्रेलोक्यव्मन ने इसकी पू 
कर ली । कालिंजर के पूर्व ४० मील पर ककरेड़ी नाम का गा | 
है। यहाँ वि० सं० १२३२, १२९२ और १२८६ के i | 
मिले हैं। यहाँ के राजा ने प्रथम दोनों शिलालेखों में वे हे | 
चुरियों का आधिपत्य माना है, पर संवत्‌ १२८६ के शि | 
इसने चंदेलों का प्रभुत्व स्वीकार किया है । इससे 
है कि त्रेज्ोक्यवर्म्मन ने कलचुरि-वंश के अंतिम राजी 1 
को परास्त कर नर्मदा नदी का उत्तरीय भाग पते | 
ea वीरवस्मदैव (a) | 
¬ शलोक्यवर्म्मन के पुत्र का नाम aac] 

था। यही अपने पिता के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा । a | 
जलपुरा के राजा गोविंद, मधुवनी के राजा N Tal 


(ग्वालियर) के राजा हरिदेव से युद्ध हुआ था | s । l 
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३८१ 
ति मलपुरा निवासी कश्यपगोत्री बलभद्र तिवारी थे | वीरवम्म- 
a को राजमदिषी को कल्यानीदेवी कहते थे यह नलपुरा के 
| जा गोविंदेदेव की कन्या थो । इसके मंत्री का नास गणपत था। 
१८-वीरवम्मंदेव के पश्चात्‌ उसका पुत्र भोजवस्मेदेव राज्ञा 
gil इसके समय के शिलालेख भी अजयगढ़ में मिले हैं। ये 
freee नाना नामक संत्री के लिखवाए हुए हैं। यह जाति का 
mani शिलालेखों से ऐसा भी जान पड़ता है कि इसके 
पंज परमाल के समय से चंदेलों के मंत्री रह आए थे। ae- 
त में नाना की बड़ी प्रशंसा लिखी है। इसका गोत्र कश्यप था | 
दाता मंत्री से भोजवरम्मैदेव को बहुत सहायता मिलती थी । इसके 
हरण ही भोजवस्मदेव वैरियों के दाँत खट्टे कर सका, और कालिं- 
RRA के हाथ में रह सका | 
१४-भोजवर्मदेव के पश्चात्‌ वीखर्मा ( वीरनृप ) राजा हुआ। 
सके पश्चात्‌ शशांक भूप गद्दी पर बैठा । इनके नाम शिलालेखों 
ME) फिर भिलावादेव का नाम अजयगढ़ के समीप के 
| फ़ लेख में मिला है। सिलावादेव के पश्चात्‌ परमर्दिदेव 
(वितीय ) का नाम संवत्‌ १४६६ के लेख में मिला है। wale 
(द्वितीय ) के लगभग एक सै वर्ष बाद कीरतसिंह का राज्य- 
भ भारंभ हुआ। कोरतसिंह के समय तक चंदेल राज्य कालिं- 
आस-पास ही रह गया था | | 
| नक नग Uo कनिंधम ने अपनी आकियालाजिकल सरवे 
| हिया नाम की पुस्तक में तथा जरनल To Alo बंगाल भाग १ 
४२ सन्‌ १८८१ में लिखा है कि चंदेशवंश का अंतिम राजा 
w oC । यह शेरशाह के साथ लड़ा था और उसके 
के हाथ से मारा गया था । दुर्गावती इसी की कन्या 
इल के राजा दतलपतिशाह को ब्याही गई थी । परंतु 


RR ee E व्या रे अं 
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सरस्वती.जून सन्‌ १४१० तथा ओड़छा स्टेट गजेटियर में feat | | 
कि जिसःसमय शेरशाह ने कालिंजर पर, चढ़ाई की थो. उस सस्‌ | 
यहाँ पर बुंदेलों काः राज्य था और सारतीचंद ओड के राब. 
इसका सामना करने के लिये. अपने भाई सधुकरशाहः को tay | 
पर कुछ लाम न हुआ |: किला मुसलमानों के दाथः चला ही गगा 
२१--रानी दुर्गावती भी इसी राजा कोतिसिंह की लड़कों ळू. 
लाई जाती है। परंतु'अबुलफजल ने अपने अक्तत्ररनामे में हिता है 
कि रानी दुर्गावती राठ के चंदेल राजा शालवाहन की कन्या थी (र 
आजकल हमोरपुर जिले में है) | Ho To Sto Fo के भाग ४ 
पृष्ठ २३३ में'चंदबरदाई के रायसे के आधार पर लिखा है कि रा 
कीर्तिसिंह ने गढ़मंडल के गोंड़ राजा का मनियागढ़ के जंगम 
शिकार के समय पीछा किया था। पीछे से इन दोनो में gale 
गया। राज़ा कीर्तिसिंह हार गया और कैद हो गया। इस सा 
खो से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गावती के विषय में बुफे 
ने जा. कुछ लिखा है वह सत्य है, क्योंकि ये दोनों समाहार 
भ्रौर'चंदबरदाई लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व हुआ है। | 
` २२--चंदेज्ञों के अध:पतन के पहले से. ही दचिण T 
लोगों का, पूर्व में बघेलो का और बुंदेलखंड में बुंदेलों का m 
लगा था। इनका वर्णन आगे किया जायगा 


` अध्याय ८ 
चंदेलो का राज्य 
बिस्तार और. आंतरिक स्थिति. ह | 
१--चंदेल वंशःकेः जिस प्रथमः राजा MIERT Tg | 
में पता चलता दैःकि-बह संवत्‌ ८५०: के:आसपास से 
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बुंदेलखंड का संक्षि. इतिहास ३८३ ` 
(ताथा, उसके पहले हमें चंदेलों का कोई क्रमबद्ध इतिहास: 
heat) Tat और दसवीं शताब्दी में चंदो ने पूर्व और 
| कॅम के कुछ प्रदेशों पर अधिकार करके अपने. राज्य. का विस्तार 
reat | उस समय चेदि में कलचुरियों का राज्य था। स्वभावत 
इते अपनी इस समकालीन शक्ति के संसग में आए । उनमें पर... 
बर विवाह-संवंध स्थापित हुए । चंदेल राजा राहिल ने. अपनी. . 
gt नंदादेवी का विवाह तत्कालीन कलचुरि राजा कोक्कल के साथ 
नया था। 
. २-रोहिल् के बाद जब चंदेलवंश का परम प्रतापो राजा यशो 
wa सिंहासन पर बैठा तब उसने कालिंजर के किले पर अधिकार 
| शके चंदेल वंश की कोचि उज्ज्वल की । उस समय कालिंजर पर 
| Rahat का अधिकार था । कलचुरि राजा अपने को कालिंजर- 
एपराधोश्वर की उपाधि से अभिहित करते थे। किंतु यशोवर्धन 
। ऐगहिंबर पर अधिकार करके इस पदवी को खयं धारण किया | 
8 समय कालिंजर भारत की राज-शक्तियों का प्रधान केंद्र गिना . 
Wal आल्हा में भो गाया. करते हैं- 
कित्ता कालिंजर का माँगत है, बैठक माँगे ग्वालियर क्यार | 
teat यह दुर्ग चारों ओर से प्राचीरयेष्टित था। उसमें 
| भके लिये चार द्वार थे। आज भी इस प्राचीन दुर्ग के कुछ 
शेष देख पड़ते हें | यहाँ चं देल बंश के कई शिलालेख मिले 
भारत के तत्कालीन इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ा है | 
T À -काल में महमूद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण, 
हे ह ने एक बड़ी सेना लेकर महमूद का सामना 
वह हार गया और. sat महमूद से संधि कर ली ।. 
>श्थ्वीराज की लड़ाई के समय राजा परमर्दिदेव इसी किले 
रह था। संवत्‌ १२०० में.। जब कुतुबुद्दीन ने-कालिंजर-. 
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पर आक्रमण किया तब परमर्दिदेव कालिंजर में था | 
Š बुरी | 

उसे परास्त करके किले को अपने अधिकार में कर लिया ES 
ओर से उसका एक सूबेदार हजब्बरुद्दीन नाम का किते ए क 4 
दिनों तक शासन करता रहा । उसके बाद शीघ्र ही काहिंब | 
हिंदुओं के हाथ में आ गया । अंत में संवत्‌ १६०२ में शेणा | 
ने कालिंजर पर आक्रमण किया और वहाँ के चंदेलदंश के i) 
राजा कीर्तिसिंह को मारकर कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार च|. 
लिया। शेरशाह को मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसलामशाह काह. | 
जर में ही देहली के सिंहासन पर बैठा। इसके कुछ दिनेश | 
dat के बघेल राजा रामचंद्र ने किलेदार से यह किला tea] 
लिया । संवत्‌ १६२६ तक वह इस किले पर अधिकार किए रहा। | 
उसके बाद वह किला अकबर के हाथ में चल्षा गया । HTH] 
के समय तक कालिंजर मुसलमानों के हाथ में रहा। उसके | 
महाराज छत्रसाल ने कालिंजर पर अपना अधिकार कर शिया! | 
५--कालिंजर भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान है | 

हुए है। यह अत्यंत प्राचीन नगर है। वेदों ने इसे we | 
कहकर अभिहित किया है । महाभारत में कई जगह इसका है | 
आया है। लिखा है कि जो व्यक्ति कालिंजर के सरोवर म e : 
करता है उसे एक हजार गोदान का पुण्य मिलता है । ५७ | 
में भी कालिंजर का विशेष उल्लेख पाया जाता है। m í 
६--पौराणिक काल के बाद से कालिंजर कई राज्यों की | l 
स्थली रहा। किंतु यहाँ का प्रसिद्ध गढ़ किस राजा ता at | 
है, इसका हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता । इसमें प 
कालिंजर का गढ़ विक्रम की तीसरी या दूसरी शता. र| 
है । यह गढ़ विंध्यगिरि पर एक ऊँचे स्थान पर बना ६ हि | 
चारों ओर से प्राचीरवेष्टित था | | ] प्रवेश के हिमे पा | 


डर 
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Ae काल में यह किला बहुत प्रसिद्ध रहा । उस समय के मुसल- 
| आन इतिहासकार निजामुद्दीन ने लिखा है कि उस जमाने में भारतवर्ष 
anin की जोड़ का और कोई किला नहीं था। आल्हा में 
ग इसकी प्रशंसा की गई है। 

७-र्‍यहाँ चंदेलों के समय के कई मंदिर और तालाब हैं। उस 
ग़ के कई शिलालेख भो मिले हैं जिनसे भारत के, और विशेषकर 
खंड के तत्कालीन इतिहास पर काफो प्रकाश पड़ता है | 

८-विक्रम संवत्‌ १२८४ में इस पर अल्तमश का आक्रमण 
'हुभा। वह इस किले से बहुत सा धन लूटकर ले गया | परंतु यह 
किला फिर हिंदुओं के हाथ में आ गया। एक सुसलमान इतिहासकार 
Ape कई बार लूटने का वर्णन किया है। लूट हो जाने के पश्चात्‌ 
| हिंद राजाओं का अधिकार फिर से इस पर हो गया | तुगलक 
| दुधा लूट-मार के उद्देश्य से ही आक्रमण करते थे, इससे उनके 
| पकाल में यह किला फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया | 
भर समय में फिर यह चंदेलों के पास आ गया होगा AN उस पर 
शें के राजवंश के कुछ लोग राज्य करते रहे होगे, परंतु इसका 
E पता नहीं लगता कि उन राजाओं के नाम क्या थे। विक्रम 
| १६०२ में शेरशाह ने इस किले को ले लिया और अपने 
। हि को यहाँ पर रखा। परंतु dat के बघेल राजा ने उससे 
| , भर के किले को ले लिया। पीछे से अकबर के समय में यह 
| M से 4 4 बघेल राजा रामचंद्र के हाथ में आया । राजा रास- 
tea चणा अकबर बादशाह ने ले लिया । फिर अकबर के 
‘| “Sg से यह किला महाराजा छत्रसाल ने ले लिया । 
TLN WE चंदेलों के राज्य का एक मुख्य स्थान था । 
| ह के समीप एक छोटी पहाड़ी पर है। यहाँ का किला 

| २१ के किले के बराबर ही है। कहा जाता है कि ग्रजय- : 


j» 
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गढ़ अजयपाल नामक राजा का बनाया हुआ है। परंतु इस ame 
राजा का पता नहीं लगता । यहाँ पर राजा परमदिदेव के बा 
हुए मंदिर और तालाब हैं। यहाँ पर विक्रम संवत्‌ १३४॥काफ | 
शिलालेख मिला है जिससे मालूम होता है कि मलिक का गे 
नाना नाम का चंदेल राजाओं का एक बुद्धिमान्‌ मंत्री था | प्रत 
गढ़ त्रैलोक्यवमा के पहले से चंदेलों के राज्य में था। in 
चौहान ने परमदिदेव से धसान नदी के पश्चिम का भाग हे हि 
था पर अजयगढ़ चंदेलो के राज्य में रहा | 
१०--खजुराहा बहुत दिनों तक चंदेलों के राज्य को र | 
धानी रहा | कालिंजर में चंदेलो का दुर्ग था | सेना इत्यादि वही रझ 
थी और खजुराहा में महल थे। यह पहले जुभैति देश की रा | 
था | पर किसी किसी के मत से Garter देश की राजधानी एलशै। 
संभवतः यहाँ का ब्राह्मण राजा एरन के धान्यविषए, मातृविणुश | 
दो भाइयों में से किसी एक का वंशज हो । AR m | 
बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम है। खजुराहो चंदेल के p | 
बहुत पहले से है। यहाँ के मंदिरों में तीन बड़े बड़े ae al 
हैं। ये प्राय: चंदेल-नरेश गंड और. यशोवर्मन के समय क 
Wada के समय में प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग खजुराहो m | 
उसने यहाँ कई मंदिरों का होना लिखा है । यहा हे al 
योगिनियों का मंदिर चंदेलो के जमाने का जान za al 
प्राय: सातवीं शताब्दी का बना है। इसके बाद भी eat | 
यहाँ कई विशाल पाषाण-मंदिर बनवाए | ¢ व il | 
स्थापत्य की दृष्टि से भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट मंदिर ak 
भारतवर्ष में इनकी जोड़ का सुंदर मंदिर नहीं दै ai A ef 
अस्तरखंड में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक रेखा में मानें i Y 
का अमर इतिहास लिखा है। इनका अपूर्व सद | 
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बुंदेलखंड का संचिप्त इतिहास बट 
| कार, भारी विस्तार और चित्रकार को कूँचो को ललित करनेवाला 
बरीक नक्काशो का काम देखकर चकित होना पड़ता है | सौभाग्य 
पे बारहवीं शताब्दी म खजुराहो युसलमानें के आक्रमण से दूर पड़ 
ma) इसलिये चंदेलों के समय के ये विशाल मंदिर चंदेलों 
, | कौ धर्म-प्रवीणता, कला-प्रेम और अनंत ऐश्वर्य के थे मूल ताची अब 
AA के त्यों अक्षत खड़े हैं । | ॒ 
११- मनियागढ़ केन नदी के किनारे है। यह छतरपुर में 
क़ुराहो से १२ मील है। यह एक पहाड़ पर है। अब इसकी: 
ए पुरानी प्राय: ७ मील लंबी पत्थर को प्राचीर मात्र शेष रह गई 
U आल्हा में इस गढ़ का खूब जिक्र आया है। यह चंदेलों 
के आठ किले में से था | | 
१२--महोबा चंदेल राज्य के बहुत प्राचीन स्थानों में से है।, 
रहा जाता हे कि यहाँ पर चंदेल वंश फे आदि पुरुष चंद्रवर्सा. 
महोत्सव किया था। यह महोबा उसी महोत्सव का स्थान है ।. 
| Sie ( परसदिदेव ) के समय .में यह चंदेल राज्य की राजधानी 
| | wettest चौहान ने विक्रम संवत्‌ १२३४.में इसे ले लिया; 
। ग परंतु फिर छोड़ दिया था | संवत्‌ १२४० में जब पृथ्वीराज 
| SO लड़ाई की तब, जान पड़ता है कि, महोबा ले लिया गया था | 
| T १२४५ के पश्चात्‌ महोबे में चंदेलो का कोई लेख नहीं मिलता ।- 
गोद महोबा दिल्ली के. झुसलमान बादशाहो के हाथ में चला 
i in TU महोबा और काल्पो ये दोनों नगर कुतुबुद्दीन ने विक्रम, 
| (३५३ में ले लिए थे। तब से महोबे और wet में एक, 
E भका sas दिल्लो के बादशाह की ओर से रहता था । तैमूर 
ER समय में जा गड़बड़ हुई थी इसी में काल्पी A 
; Wey में 00 मुहम्मदखाँ स्वतंत्र हो गया था । विक्रम सवत्‌ 
'नपुर के सूबेदार इब्राहीमशाह ने काल्पी पर आक्रमण 
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किया, परंतु एक साल के बाद जब दिल्ली के बादशाह रौर a 
के सुबेदार के बीच युद्ध हुआ तब काल्पो और महोबा ma? 
_ ब्रादशाह हुशंगशाह के हाथ में चले गए । परंतु फिर से जकन 


सूबेदार ने यह प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया | 

१३--मदनपुर कोई.बड़ा गाँव नहीं है, परंतु चंदेलों के सय 
में यह एक प्रधान नगर था। यह गाँव सागर के उत्तर में a 
' हृलितपुर से कुछ दक्षिण की ओर है । यहाँ पर पहले कई नचे 
मंदिर और पत्थरों की खदान थी । यह गाँव चंदेल राजा मदन 
का बसाया हुआ है। परंतु मदनवर्मा के पहले भी यहाँ परख 
बस्ती थी। यह यहाँ पर मिले हुए विक्रम संवत्‌ १११२के एक हेस 
मालूम होता है। चौहान राजा प्रथ्वीराज ने परमाल पर जव चढाई 


की तब वह यहाँ तक आया था। यहाँ के जेन मंदिर के एक स | 


पर परमाल की लड़ाई और प्रथ्वीराज के विजय का हाल हित 


है। .प्रथ्वीराज ने इस समय परमाल को हटाकर इसके ग्रास | | 
को देश जीत लिया धा । पृथ्वीराज के नाम के यहाँ तीन हेर ' 


मिले हैं। इन पर संवत्‌ १२३४ 'ंकित है । 


: ` १४--बिलहरी नामक प्राम कटनी रेलवे स्टेशन से toils | 


पश्चिम को है.। . इसका प्राचीन नाम पुष्पावती था aK 


बसानेवाला राजा कण कहा जाता हे || यह राजा छ 


दिय का. समकालीन था ऐसी कथा चली आ रही रै | 
इसका ठोक पता इतिहास में नहीं मिलता । यह x q! 
राजाओं के अधिकार में लगभग विक्रम संवत oN हा | 
फिर यह नगर झर इसके आस-पास का प्रांत 

में चला गया । . आजकल के दमोह जिले की भूमि a gal 
eat के हाथ में इसी बिलहरी -नगर के साथ क. pat 
तोहटा भी. उसी समय का चंदेलों का बसाया हुआ 
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gma Te के प्रदेश के शासन के लिये बिलहरी में चंदेलो की 
| परर से एक सूबेदार रहता था। परंतु इसी के आस-पास का कुछ 
| द्वेश पढ़िहारों के दाथ में ओर छुछ राष्ट्रकूटों के हाथ में बार- 
| द्वं शताब्दी के आस-पास पाया जाता है। पृथ्वीराज के युद्ध के 
गवात्‌ चंदेलों की शक्ति का हास होने लगा था। जान 
पता है कि इसी समय यहाँ पर इन लोगों ने अपना अधिकार 
शाना शुरू कर दिया होगा । पड़िहारों का राज्य इस समय दमोह 
पर्व भाग में था । दमोह जिले में सिंगोरगढ़ का किला पड़ि- 
हें का बनवाया हुआ है । यह किला विक्रम संवत्‌ १३६० के 
| BoM बना होगा। बारहवीं शताब्दी में हटा तहसील राठौरों के 
रब में रही होगी । हटा के. समीप फतहपुर के निकट पिपरिया 
| गक आम के मैदान में युद्ध के कुछ स्मारक पाए जाते हैं। इनसे 
गूम होता हे कि महा-मांडलिक जयतसिंह राष्ट्रकूट मार किसी 
| परे राजपुत्र हेमसिंह के साथ लड़ाई हुई थो। इस युद्ध का 
| शे संवत्‌ ११६८ दिया हुआ है । पिपरिया के कोतिस्तंमा से पता 
' लगता कि जयतसिंह किस राजा का मांडलिक: था भोर हेमः 
le ह किस घराने का ` राजपुत्र था । परंतु बहुरीबंद नामक गाँव 
सी समय की जैनमूर्ति के लेख से अनुमान किया जाता है कि 
| ९ कणचुरियों के अधीन था । . इसी समय का एक लेख हटा 
| टि जटाशंकर नामक स्थान में भी मिला है। इसमें विजयसिंद 
| _ शसि है। इसमें लिखा है कि विजयसिंह ने दिल्ली जीत 
||! फेरी को मार भगाया और वह चित्तौड़ से जू गया। इसी 
| ay होता है कि.विजयसिंह के पिता दर्षराज ने.कालिंजर, 
ye उ भौर दक्षिण को जीता था। यह विजयसिंह गुहिल 
गुहिल विजयसिंह मालवा के राजा उदयादिय का 
भौर इसकी लड़की अल्दणदेवी का ब्याह कलचुरि 


eer. फु अय्या ऊ oe “= Y SR उ) ` ~f 
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राजा गयाकर्ण के साथ हुआ था। Tht ने हटा शोर a 
पर धावा किया परंतु वह वहाँ ठहरा नहीं और लूटमार करू 
वापिस चला गया । 

१५--गढा नामक स्थान जबलपुर के समीप है। भाला 
नामक काव्य में गढ़ा का किला चंदेलों के किलों में से एक बाग 
गया है। परंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता | | 

. १६--देवगढ़ कीतिवर्मा चंदेल के समय में चंदेल राज्य मे धा 

एक शिलालेख विक्रम संवत्‌ ११५४ का कीतिवर्मा के मंत्री का बुट 
वाया हुआ यहाँ पर मिल्ला है। परंतु आल्हा के समय में यह ग 
गोंड़ राजाओ के हाथ में आ गया था, क्योंकि कहा गया है हि 
आल्हा ने गोंड़ राजाओं को देवगढ़ से निकाल दिया। गोंड at 
ने यह गढ़ कीतिंवर्मा के पश्चात्‌ ले लिया होगा। . 

१७--सिरस्वागढ़ पहोज नदी के किनारे है। यह नगरे 
चंदेलो के हाथ में था, क्योंकि प्रथ्वीराज चौहान ने पहले इसी प 
धावा किया था । यह कीर्तिवर्मा चंदेल के समय में भी चंदे 
हाथ में रहा होगा | Sp 

१८--उपयुक्त स्थानों के इतिहास. से चंदेल राज्य के विर्ता 
का हांल मालूम हा सकता है। कोर्तिवर्मा के समय में राथ 
विस्तार यमुना नदी से लेकर दमोह और सागर जिले के द्चिए | 
था। पूर्वे में कालिंजर से लेकर पश्चिम में सिरखागढ़ रौर 
तक था। ये स्थान राज्य में ही शामिल थे । कीतिवमो | 
राज्य के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न खतंत्र राज्य | 
लगे। पूरव में बघेले भर दक्षिण में गोंड लोग प्रबल | 
षसान मदी के पश्चिम का भाग-अर्थात्‌ सार) ह | 
Argan, झाँसी, सिरस्वागढ़ इत्यादि--प्रथ्वीराज ने ले ae 
सुंसलमानों का आक्रमण आरंभ हुआ । 
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१&--गुप्त साम्राज्य के नष्ट होते ही सारे भारतवर्ष में अरा- 


कता सी फैल गई थी । प्राचीन राज्य-व्यवस्था और गणतंत्र राज्य- 
| द्वा को गुप्त साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। इस समय में जो 
| नवान्‌ होता था और जिसके पास बड़ी सेना होती थी वही स्वतंत्र 


बन के अपने आस-पास के प्रदेश का राजा बन जाता था | चेदिवंश 
हा विस्तार और चंदेलों का राज्य इसी समय में हुआ । ये राजा 
पमे के अनुसार चलना चाहते थे पर प्राचीन राज्य-व्यवस्था 
को भूक गए थे । इनके भिन्न भिन्न प्रदेशों में इनकी ओर से शासक 
तियत रहते थे, जो प्रत्येक बात में स्वतंत्र थे । केंद्रस्थ शासक के 
प्रि उनका केवल इतना ही कत्तव्य था कि वे प्रत्येक वर्ष एक नियत 


| अर दे दिया करें RRA शासक को सदैव इन सूबेदारों का डर 


ना रहता था और इसी लिये एक बड़ी सेना राजधानी में रखी 
गाती थी, जिसमें ये प्रांतीय शासक लोग सिर न उठा सक। इसी 
कारण से जब केद्रस्थ शासक बलहीन होता था तब ये लोग स्वतंत्र 
स बैठते थे। मुसलमानों के आक्रमण के समय यही हाल प्रायः 
पार भारतवर्ष का था । राजा लोग अपने पड़ोसी को हराकर 
सका देश छीन लेने में ही वीरता समभते थे। आपस में मेल 
भरे बाहर से आकर आक्रमण करनेवालों से लड़ना इन लोगों ने 
'सौखा। सारे राजा लोग आपस में लड़ते थे भार ऐसे ही समय 


| "विदेशियों ने यहाँ आकर अपना शासन जमाया | 
| श 


२०--इस समय देश में वैष्णव धर्म का ही प्रचार भ्रधिक था | 
पनां के समय में बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुँची पर जैन धर्म 
गया। ऐसा जान पड़ता है कि जैन और वैष्णव घमो में कभी 
BAT । चंदेल राजा, जो कि वैष्णव थे, जैन मंदिरों को भी 
थे । चंदेलो के समय के बने कई जैन मंदिर भी पाए जाते RI 


ति n EE 
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अध्याय ९ 
शअफगाने का राज्य 


१--मुसलमानों ने भारतवर्ष पर हमले करना बि० सं, 11: 


$ 


में आरंभ कर दिया था। इनके पहले इमले सिंध में हुए ३। | 
इस समय यहाँ चच का लड़का दाहिर आलोर ( राजधानी गे 
झर उसका भतीजा ( राजा चंद्र का लड़का ) जह्मनाबाद में रब 


करते थे । दाहिर के दा लड़के थे । इनके नाम फूफी और अ. 


सिंह थे । इसके सूर्यदेवी और पालदेवी नाम की दो achat 
भी थीं । इन्होंने ही मुहम्मद कासिम से अपने बाप का बदा. 


लिया था | 
२--मुहम्मद कासिम के पश्चात्‌ दूसरा मुसलमान बादशाह, 


जिसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी था। इसे _ 


कई आक्रमण हुए हैं। बुंदेलखंड पर इसका पहला आक्रमण पि 


सं० १०७८ में कालिंजर पर हुआ था। उस समय वहाँ पर ह | 
देव चंदेल राज्य करता था। इसका हाल मुसलमान इतिहासका. 


निजामुद्दोन ने लिखा है कि गंडदेव चंदेल की हार हो गई थी धैर 


कालिं लूट पा! 
महमूद गजनवी कालिंजर से बहुत सा खजाना लूटकर ले गयाच | 


इसके आक्रमण अधिकतर लूट-मार के लिये ही हुए थे। 
की आतुल संपत्ति लूटकर ले जाना ही इसका उद्देश्य था। 
३--गंडदेव चंदेल के राज्य पर, जब यह वि० सं० १००' 
उबारा आया थो, तब चंदेल राजा गंडदेव ने ३०० हाथी 
सा धन देकर इससे संधि कर ली थी AIT उसकी तारीफ 
सी कविता भी भेजी थी जिसे सुन महमूद बहुत खुश हुआ * 
उसके राज्य में १४ किले और भी बढ़ा दिए। यहाँ से प. देप 
गया | यहाँ आते ही उसने घेरा डाल दिया। T T 
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| gare ने बाध्य होकर उसे ३५ हाथो और बहुत सा धन देकर 
| (ष कर ली और ग्वालियर को लुटने से बचाया | 
| ४-दूसरा आक्रमण करनेवाला मुसलमान बादशाह गोर का 
| शसक शहाबुद्दीन सुहम्मद गोरी था। इसे मुइच्जुद्दीन साम भी कहते 
| ३। इससे और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से वि० सं० १२४८ 
| gata ( करनाल और थानेश्वर के बीच दिल्ली से १०० मील उत्तर ) 
Jigga! इस युद्ध में प्रथ्वीराज चौहान के सामंत चामुंड- 
ए के हाथ से इसे गहरो चोट लगी थी, इससे यह वापिस चला 
गा, पर दूसरी बार इसने पृथ्वीराज चौहान को थानेश्वर के युद्ध में 
| $० सं० १२५० में हराया। इसके पश्चात्‌ पृथ्वीराज चौहान को 
AAC मार डाला; परंतु रायसे में लिखा है कि मुहम्मद गोरी प्रथ्वी- 
an को पकड़कर गजनी ले गया | वहाँ उसने उसे अंधा कर दिया । 
| छ दिनों के बाद प्रथ्वीराज ने चंद बरदाई की सहायता से शहा- 
| हैन को मार डाला । उस समय भारतवर्ष के राजा लोग आपस 
| ऐना ही अपना कतेव्य समभते थे। पृथ्वीराज के हारने के 
[5 दिल्ली भी मुहम्मद गारी के हाथ में आ गई । पंजाब पहले 
है इसके अधीन था । कुतुबुद्दीन ऐबक कुहराम ( पटियाला ) 
रहेता था | | 
_ संवत्‌ १२५३ में मुहम्मद गोरी अपने सेनापति कुतु- 
br क को लेकर बयाना के राजा इरिपाल को परास करता 
१ खातियर 
| र आया। यहाँ के राजा लोहनदेव पड़िहार ने इससे 
हि हा पिंड छुड़ाया। इस युद्ध में बयाना का सूबेदार 
DA षरुल वेग भी आया था | 

Thy FESTA बड़ा ही पराक्रमी था । इससे मुहम्मद गोरी 
IER R राजाओं को परास्त कर अपने अधीन कर लिया था | 
° सं० १२५४ में कालिंजर पर चढ़ाई की। उस 


5 
{ 
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समय यहाँ पर राजा परमदिंदेव राज्य करता था। पर पह 
योग्य शासक ही था न उसमें शूरता ही थी। NR 
सदा डरा करता था | पृथ्वीराज चौहान ने इसके राज्य का | 
सा भाग पहले ही से वि० Ho १२३४ में छीन लिया था। प ज्ञे 
कुछ रह गया था उसके जाने की भो अब बारी आई। विचारे प. ' 
मर्दिदेव से कुछ न बन पड़ा | उसने कुतुबुद्दीन की अधीनता लोक 
करनी चाही पर उसके संत्री ने इसे ही भार डाला और बह ह्वा 
युद्ध करता रहा । परंतु पोछे से वह भी युद्ध में मारा गया । इसे 
कालिंजर पर कुतुबुद्दीन का अधिकार हो गया। इस जीते हुए परेश 
के शासन के लिये उसने. हजबरुदीन हसन नामक एक मुसतमार 
सरदार को सूबेदार नियत कर दिया । यहाँ से कुतुबुददोन महेब 
लेता हुआ काल्पी गया । उस समय महोबा काल्प के राजा के 
अधीन था । इससे महोबा, कापी और इसके आस-पास वा 
प्रदेश भी मुसलमानां के हाथ में आ गया । पर काहिंजर को 
हिंदुओं ने कुतुबुद्दीन के सूबेदार से छीन लिया | 

७--सुहम्मद गोरी के मरने पर कुतुबुद्दीन संत्र हो गा! 
यह गोर के बादशाह शहाबुद्दीन ( मुहम्मद गोरी ) का N af 
ऐबक इसकी जन्मभूमि थी । निशाँपुर के एक सौदागर i | 
मुहम्मद गोरी के हाथ बेचा था । इसी से इसे ऐबक p | 
इसका बंश गुलाम वंश कहल्लाया। इस बंश का तीसरा arent | 
अल्तसश नाम का था । यह कुतुबुद्दीन का TAT 
कुतुबुहीन के लड़के. आरामशाह को वि० सं० १९६८ मे 
SSIES बादशाह हो गया। कालिंजर आरामशाई go (९४ | | 
हिंदुओं के हाथ में चला गया था | इससे इसने वि० ता a |\ 
में फिर कालिंजर पर चढ़ाई की dre वह यहाँ से बघ | 
मात्त ले गया | | 
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८-इसके समय में वि० सं० १२७२ में चंगेजखाँ मुगल ने 
(वर्ष पर चढ़ाई की और उसने गुलामवंश के बादशाहों के राज्य 
| gga उत्तरीयं भाग ले भी लिया । अलतमश ने वि० स॑० १२८८ 
Jame पर चढाई की । इस समय यहाँ पर सारंगदेव पडिहार 
[का राज्य करता था। हिंदुओं ने जी-जान से युद्ध किया पर हार 
ए। राजा सारंगदेव बड़ी बहादुरी से लड़कर खेत रहा । इसकी 
hat पहले ही से जलती हुई चिता में भस्म हा गई थी । यहाँ 
dag मालवा की ओर गया । सिलसा लेने के पश्चात्‌ उसने sat 
शेवूटा । सारंगदेव का नाम मुसलमान इतिहासकारों ने देवल 

frat हे। 
| --अल्लतमश के मरने पर उसका लड़का रुकनुहीन फीरोज 
foio १२७३ में गद्दी पर बैठा। यह सिफ ७ महीने राज्य 
 |भपाया था कि इसकी बहिन रजिया बेगम को इसके सरदारों ने 
शाही पर बैठा दिया । पर इसे भी उन लोगों ने वि० सं० 

९७ में मार डाला और मुइजुद्दीन बहराम को गद्दी पर बैठाया | 
Ot रजिया बेगम का आई था। इस समय राजगद्दी देना 
| "इससे अलग करना सरदारों के ही हाथ में था। ये लोग 
पाहते बात की बात में राजा से रंक कर धूल में मिला देते थे। 
| Re सं० १२.७६ में बहराम को भी गद्दी से उतारकर रुक- 
E के लड़के संसऊद को गद्दी दे दी । इसके समय में giat 
di जे । इसने सिर्फ पाँच ही वर्ष राज्य किया । इतने ही 
‘Thee, देयता के अनेक काम किए । इससे सरदारों ने इसे है 
ic १३०३ में गद्दी से उतारकर शमसुद्दीन अलतमश के छे 
Wee तीन महसूद को बहराइच से बुलाकर गर पर बैठाया । 
हेष ग्य शासक निकला । इसके समय में गासन-काये 
Mi ha तका 
i गयासुद्दीन बलबन किया करता था | 


q 


! 
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१०--इसने वि० सं० १३०४ ( दिसंबर सन्‌ १२७७ ji 
'कालिंजर पर चढाई की । इस समय यहाँ पर बघेल राजञा द: 
और मलकेश्वर राज्य करते थे, और चंदेल राजा कः तोक 
के अधिकार में अजयगढ़ भार उसके आस-पास का प्रदेश ही वान 
रह गया था । इन दोनों भाइयों ने नसीरुदीन से घोर युद्ध त 
पर हार गए । इससे इसने कालिंजर को मनमाना लूटा | aR 
पश्चात्‌ इसने वि० सं० १३०७ में नरवर पर चढ़ाई को | चाहे 
हार गया | ( फरिश्ता में जादिरदेव लिखा है । ) यहाँ से वह इं 
होता हुआ मालवा गया | यहाँ के राजा भी इसके अधीन हो गए। 
इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद ने बुंदेलखंड का बहुत सा भाग रपे 
अधीन कर लिया। नसीरुद्दीन ने वि० सं० १३०४ में व 
राजाओं को परास्त कर कालिंजर को! मनमाना लूटा था। सगे 
जाते ही हिंदुओं ने उसे फिर भी मुसलमानों से छीन लिया। झ 
'तरह से यह किला कई बार हिंदुओं से मुसलमानों के हाथ ग्राग 
और फिर कई बार हिंदुओं के हाथ में चला गया | अंत में इसने हि" 
Ho १३०८ में एक बड़ी सेना लेकर कालिंजर पर चढ़ाई को। £ 
समय इसने दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज और सुलतान कोट से ti 
सेना बुलवाई थी इस समय ते कालिंजर gat हह 
झा गया, पर फिर भी उनसे निकलकर हिंदुओं के हाथ गे क | | 
गया। इस समय से यह किला कोई अढाई सौ वर्षों तक “ | 
हिंदू राजाओं के हाथ में रहा आया । आंत में वि० सं० क. 
Gat के बघेल राजा शालिवाहन से दिल्ली के बादशाह रै 
ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिये कहा, परं pee qt 
अपनी राजकुमारी का विवाह एक मुसलमान THN 
करना अनुचित समझकर इस प्रस्ताव को न माग. | 
बादशाह नाराज हो गया और उसने उस पर चढ़ 


yu ë a m 
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युद्द में हार गया। अत में बादशाह यहाँ से उसके देश कोः 
ee हुआ बाँदा से दिल्ली चला गया। दिल्ली के मुसलमान 
हाह का वैमनस्य इसके पिता राजा भोरादेव के समय से चला 
jm रहा था | 
| ११- इसके पश्चात्‌ वि० सं० १६०२ में शेरशाह ने भी चढ़ाई 
है| इस समय यह बुंदेलों के अधीन था । राजा भारतीचंद ने इसकाः 
gear करने के लिये अपने भाई मधुकरशाह को भेजा, पर किला 
| हों के हाथ से निकल ही गया । यद्यपि शेरशाह बारूद के ढेर 
| प्राग लग जाने से BATHE मर गया, पर किला उसके मरने के 
हं ही अधिकार में आ गया था। मुसलमान इतिहासकारों ने 
[एका नाम नहीं लिखा, न उसकी जाति ही बतल्ाई है। इसी. 
' |ऐसतमेद हो रहा है । जेनरल्ल ए० कनिंघम इसका नाम कीर्ति- 
[Ree बतलाते हैं और आबुलफजल शालिवाहन कहते हैं। 
| कहा स्टेट गजेटियर में यह भी लिखा है कि कालिंजर का किला 
ह जाने पर सलेमनाबाद ( शेरशाह के लड़के सज्ञीमशाह के 
| एर बसाया हुआ आधुनिक जतारा का प्राचीन नाम ) पर 
| "भण कर उसे सलीसशाह से छीन लिया | 
(२--नसीरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के सिवा बुंदेलखंड का 
| सा भाग अपने अधीन कर लिया था। चंदेरी और मालवा 
|, 8 १३०८ में इसके हाथ आ गए थे। पर अजयगढ्‌ 
| उसको आस-पास का प्रदेश अब तक चंदेलो के पास ज्यों का 
हुना था | यह बिना संतान के मरा और गयासुद्दीन 


हि, 


प्त सका संत्री ही वि० Ho १३२३ में बादशाह हो ग्या | 
fy परंतु मालवा आदि प्रदेशों ने फिर भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न 
शक बलबन ने उन्हें दबा दिया । इसके पश्चात कोई योग्य 


j DALEE हुआ | अंतिम बादशाह केकोबाद को इसके 


० 
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मंत्री.जलालुद्दीन खिलजी ने मार डाला भर बह खयं वि. “a 
१३४५ में बादशाह बन बैठा | 

१३- जल्लालुदीन खिलजी के समय से खिलजी वंश बहा | 1 
इसने वि० Ho १३५० में AIST पर चढ़ाई की और इसे हुक 
दिल्ली वापस चला गया । इसके पश्चात्‌ इसके भतीजे wey 
खिलजी ने इसी वर्ष भिलसा पर चढ़ाई की और वह बहुत सा हू 
का माल ले गया। जलालुद्दीन खिलजी को अल्लाउद्दीन af, 
सं० १३५२ में मार डाला और वह स्वत: बादशाह हो गया। इस 
मालवा पर अपना दृढ़ अधिकार करके दक्षिण पर भी चढ़ाई की AK 
महाराष्ट्र देश के यादव वंश के राजा रामदेव से एलिचपुर ले fea 
इसने वि० सं० १३६० में चित्तोड़ पर चढ़ाई की । यद्यपि राजपूत) 
बड़ी वीरता से अपना बचाव किया परंतु हार गए। इस सम 
भी भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के शासकों ने मिलकर gei | 
का सामना करने का कभी निश्चय न किया । यादव राजा TH 
चंद्र को अल्लाउद्दीन की सेना ने दूसरी बार के आक्रसण में ह 

i 

दिया और उसे कैद कर लिया । अल्लाउद्दीन के कु १ 
मंत्रियों में झगडा हो गया। इसी समय चित्तोड के राजि : | 
हम्मीर ने स्वतंत्र कर दिया और दक्षिण के यादवों ने झसह" | | 
मार भगाया। ऐसे ही गुजरात भी स्वतंत्र हो गया | प्र | 
को उसके मंत्री मलिक काफूर ने संवत्‌ १३७३ में म म्य | 
और उसके लड़के खिजरखाँ और शादी खाँ की आले कहिं | 
डालीं। यह मुबारक को भी मारना चाहता था, इससे aif 
ने इसी को मार डाला झार मुबारक को बादशाह बता शि aft 
वजीर खुशरू ने वि० सं० १३७७ में मार डाला शार वह लत: a । 
द्रो गया । यह सिर्फ चार ही महीने राज्य कर ee ge 
गाजी मलिक तुगलक ने आर डाला | फिर ग्रही गाती | 


> = 
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तुगलक का नाम धारण कर वि० सं० १३७८ में 
हा गया | 
१४-दमोह जिले के बटियागढ़ नामक स्थान के किले के 
| प्रहत में एक शिलालेख मिला हे | यह fio ġo १३८१ का 2 | 
| हमें गयासुद्दीन का नाम आया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
| ga तरफ से यहाँ पर कोई सूबेदार रहा होगा भ्र उसी ने यह 
प्रहत बनवाया होगा । वि० सं० १३८२ में जोनखाँ ने अपने पिता 
पासुरीन को मार डाला और मुहम्मद तुगलक नाम घारण कर बाद- 
शह हो गया । किसी किसी ने इसका नाम महमूद भी लिखा है। 
| १४--मुहस्मद तुगलक एक पागल बादशाह था। इसके 
| WAST आता था वही कर डालता था। यह अपनी राजधानी ` 
| eta देवगिरि और देवगिरि से दिल्ली ले गया । इस राजधानी- 
| eda का कारण ऐसा बतलाते हैं कि इसका एक सरदार बागी 
| ऐकर सागर के राजा के पास भाग आया । जब इसको फौज ने 
| MR पर आक्रमण किया तब राजा देवगिरि भाग गया । इसे 
| पर करने के लिये देवगिरि पर बादशाह ने स्वतः चढ़ाई की AK 
| सको प्राकृतिक शोभा देख इसे राजधानी बनाया और उसका 
| म दोलताबाद रखा यह बड़ा निएय भी था। इसी के 
| अप में दक्षिण में विजयनगरम्‌ झार बहमनी नाम के दे नये राज्य 
| भाषित हा गए | 
| \६-दमोह जिले के बटियागढ़ नामक स्थान में वि० Ho 
| „` का एक शिलालेख मिल्ला है। इसमें मुहम्मद तुगलक का 
7 भे । इस समय इसको ओर से जुललचीखाँ नाम का TAT 
में रहता था छर इस सूबेदार का नायक बटियागढ में 
“ths a । उस समय इसे ब्रटिहाड़िस ( बढ़िहारिन ) भी कहते 
| दिल्ली जागनीपुर went थी। Feat उुगलक p 


Ss een रु 
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बाप गयासुदीन के समय का भी एक लेख यहीं पर हाई 
है| 


ऐसे ही सुरोर नामक ग्राम में, जो जुकोही स्टेशन से cael 
मुइचुद्दीच महमूद के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३५. 
सुदी ११ का मिला है। यह भी एक सतीचोरा है । 


१७--सुहम्मद तुगलक के पश्चात्‌ वि० सं० १४०७ ३. 
i ० | 
फीरोज तुगलक बादशाह FAT! वि० Ho १४१३ में सागर खि | 
के दुलचीपुर आम में एक सती हो गई थी | उसी के स्मारक पत्यर प 


सुल्तान फीरोजशाह के राज्य का उल्लेख है। यह ४० वका 
होकर fro सं० १४४५ में परलोक का सिधारा । इसके मरे पर 
इसके नाती फतेहखाँ का लड़का गयासुद्दीन, और जफरसां का 
लड़का अबूबकर क्रमानुसार बादशाह हुए, किंतु मार डाले गए। 
इनके पश्चात्‌ नसीरुद्दीन महमूद वि० सं० १४४७ में बादशाह हुआ। 


इसके राज्य में अराजकता सी फैल गई । कहीं पर मुसलमान पवे. 


दार और कहीं हिंदू राजा स्वतंत्र बन बैठे । मालवा का सुवेदार 


दिल्लावरखाँ गोरी स्वतंत्र हा गया । इसने चंदेरी पर चहाईकी 
और बुंदेलखंड का दक्षिणी और पश्चिमी भाग भो अपने अधीर | 
कर लिया। इससे बुंदेलखंड के अधिकांश भाग पर से feat 
आधिपत्य फिर भी उठ गया। ग्वालियर में नरसिंहराय राग ४ 


बैठा। यह कटेहर का राजा था | 


aaa’ | 
१८--तुगलक घराने के शासकों के समय में बुंदे, | 


पश्चिम का भाग, जे धसान नदी के पश्चिम में है, पहले 
शासकों के हाथ में चला गया था। इसके पश्चात 
दमोह के जिले भी इन्हीं के अधीन दो गए। परए 


कालिंजर तथा इनके आस-पास का प्रदेश Aaa i? 
रहा । जब मालवा का शासक दिलावरखाँ गोरी ठा att , 


बादशाह नसीरुद्दीन मुहम्मद के राजत्व-काल में 
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| त्र हो गया तब जा प्रदेश दिल्ली के अधिकार में 
ह मालवा के अधिकार में चला गया | 
| ४--कालपी और महोबे का प्रांत पहले मालवा प्रांत ža 
| श। यहाँ पर दिल्ली की ओर से मुहम्मदखां नाम का सूबेदार था | 
[agma वंश की शक्ति क्षीण हो गई तब यह मुहम्मदखाँ स्वतंत्र 
हरदा । जौनपुर का शासक ख्वाजाजहाँ उफ शाह शर्की भी इसी. 
जार खतंत्र हो गया । इसके मरने पर मालिक वासिल मुबारिक- 
गइ भोर इसके पश्चात्‌ इबराहिमशाह राजा हुए। पर मालवा 
ima हुशंगशाह गोरी के सामने इसकी (gat ) 
Git न चली और हुशंगशाह ने कालपी पर आक्रमण कर 
Re fear । इससे कालपी भर इसके निकट का प्रांत भी मालवा 
| विकार में चला गया । 
| ८-इसी गड़बड़ के समय वि० सं० १४५५ में भारतवर्ष 
RIR का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से गड़बड़ी और भी 
[R फिरोजशाह तुगलक के पश्चात्‌ का बादशाह महमूद 
(र) दक्षिण की ओर भाग गया घौर तैमूर लूट मार करके 
त पेणा यया। इस समय सारे देश में जिसकी लाठी उसकी 
li re कहावत ही सिद्ध ह रही थी | राज्य-व्यवस्था के नियमों 
| द लोग भूल गए थे और मुसलमान लोग उन्हें जानते हीन 
| ह के बाद दूसरी मुसलमानी सेना उत्तर भारतवर्ष में लूट- 
|| आती थी । पहले हिंदू शासक थे, इससे उनका राज्य 
Ik à था। अब झुसलमानों का लूटा जाने लगा। चंगेजखाँ 
भि इन दोनों ने ता सुसलमानी राज्य ही छूटे थे, क्योंकि इस 
Tea रै कोई बड़ा हिंदू राज्य रह ही न गया था | अलबत्ता कालिं- 
| इ में अब तक चंदेलो का ही राज्य चला आ रहा था। 
| “Uae में १४५ में नरसिंहराय का लड़का ब्रह्मदेव ` 


४०१ 
था वह 
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राज्य करता था । इसके पूर्व नरसिंहराय कटेहर का राबा yy, 
इसने भी तैमूर की चढ़ाई के समय ग्वालियर अपने अधिकार में कर 
लिया था, परंतु ग्वालियर में प्राप्त शिल्लालेखो में वि० सं० १४५६ पे 
वीरमदेव का नाम मिलता है | वीरमदेव के पश्चात्‌ way 
और धालसाप के नाम मिलते हैं । वीरमदेव संभवतः वीरसिंहदेव का 
लड़का हो। इस पर मुल्लयकबालखाँ ने चढ़ाई की । तैमूर के 
ज्ञाने के बाद यह दिल्ली का बादशाह हो गया था और महमूद दूसरे 
के नास से बादशाहत करता था । ग्वालियर का किला बहुत ही 
. मजबूत था। इससे वह आसपास के इलाके को लूट-पाटकर feat 


चला गया और वहाँ से फिर भी सेना लेकर आया, पर भें | 


हारकर वापस चला गया | 


e—fio Ho १४६१ में ग्वालियर, कलवार और श्रीकर |: 


के राजाओं की सम्मिलित सेना ने सुल्लयकबालखाँ पर चढाई को | 
पर ये लोग इटावा के पास हार गए और एक बड़ी सी रकम द्र 
इन्होंने अपना पिंड छुड़ाया । महमूद वि? Ao १४६६ में मरा | इसी 
मरने पर दौलतखाँ लोधी बादशाह बन गया। इसने 


राजा नरसिंह पर चढ़ाई की । इस समय नरसिंह आदि | 


दारों ने इसकी अधीनता स्वोकार कर ली । ईसी समय 
शाह शर्की ने कालपी के नवांब कादरखाँ पर चढ़ाई कौ । 
म्मदखाँ का लड़का था। पर दोलतखाँ के पास An P 
थी, इससे यह सेना लाने के लिये दिल्ली चला गया Es “al 
खिजरखाँ सैयद ने अपनी पूर्ण तैयारी कर at at T a 11 
दिल्ली की ओर आया और इसने दौलतखाँ को वि० ao | । 
(४ जून सन्‌ १४१६) कैद कर लिया । यह मुलतान Ti ail at | 
खिजरखाँ सैयद ने वि० Ho १४७८ में कोटले पर पढ a (1 | ! 
से वहन ग्वालियर की ओर आया। यहाँ के राजा 
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कर दिल्ली चला गया । वहाँ जाकर वह परलोक को सिधारा। 
ह वंश में सैयद सुबारिक, सैयद महमूद और सैयद अलाउहीन 
ma बादशाह हुए हैं। अंतिम बादशाह अलाउद्दीन को लाहोर 
के पूबेदार बहलूल लोधी ने वि० सं० १५०८ में गही से उतार 
दया ग्रौर उससे बादशाहत छीन लो | 
` १०--बहलूल लोधी ने Stage के शासक से संधि कर ली, 
एर पीछे से उसने इसके इलाके पर धावा कर दिया | इस प्रकार 
ait ते जौनपुर का शासक दिल्ली पर चढ़ाई करता था और कभी 
| तूल उसके राज्य पर आक्रमण कर बैठता था । अंत में वि० Ho 
१३५.मे. हुसेनशाह शकी ग्वालियर के राजा कीर्तिसिंह के पास 
| ग्या... इसने जोनपुर के राजा की अच्छी सहायता को | इसने 
| से कई लाखः रुपए, हाथी, घोड़े और लड़ाई के सामान दिए तथा 
इ कालपी तक पहुँचाने के वास्ते भी आया । इधर बहलूल लोधी भी 
Brug शर्की के भाई इबरादिम शको से इटावा लेकर कालपी 
Wins यहाँ पर कटेहर के राजा राय तिल्ोकचंद॑ ने 
कै को नदी के एक ऐसे घाट से उतार दिया कि शाह शर्की को 
| सङो खबर तक न लगी ।- इससे बहलूल ने जोनपुर के शासक 
"पात की बात में हरा दिया । इस समय कालपी के समीप का 
| RRS का भाग मालवा के अधिकार में न था, वरन्‌ जौनपुर के 
|, और में चला.गया था। यही भाग अब बहलूल के अधिकार 
पेला आया | | 
| ग near का अधिकांश भाग हुशंगशाह के अधिकार में 
| वेब दिल्ावरखाँ का लड़का था । दिलावरखाँ पहले दिल्ली का 
lays था, पर वि> सं० १४५८ में दिल्ली से स्वतंत्र हो गया । हुरांग- 
३५. "पी पर अधिकार कर लिया था, पर यह पीछे से जौनपुर 
} अधिकार सें और जोनपुर से वि० Fo १९३९ में बहलूल के 


टा = 


rr, 


k | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पत्रिक 
४०४ नागरीप्रचारिणी [ 


अधिकार में चला गया | हुशंगशाह वि० Ho १४७३ मे ह 
इसके दो वर्ष बाद मालवा खिलजियों के अधिकार में चला गया। झू 
बंश का पहला राजा महमूदशाह था। फरिश्ता से ऐसा पता हात 
है कि महमूदशाह ने चंदेरी को अपने अधिकार सें कर हि । 


था । इसके लड़के का नाम गयासशाह ( गयासुददीन ) सिहल | 
mi इसके राजत्व-काल का एक फारसी शिलालेख दमोह मिहे | 


के बटियागढ़ ग्रास में मिला है। उसमें लिखा है कि गयासशाह 
ने दमोह के किले की दीवार हिजरी सन्‌ ८८५, अर्थात्‌ Ro तं 
१५३७, में बनवाई। यह वि० सं० १५३२ में तख्त पर बैठा पर ० 
१५५७ तक राज्य करता रहा | उस समय के कई सती चोरों में इसरा 
नाम उत्कीर्ण है। गयासशाह के लड़के का नाम नासिरशाह ( र: 
रुददोन ) था और उसका लड़का महसूदशाह ( दुसरा ) घा। m 
समय का भी एक शिलालेख दमाह में मिशा है। इसके ea 
मान सरदारों ने जब इसे तख्त से उतारना चाहा तब m 
इसकी बड़ी सहायता की, पर पीछे से इसने उन्हीं सरदारों के z 
से मेदिनीराय पर घात लगाया। इससे वह साथ छोड़कर क. a 
पीछे से गुजरात के बहादुरशादद ने इसे त्त से उतारकर मरवा 
और मालवा को गुजरात में मिला लिया । इस तरह बि० सं० | | 
में खिलजी घराने से मालवा प्रदेश निकल गया । 
१२--फौरोज तुगलक ने फर्हतुल्मुहक को TN 
बनाया था, पर वह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय वह 
गया | इससे सुजफ्फरखाँ सूबेदार नियत किया गया, पर ae 
लंग की चढ़ाई के समय स्वतंत्र हो गया। इसके ! हं प 
बहादुरशाह तख्त पर बैठा इसने firo He १५४१ at 
चढ़ाई की और उसे अपने राज्य में मिला लिया । आई की | 
सिन में लोकमानसिंह राज्य करताथा। * į 


a ne | | 
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( शिल्लादिय ) और भतोजे का नाम भूपत था । जिस 
| ga बहादुरशाइ ने रायसिन पर चढ़ाई की उस समय शिल्ादित्य 
| ह रानी दुर्गावती ( यह चित्तौर के राना साँगा की कन्या थी ) 
| ga सौ खिया सदित चिता में जल मरी और राजा लोकमानसिंह 
| gad अन्य राजपूतों के साथ खेत रहे। बहादुरशाह ने 
sat के सूबेदार आलमखाँ को रायसेन, मिलसा और चंदेरी का 
सुबेदार बना दिया । यह बहादुरशाह के साथ आया था | 

१३-सैयद अलाउद्दीन के समय बहलूल लोधी सरहिंद का 
एवेदार था । जब राज्य-च्यवस्था बिगड़ गई और बादशाहत को 
प्रनति हाने लगी तब हमीदखाँ वजीर ने बहलूल को सरहिंद से 
| ज्ञाया। यह आते ही गद्दी पर बैठा | इसके < लड़के थे | अपनी 
RRA के समय इसने अपनी रियासत अपने पुत्रों में बाँट दी। 
परविक को जोनपुर, कड़ा और मानिकपुर, आलमखाँ को बहराइच, 
रने भतीजे शेखजादा मुहम्मद को लखनऊ और कालपी, आजम 
| झापूँ.( वयाजीद का लड़का ) और शाहजादा निजासखाँ को 
भाब के कई जिले दे दिए और इसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 

१४--बहलूल ने अपने लड़के बारविक को जौनपुर दिया था । 
| ९ स्स समय यहाँ पर हुसेनशाह शकी राजा था | इसकी परवरिश 
| ` वाले सिर्फ ५ लाख रुपए सालाना आमदनी का इलाका हमेशा 
वासते दे दिया गया । यहाँ से बहलूल कालपी की ओर आया । 
d भरने अधिकार में करके अजीम हुमायूँ.को दे दिया । पीछे 
| सने खालियर पर भो. चढ़ाई की पर राजा से बहुत सा रुपया 
| भा लेकर वह चला गया । इस समय राजा मानसिंह तोमर 
तयर में राज्य करता था | 
पने पद के मरने पर सिकंदर बादशाह हला । इसने 
| पौने अजोम छुमायूँ से कालपो ले ली और उसे सुहम्मदखा 


eer 22222. 
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लोधी को दे दिया | यहाँ से यह ग्वालियर को ओर Roto | 
में आया । इस समय भी मानसिंह तोमर का. राज्य था। इफ 
वि० Ho १५५८ में धौलपुर के विनायकदेव पर चढ़ाई की, पर राज 
भागकर ग्वालियर चला आया । इससे सिंकंदर A ग्वाहियर प 
दुबारा चढ़ाई की । अंत में राजा ने संधि कर ली और राजा बिना | 
देव को धौलपुर दे दिया गया । इसके पाँच लड़के .थे । इवा 
और जलालखाँ में इसके मरने पर गही के लिये झगड़े हुए।। झ 
समय अजीम हुमायूँ कालिंजर जीतने में लगा हुआ .था mei 


ने अपने लड़के-बच्चों को कालपी के किले-में रख. दिया घर आप | 


जानपुर का राजा St गया | वि० Ho १५७५ में इबर्सहीम ने झे | 
परास्त करने के लिये सेना भेजो, पर यह ग्वालियर की ओर भाग | 
गया। इस समय यहाँ पर मानसिंह का लड़का विक्रमाजीत राख. 
करता था। शाही सेना से सामना होने पर. राजा की We 
गई। जलालखाँ गढ़ाकोटा जा रहा था, पर रास्ते में: ग १ 
पकड़कर इसे बादशाह के पास भेज दिया | वहाँ: यह मखा डाहा 
गया । इसके पश्चात्‌ इसने अजीम हुमायूँ शेरवानी को, जो बाह | 
यर की चढाई में भेला गया था, वापस बुलाकरं मरवा डाला। ६ | 
प्रकार उसने अफसरों को तंग कर डाला । : अंत में 
बाबर बादशाह को इससे लड़ने को बुलवायाः। _ न 
' १६--बाबर ने वि० सं० १४८३ - में. इब्राहीम होगी 
पानीपत के मैदान में हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार T «a 
परंतु चित्तौड़ के राजा राना साँगा को दिल्ली की बादशाहत al 
का अधिकार हो ज्ञाना अच्छा न लगा । इससे फ आ 
राज = : Ti पर ता 7 
पूत सेना साथ लेकर बाबर पर चढ़ाई कर दी! हर | 
हार गए। यह युद्ध भी इसी साल हुथ्ा:। “इस we का | 
के राजा विक्रमाजीत, रायसेन के शिलाद्त्य;चंदेरी |. | 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास ate 


aq .गागरौन तथा कालपी के राजा भी गए थे | कहते हैं 
है शिक्षादिय राणा से विश्वासघात कर बाबर से मिल गया था। 
इह राना की सेना का हरावल था। ( टाँड-राजखान ) 
. १७--बाबर ने वि० सं० ११८७ में चंदेरी के राजा मेदिनी- 
qa पर चढ़ाई की । राजा ने जोहर व्रत किया | इससे सूना किल्ला 
| परेर दूटी-फूटी मसजिदें ही बाबर के हाथ wit) यही हाल 
रसेन, सारंगपुर और भिलसे का भी हुआ। अंत में यह मालवा 
का राज्य अहमदशाह को देकर ग्वालियर चला आया । यहाँ पर 
उसने किला, मानसिंह के बनवाए महल और बगीचा देखा । इसके 
बाद उसने शमसुद्दीन अल्तमश की बनवाई, पर बे-मरम्मव टूटी-फूटी, 
| गसजिदे देखी' और यहीँ पर नमाज पढ़ी | 
| १८-मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान 
| rr आरंभ कर दिया था, परंतु बुंदेलखंड में इसका अधिक जोर न 
TI ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को मुसलमानों के संसग से बचाने 
के लिये बड़े बड़े नियम बनाए । कबीर, रामानंद, नानक शर चैतन्य 
सादि धर्मगुरु इसी समय हुए। कविवर विद्यापति ठाकुर और 
| पंहोदास भी इसी काल के हैं । पठानें का सब शासन बादशाह के 
। ही हाथ में रहता था। उसके सामने किसी भी मंत्री की कुछ न 
| 'छती थी। बह सदा अपने इच्छानुसार ही कार्य किया करता था। 


—— 
अध्याय १० 
| सुगलों का राज्य 
१ पानीपत और सिकरी के युद्ध के अनंतर बाबर ee = 
शाह हो गया | परंतु वह अधिक दिन तक राज्य न है: 2 
‘ale : ag | बाबर के पश्चात 
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उसका बड़ा लड़का हुमायूँ दिल्ली के तख्त पर बैठा | mi 
कामराँ, हिंदाल और अस्करी- तीन भाई थे । इन्हे बाबर के गरे 
पर हुमायूँ ने अपने राज्य का भाग दिया । परंतु इनमें झगे ù 
गए और प्रांतीय शासक इस समय में स्वतंत्र बनने लगे | इस ane 
गुजरात का शासक बहादुरशाह था। यह स्वतंत्र हो गया धा 
और इसने मालवा अपने अधिकार में कर लिया था, पर हुमायून 
इसे हराकर मालवा अपने अधिकार में कर लिया। इसके साध 
बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग भी, जो बहादुरशाह के अधिकार में श 
अब हुमायूँ के अधिकार में आ गया । इसने कालिंजर पर भी 
चढ़ाई की थी, किंतु किला फतह करने के पूर्व ही इसे चल्ला आना पढ़ा | 
हुमायूँ को फिर बिहार की आर अपनी सेना लेकर जाना पड़ा, क्योकि 
बिहार का शासक शेरखाँ ( जिसे शेरशाह भी कहते हैं) वहाँ पर 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था | इसकी राजधानी बिहर 
के सहसराम नामक स्थान में थी । जब हुमायूँ अपनी सेना ऐकर 
बिहार की तरफ गया तब गुजरात के बहादुरशाह ने फिर भपना 
पुराना राज्य हुमायूँ के हाथ से ले लिया और वह स्वतंत्र बन गया । 
शेरशाह ने संवत्‌ १४५८६ में बक्सर की लड़ाई में हुमायूँको ईरँ | 
'दिया | इससे उसे वहाँ से भागना पड़ा। शेरशाह ने भी र 
फौज लेकर हुमायूँ का पीछा किया और उसे कन्नौज की हा 
फिर भो हराया | फिर दिल्ली आकर वह तख्त पर बैठा। पी | 
जाति का था। इससे इसे शेरशाह सूर भी कहते हें । 
२--हमायूँ ने कालिंजर पर आक्रमण किया था । 
समय कालिंजर के चंदेल राजा ने हुमायूँ की अधीनता स्वीकार 
ली थी, इससे हुमायूँ ने फिर किले को नहीं घेरा । 
३--संवत्‌ १५४४ में शेरशाह ने मालवा पर शर ane 
लिया । इससे वह सब प्रदेश, जे गुजरात के शासक कै... 


2) न SH g “29” 


= 5 ») A P २०१० a, x SBP aw 


नम” 


yy ZF 2p त्र” 


aor 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का सेचिप्त इतिहास vox 


के अधिकार में आ गया। इसके बाद संवत्‌ १६०० में 
हते राजसीन ( रायसेन ) पर भी चढ़ाई की । यह इसके घि: 
बगे तो आ गया पर इसने किले के भोतर के सिपाहियो को 
एता डाला । मालवा लेने के पश्चात्‌ शेरशाह ने चित्तोड़गह को 
शते अधिकार में किया । फिर विक्रम संवत्‌ १६०० में शेरशाह 
ain पर धावा किया । राजसीन (रायसेन) का किला तो 
(शाह के अधिकार में आसानी से आ गया था, क्योंकि किले के 
पति ने शेरशाह की बड़ी फौज से सामना करना ठोक न समझ 
शे किले का अधिकार दे दिया और शेरशाह ने किज्ञे के सिपाहियों 
[साथ भ्रच्छा व्यवहार करने का वचन दिया | परंतु जब शेरशाह 
Ma भोतर घुसा तब उसने अपना वचन न निबाहा और विश्वास- 
श करके सब सिपाहियों को अचानक मरवा डाला था । इसी 
भए बुंदेला ने कालिंजर के आक्रमण के समय शेरशाह से शक्ति 
Rage का निश्‍चय कर लिया | मुसलमानी इतिहासकार अहमद 
MIN लिखता है कि शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण इसलिये 
शिवा कि कालिंजर में वीरसिंह नामक बुंदेला छिपा था | वह 
[गह का दुश्मन था । कालिंजर के लिये gael ने खूब लडाई 
४ WG शेरशाह ने कालिंजर ले ही लिया भार मधुकरशाह हार 
| जे भहमद यादगार का लिखना असल है, क्योंकि वीरसिंहदेव 
h घुकरशाह के पुत्र थे। ये वि० सं० १६६२ में अपने पवा 
| Wat पर बैठे थे । यह भी लिखा मिलता है कि कालिंजर में 
| भय कीर्तिसिह चेले का राज्य था; पर यह ठोक नहीं सालस 
In भबुलफजल ने लिखा है कि रानी दुर्गावती राठ के राजा 
|, नी लड़की थी । कालिंजर का किला शेरशाह के मरने क 
| k: an के अधिकार में आ गया । बारुद के 
F | गाने से शेरशाह परार उसंके कई सरदार लस गए ये! 
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४--शेरशाह के मरने पर उसका लड़का इ 

हुआ । . कालिंजर के युद्ध में यह भी अपने पिता के साइ 
fro Ho १६०२ में यह अपने पिता का धन चुनार से an 
dire कुतुब आदि लोगों को, राजविद्रोह के अपराध में, R 
इसी किले में कैद किया । वि» सं० १६०२ में यह फिर यहाँ ग्रा | 
था | इसी के सामने आटेमसखाँ (१) ने अपने पिता का वैर निकाह | 
के लिये मालवा के शुजाभ्रतखाँ को कटार मार दी थो। यह पि, 
Ho १६१० में मरा । इस समय उसका पुत्र बहुत छोटा था। झे ' 
मुहम्मद आदिलशाह ने मार डाला । यह इस्लामशाह का मा 

था। पश्चात्‌ मुहम्मद आदिलशाह बादशाह हो गया। झे | | 


जाति का भार्गव था । परंतु राजघराने में इस समय भागड़े हे ए | 
रौर इत्राहीम सूर बादशाह बन गया। इघ्राहीम सूर को सिद | 


से सहायता लेकर भारतवर्ष में आया और सिकंदर सूर को सर | 
की लड़ाई में हराकर फिर दिल्ली का बादशाह विक्रम संवत (६ | 
सें बन गया | हुमायूँ के मरने पर उसका लड़का अकबर ११ | 
हुआ । इस समय यह १४ वष का था | | | ३ 
५--मुहम्मद आदिलशाह के दीवान हेमचंद्र के पास बी व 
सी सेना थी। उसी के सहारे इसने बंगाल और pee 
अधिकार कर लिया और हुमायूँ. के मरने पर उसने 
चढ़ाई की | बदी | 
अर्कर्षर | À 
६--ईस समय दिल्ली में हुमायूँ का लड़की बहाम | 
बना दिया गया था। अकबर का एक बड़ा q 
का सरदार था । अकबर ने बहराम का साथ an 
हेमचंद्र का सामना किया | पानीपत का युद्ध 
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|g अचानक हेमचंद्र को आँख में एक तीर लग गया जिससे 


| बढी चोट आई और उसकी सेना तितर-बितर हो गई । इस: 
ai हेमचंद्र कैद कर लिया गया | 


७-पानीपत के युद्ध के पश्चात्‌ अकबर ane बादशाहत 
Jaques हा गया । बहराम राज-काज में बहुत हस्तक्षेप करता 
॥। इससे अकबर ने उसके हाथ से राज्य का सब काम ले लिया 

गैर जव बहराम ने बलवा किया तब उसे हरा दिया । आदिलशाह 
[ana शेरशाह ( दूसरा ) जोनपुर पर अधिकार किए बैठा था। 
| करब ने उसे हराकर जोनपुर पर भी कब्जा कर लिया । मालवा 
(im समय बाजबहादुर नाम का एक मुसलमान शासक था | वह 
| नत्र होने का प्रयत्न कर रहा था। परंतु अकबर ने उसे वि० Ho 
[KSR हराकर मालवा भी अपने अधिकार में कर लिया । ऊपर 
| ऋआजा चुका है कि इस समय मालवा में बुंदेलखंड का पश्चिमी 
| भाभी सम्मिलित समझा जाता था। इससे यह भी मालवा के 
शष अकबर के राज्य में चला गया | 


प-वि० सं० १६२४ में अकबर गागरौन आया। इसके 

| भे का हाल सुनते ही सुलतान मुहम्मद मिरजा के लड़के, जो माडे 
PRIR थे, डरकर भाग गए । इससे अकबर शहाबुद्दीन 
| द निशापुरी को सूबेदारी पर रख चित्तौड़ चला गया | 


|, त समय बुंदेलखंड के पूर्व में बबेशों का राज्य बढ़ हा 
| शके इतिहास से जाना लाता है कि ये लोग वि० सं० १२४० 
| कालिंजर के समीप मड़फा नामक ग्राम में पश्चिम से 
Ye थे। यह ग्राम कालिंजर के ईशान में १८ मील T : 
q Ves के निकट बघेलबाड़ी और बघेलन नाम के दो आम हैं। 
| रोम संभवतः बघेल के नाम पर से ही पड़े दै। ऐसा का 
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जाता है कि ये लोग गुजरात से आए थे और इनके आदियुस 
नाम व्याघ्रदेव' था | 


Pe 
(१) बघेल शब्द की व्युत्पत्ति व्याप्नदेव से ही हुई हे ऐसा लोगो 
है, पर रीर्वा स्टेट गजेटियर और टाँड-राजस्थान में लिखा है छल ये खे 
'अनहिळवाड़ा पाटन के चालुक्य या सोळंकी Ter राजाओं की एक ma} 
इनकी उत्पत्ति इस प्रकार बतळाई जाती है कि उत्तरीय गुजरात में चाव पत्र 
राज्य करते थे। इन्हें कल्यान के Bars राजा ने वि० Fo ७६६ के हारा 
मार भगाया । इससे राजा की गर्भवती रानी भी, अपने भाई के साथ, बंग 
“की ओर भाग गई । वहाँ उमे पुत्र हुआ । रानी ने इसका नाम वनरा रहा। 
इसी वनराज ने अनहिलवाड़ा बसाया ओर इसी से चावइ वंश चला। हु 
“aq में चि० Go ३३८ तक राज्य रहा । पीछे से चालुक्य लोगों ने इरे 
भार भगाया । 
qag वंश के अंतिम राजा का नाम सामंतसिंह था । इसकी पहि 
चालुक्यराज को ब्याही थी । इसके लड़के का नाम सूलराज था। इसे 
अपने चचा को मारकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । इस वंश में he 
"Mo १२३३ तक राज्य रहा । चालुक्य राजा कुमारपाल के mai 
इसकी मौसी का पुत्र अरुनाराज हुआ | इसे राजा कुमारपाळ ने सामंत à 
पदवी से विभूषित किया और व्याम्रपल्ली या बघेला जागीर में RT 
“इसी आम में बसने के कारण  अरुनाराज का वंश वघेळ कहलाया ! 
(पिता का नाम धवल था | : 
अरुनाराज के लड़के का नाम लवनप्रसाद था । Roto 
अजयपाल के समय भेलसा और उदयपुर का सूत्रेदार था । बा at 
१२२३ से १२३३ तक इस पद पर रहा। पर पीछे से यह भी १ 
अत्री हो गया । इसे घवढगढ जागीर में मिला था। TE मस... 
३० मील नेक्क'त्य में है। at 
लवनप्रसाद का विवाह सदुनरजनी से हुआ था | इससे है aX 4 
का पुन्न हुआ। इसने gama मुइज्जुदीन मुहम्मद गोरी qt! í 
'था। इसके बीरम, चीसलदेव और प्रतापम नाम के तीन ST ह 
Ro सै. १२७६ से ३२३१ तक रहा । इसके मरने पर इन हे कि हि 
“We १२३१ में युद्ध हो गया | इसमें वीसलदेव की जीत हुई | 


2 - | 


यह गुजरात के राज ! 
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paT वि० सं० १२४० में कालिंजर के पास मड़फा में 
PT इसका विवाह सक्कुंददेव चंद्रावत को कन्या सिंधुरमती से 
amı इससे इसके ५ लड़के हुए । ज्येष्ठ पुत्र ales ने ater 
| सा ) नदी के आस-पास का प्रदेश अपने अधिकार में कर 
iat) इसका विवाह रतनपुर के राजा सोमदत्त की कन्या पद्म- 
झरि से हुआ था। इसे बाँधोगढ दहेज में सिल्ला था l 
| १(-बघेल राजा वीरसिंहदेव का विवाह माहनसिंह कळवाहे 
| न्या के साथ हुआ था | इससे और सिकंदर लोधी से बहुत 
jAi यह प्रायः उसके दरबार में जाया करता था । इसने 
[गइ राजा अमानदास उफ संग्रामशाह को अपने यहाँ आश्रय 
jar, वीरसिंहदेव इसे बहुत चाहता था | 
१२-बघेल राजा वीरभानदेव हुमायूँ का समकालीन है । 
एका विवाह गोपालपुर के राव सुल्वानसिंह कछवाहे की कन्या के 
पष हुआ था । जब शेरशाह ने हुमायूँ के! भगाया तब बघेल 
पा पीरभानदेव ने हुमायूँ की खी आदि को अपने यहाँ रखा था, 
शमीम दूसरे के उत्तराधिकारी ब्रिझुबनपाल से वैमनस्य हो गया | इससे 
Raga रसे गद्दी से उतार स्व राजा हो गया । इसके पश्चात्‌ अजुनदेव, 
[Mes और कर्णदेव राजा हुए। कर्णदेव ने वि० सं १३१४ तक नाम 
[PF ठिये राज्य किया। इसे वि० Go १३११ में सुळतान aN 

३ के भाई उलगर्खा ने युद्ध में हरा दिया। इससे कर्णदेव देवगिरि 
i पदेव के यहाँ चला गया और वहा रहने लगा | यह वि" Ge १११ 
को सिघारा । ge £ 
(1) बधेलों का कथन है कि वीर धवल्ल के लड़के का नाम RA Ty 
ts में बीरम मित्रता है । यह वीर धवल का ज्येष्ठ पुत्र है । यह 
| , युद में हारकर आया होगा । 


झाया 
dr साइव का कथन है कि व्याप्रदेव वि० ल॑० १२०० मॅ 


Bagg पर कलजुरि राजा नरसिंहदेव का समकालीन शेर दार 
| नहीं हाता । 


| 
| 
न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१४ , नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पर. किसी भी मुसलमान इतिहासकार ने यह बात नहँ fret 
-जब शेरशाह मरा तब रीवाँ, जा बघेलखंड की राजधानी है, उपा. | 
खाँ नास के एक शासक के अधीन था। किंतु imir 
-बाँधोगढ़ दोनों बघेल राजा रामचंद्र के ही अधिकार में थे | काहि | 
को राजा रामचंद्र ने शेरशाह के दामाद अशीखाँ से हियाधा। | 
कोई कोई इसे बिजलीखाँ भी कहते हें । अशीखाँ कालिंजर क्ष | 
सूबेदार था । बघेल राजा रामचंद्र वीरभान का पुत्र है। यह हि | 
Ho १६१२ में गद्दी पर बैठा था । इसके गही पर बैठते ही छ. 
' राहीम सूर ने चढ़ाई की, पर वह युद्ध में हार गया। किंतु बषेशराबा | 
रामचंद्र ने इसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया भर झसे | 
अतिथि के समान अपने यहाँ रखा। इसने वि० सं० १६९६ . 
कालिंजर और उसके आस-पास का बहुत सा प्रदेश अकबर को दे | 
दिया। यह किला इसके वंशजों में लगभग १२० वर्ष तक रह! | 
१३--जब दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के राजत्व-कालमें र | 
Ho १६६१ में ओड़छे के राजा जुझारसिंह ने विद्रोह किए | 
उस समय उसे दबाने के लिये खानेदोरान को साथ AAT it 
भेजा गया था। इस समय शाही फौज को मदद देने के 
चंदेरी का राजा देवीसिंह और रोवाँ का राजा अमरसिंह भी ग्रा 
था । यह वि० सं० १६८१ में गद्दी पर बैठा था । इसे है 
के राजा प्रतापसिंह की कन्या ब्याही थी | अमरसिंह दि" ; 
१६४५ में मरा और अनूपसिंह राजा हुआ | इसका वि 
पुर के पास अंगोरी में माहनसिंह चंदेल राजा की कन्या a 
हुआ था | इस पर ओड़छे के राजा पहाइसिंह ने बि० न 
में चढाई की, पर राजा अपनी निर्वज्ञता के कारण यड की | 
सिंह ने ए | 
“गया और एक पहाड़ी में जा छिपा । इससे पहाड़ RTS 
को मनमाना लूटा । इस लूट में से इसने वि० ko १०... 


a g = पू 


=P 


MG te pay Sf Gf ste 
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at ae ३ हथिनियाँ दिल्ली के तत्कालीन बादशाह शाहजहाँ को 
ya) ऊपर लिखा जा चुका है कि कालिंजर का किला लगभग 
[oat तक सुगलों के हाथ में रहा । झंत में इसे राजा छत्र- 
|. ने ग्रौरंगजेब से छीन लिया। इस समय कालिंजर में औरंग- 
लवी तरफ से तहावरखाँ रहता था। यह युद्ध में हार गया। 
| (हालों ने भी तहावरखाँ की मदद की थो, पर छत्रसाल को 
|| विजय-सत्मी प्राप्त हुई । 
(४--रामचंद्र से कालिंजर का किला लेने पर बुंदेलखंड का अधि- 
श भाग अकबर के अधिकार में चला गया | इस समय सुगलों के 
| प में कालिंजर, पश्चिम में धसान नदी के पश्चिम का भाग 
| उत्तर की ओर कालपी के आस-पास का बहुत सा प्रदेश 
|¶। इछा इस समय gaat के हाथ में था, परंतु विक्रम 
| सेत्‌ १६५४ में वीरसिंहदेव ने अबुलफजल को मार डाला इससे 
इद्वा भी मुगलो ने अपने अधिकार में कर लिया । 
| (९--मुगलों ने गोंडवाना और बुंदेलखंड के कुछ भाग को 
नेका अधिक प्रयत्न नहीं किया । इन सब प्रदेशों को, जिन पर 
शें का अधिकार न था, युगल लोग गोंडवाना कहते थे। 
MER का विस्तार आइन अकबरी के अनुसार इस प्रकार है- 
|; त रतनपुर का राज्य, पश्चिम में मालवा, उत्तर में पन्ना An दक्षिण 
| सन । इसमें दमाह और शेष बुंदेलखंड का कुछ भाग शामिल 
, । अकबर ने गोंडवाने की रानी दुर्गावती के युद्ध के पश्चात्‌ इस 
A लक्ष्य न किया । रानी दुर्गावती का हाल आगे के 
| लिखा जायगा | 
E (६--श्रकबर ने राजपूताने के राजपूतों को भी अपने अधिकार 
? | ma = परंतु चित्तौड़ के राना ने अकबर नाह 
। जब अकबर ने चित्ताड ले लिया तब 
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राना ने परतंत्रता स्वीकार न की और वह चित्ताड छोड़कर 

नामक स्थान बसाकर वहाँ रहने लगा । इस. राना का नाग a 
Rig था। उदयसिंह के पुत्र प्रतापसिंह ने अंत में मुगतों के ol 
से चित्तौड़गढ़ ले लिया । ये जेठ सुदी ३ रविवार बिः सक | 
१५८७ तदनुसार ता० <-९-१९४० को पैदा हुएये। | 
१७--अकबर के पहले के बादशाहों ने हिंदुओं पर ata, | 
नाम का कर लगाया था । उन लोगों ने हिंदुओं को हर प्रकार] | 
तंग किया और जबरदस्ती उन्हें युसलमान बनाने की चेष्टाएँ कौ a 
इसी कारण हिंदू लोग सदा उनसे नाराज रहे और उनका राज 
न जमने पाया । अकबर ने हिंदू और मुसलमानों से wala 
बर्ताव किया ओर उसी सबब से मुगल राज्य की नींव भारते | 
जम गई | अकबर के समय में राज्य का प्रबंध बहुत अच्छा रहाश। 
` .१८_अकबर के मरने पर उसका लड़का जहाँगीर संत. 
१६६२ में तख्त पर बैठा। इसने शेर अफगन को मरवाकर उसकी 
खली नूरजहाँ के साथ संवत्‌ १६६८ में ब्याह किया । Tale 
जहाँगीर के लड़कों में लड़ाई करा दी । इसमें शाहजहां सफा 
हुआ और वह जहाँगीर के पश्चात्‌ संवत्‌ १६८४ में बादशाहह | 

जहाँगीर के समय में अॅगरेज, डच, पुतैगाली और फरासीसी ला 
भारतवर्ष में आए । इन लोगों ने अपने व्यापार के स्थान त्ष 
किए और यहाँ पर किले बनवाने के लिये बादशाहों से समय सस 
पर सनदे ली | | a 
१&--शाइजहाँ ने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार का | 
लिया था, परंतु उसकी बादशाहत के अंत के समय फिर a 
में झगड़े आरंभ हुए | शाहजहाँ के समय में रो मे ह 
` सिंह बुंदेले का राज्य था। इसने स्वतंत्र होने का E कय 
परंतु शाहजहाँ ने उसे हरा दिया । शाहजहाँ के age! i 
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(औरंगजेब सफल हुआ । इसी गड़बड़ के समय मराठों ने अपनी 
| क बढ़ाई और नर्मदा नदी के उत्तर के कई स्यानो पर आक्रमण 
laa औरंगजेब के ही समय में बुंदेलखंड सें बुंदेले और महा- 
| में मराठे बढे । इन्होंने किस प्रकार धीरे-धीरे मुसलमानों से 
[एथ ते लिया, यह आगे के अध्यायों में लिखा जायगा | 


अध्याय ११ 

गइ (राजगड) लोगो का राज्य (रानी दुर्गावती तक) 
(its ( राजगोंड़ ) लोगों का राज्य gaat के राज्य से 
| हत पुराना है। सुसलमानों ने इनके प्रदेश का गोंडवाना नाम 
॥बाहै। इनके मतानुसार उड़ीसा और खानदेश के बीच का 
श्र प्रदेश गोंडवाना कहलाता था, किंतु आजकल जिस देश को 
गाना कहते हैं बह नर्मदा के दक्षिण और तापतो तथा वर्धा 
M की नदियों के उत्तर में है। पू्वे-काल में गोंड लोगों का राज्य 
शर मे देवगढ़ और दुदाही तक पहुँच गया था। कविवर चंद 
। रखीराजरायसे में गौड़ (ats) लोगों का नाम आया है। 


| (१) देवगढ़ और दुदाही झाँसी जिले की ललितपुर तहसील में et 
X 3) पह मध्य प्रदेश के वतमान दि दुवाडा जिले में है। यह सूबे बरार सं 
Ty का खिराज यह! के राजा से वसूळ होकर औरंगाबाद भेजा जाता 
k ए सूने बरार में जाने के पूर्व यह मालवा सूबे में शामिल था ( राज- 
| सफा १३८ पाराम्राफ १०८) | FEAT Wes ने जिस 
1७५. नाम दौलताबाद रखा था उसी का नाम फरिश्ता की IGF 
ai: fea के सफा ४१३-.४२० में देवगिरि के वदले देवगढ़ शिला 
LA ऐसा मतीत होता है कि महाराज घत्रसाङ नामक ae 
SR देवगढ़ मानकर ही उसके टूटने पर महाराज जयसि हक HIS 


a° 
११ 
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और सब गौड़ ( गोंड़ ) देश को अपने अधिकार में कर हिया 
आल्हा के समय परमाल चंदेल राजा था, और परमाल के 
देवगढ़ चंदेल राज्य में था। फिर प्रथ्वीराज ने परमाल् का a 
सा राज्य ले लिया । संभवतः कीर्तिवर्मा चंदेल की सत्यु way 
गोंड लोगों ने यहाँ अधिकार किया हो, पर पीछे से जगनाय ) 
देवगढ़ फिर से वापिस ले लिया हो | पृथ्वीराज के मंत्री नेप, 
माल के गढ़ पर चढ़ाई करने का हाल पृथ्वीराज से कहा श। 
पृथ्वीराजरायसे में जा गोड़ देश लिखा है उसका अर्थ इसी राज. 
गोंड राज्य से है। 

२--गोंड़ लोगों का प्रसिद्ध स्थान गढ़ा ( मंडला) श। 
यहाँ के मातीमहल्ल में एक शिलालेख मिला है जिसमें गोंड cart | 
की वंशावली दी है। इस वंशावली और प्रचलित कथाओं से गोह । 
राजाओं के नाम और उनके राज्यकाल का पता लग गया है। रा: 
नगर के महल में भी एक वंशावली दी है । यह वंशावली Ye |' 
गोविंद वाजपेयी राजमंत्री और पुरोहित के संग्रह पर से तैयार ay 
गई थी । इन राजाओं ने सबसे पहले अपना राज्य गढ़ा गरी 
स्थान में जमाया था। प्राचीन गोंड राज्य की यही राजधानी A | 
गढ़ा के पहले गोंडू राजा की लड़की का नाम रत्नावली T | 
इसका ब्याह याद्वराय क्षत्रिय के साथ हुआ था। यही | 


` | 

च्ल से नीचे Se वाक्य कहळवाए हैं । “(छत्रसाल ने य ar | | 
विजय प्राप्त हो किसी दूसरे को ओर आनंद मनावे कोई और ! r gaa |` 
पति की जीत हुईं है। सें उसके लिये क्यों आनंद मनाने छ ह | 
केवल अपना कडु कतेव्य समझकर युद्ध किया था | देवगढ़ अधिक | 
धीन था और अब भी पराधीन हे। उस पर आ i 

तो क्या और औरंगजेब का अधिकार हुआ तो क्या दा इस पर aa पौ ay 
सानो का झंडा फहराया तो क्या और Gat सुसलमानें T av | 
क्या? चुन्रसाळ के RA दोनों बराबर हैं ।” ( घत्रसाई 2 | 
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| qa ससुर के सरने पर गढ़ा राज्य का भालिक हुआ। कहा 
| शता है कि यादवराय विक्रम संवत्‌ ४१५ में सिंहासन पर बैठा | 
| (खु कई विद्वानों का कथन है कि ४१५ विक्रम संवत्‌ नहीं, चेदि 
ae । इस दृष्टि से यादवराय का राज्यकाल विक्रम संवत्‌ ७२१ 
रंभ होता है। यादवराय के पश्चात्‌ जिन राजाओं ने राज्य 
हिया उनके नाम उपर्युक्त वंशावली से प्राप्त हुए हैं। ये यादवराय 
वहार, लांजी के कलचुरी राजा के यहाँ नौकर थे | 
३--यादवराय के पश्चात्‌ लगातार एक राजा के बाद उसका 
प्र राजगद्दी पर बैठता आया | इन राजाओं? के नामों के सिवाय 
मके राज्य-समय की उल्लेखनीय घटनाओ्रें का कुछ पता नहीं 
खता और न राज्य के विस्तार का ही पूरा पता मिलता है। इन 
` | फ़ार में राजा संग्रामशाह विशेष प्रतापी हो गया है | 
| ४--संग्रामशाह को अमानदास भी कहते थे। बाल्यकाल में 
| रै वडा ही अन्यायी और क्रूर था। कहते हैं कि अपनी 
| धूता के कारण इसने अपने वाप को भी मार Stat | इस RAAR 
॥ बदला लेने के .लिये dat के बघेल राजा रामचंद्र ने इस पर . 
| झे की | यह fro Ho १५७२ से १५८५ के मध्य गद्दी पर 
। गथा | राज्य प्राप्त करने पर यह बड़ा ही प्रतापी आर शूर 


| _ (¦ ) माधवसिंह, जगन्नाथ, रघुनाथ, waa, विद्दारीसिंह, नरसिंददेव 
: ज्र बासुदेव, योापालशाद, 
To Wits, कृष्णदेच, जगतसिंद, aaie, दुस्जनमतत, › प्रशकरण, 
| नि, Wg, मनाइरसिंद, गोठिंदर्सिंद, रामचंद्र, करन, रनर 
| mh. वीरसिंड, नरसिंद॒, त्रिशुवनराथ, एथ्वीरान, भारतीचंद, मदनरस 
me शिवसि रामसिंह, ताराचंद, टदयसिंद, भाजुमित्र; ( arate ) भवानी” 
| ‘he पह, इरिनारायण, quate, 'राजसिंद्र, ghan, mez, 
| te और 2 , सबलं, 
( R संग्रामशाद्द i gi 

Tie जिले ळे agen ग्राम में faa yy सती चीर पर fanz 


a Te 


PANY 
Oi 
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निकला । इसने गुजरात के बादशाह बहादुरशाह को ah 
. की चढ़ाई के समय बडी सहायता पहुँचाई थी। कहा w 
कि इसी ने इसका नास संग्रामशाह रखा था । संग्रामशाइ ३ |. 
पिता के समय राजगोंड़ राजाओं के पास बहुत थोड़े fea, | 
परंतुं इसने अपने बाहुबल से आसपास के राजाओं को जोकर | 
उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया । इस तरह से इसके पात 
५२ किले ( गढ़ )' हो गए और इसका राज्य 'भी जबलपुर से | 
भापाल तक फैल गया | इसके राज्य सें सागर, दमोह, भोपाल AR 
जबलपुर जिले. भी शामिल थे । संग्रामशाह ने यह विस्तृत राय । 
किस प्रकार बढ़ाया, इसका पूर्ण इतिहास नहीं मिलता । इसने१० | 
वर्ष राज्य किया और अपने नाम के सोने और चाँदी के सिक्केगी | 


ढलवाए। दमाह जिले का संग्रामपुर नामक ग्राम भी इसी का 
बसाया हुआ है | 


हुए वि० Ho १५७० के आधार पर संग्रामशाह का राज्यारोहण-काढ Re | 


सं० १२७० से १४८४ के मध्य साना है। ८ राजगोंड़ महाराजा सञ्च भ 


पाराप्राफ ४३ ) पर इसी पुस्तक के सफा ११२ में इसका TATE ५१ | 
चौर राज्यकाल Yo वष लिखा है, किंतु सही रुत्यु-संवत्‌ १४६८ है K | 


मी. | 


, हिसाब से राज्यारोइण-काल १४४८ सिद्ध होता है। इसकी सुर 
सती चौरे पर जा संवत्‌ दिए हुए हैं वे राज्यारोहय-काल के पथ 
हा सकते हैं । 


( १ ) संगामशाह के गढ के आमों की संख्या कोष्टक में bet 4 

१ गढा ( ७१० ), 2 मारूगढ़ ( ७४० ) मंडळा के बा | 

गढ़ जबलपुर जिले में कुंभी के आस-पास था ( ७४०); ४ ae | 
का 


जिले में ( ३५० ), x आमोदा, जबलपुर या सिवनी जिले का भर 
( ७६० ),६ कनोजा-चिळ्हरी के Sa-a था ( ७%० ) ७ 


है (ष्र ५ ), ८ टीपागढ़ ( ७१० ), ९ रामगढ़ चीरान ( ७१० ) it 1 
गढ़ ( ७X० हम ११ अमरगढ़ ( ७५० ); 92 देवहार ( RYO ) (३) 


TF के राजा के राज्य में थे, १३ पाटनगढ़ जबळणुर 
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| > Coke ), ४६ रायसेन ( ३६० ),४७ अँवरसो-बीरान ( ७१० ), ४म 
it श्‌ ३६० ), ४३ उपदगढु ( ३४० ), ४० पनागढु (७१०), दोनो जिले में 
| ! देवरी (७१० ), २२ गौरकामर ( ०१० ), व वाता 2 
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बुंदेलखंड का संचिप्त इतिहास = 
.पू--सँग्रामशाह“का देहांत विक्रम संवत्‌ १ १८७ (we 
went ) के लगभग हुआ । उसके पश्चात्‌ उसका लड़का दल- 


| काह गद्दी पर बैठा ।. . सेग्रामशाह जबलपुर के पास के - 


ह में रहता था और गढ़ा से राज्य करता था | परंतु उसके 


| प्र द्लपतिशाह ने दमोह जिले के सिंगोरगढ़ में रहना पसंद किया 


aa सिंगोरगढ के किले को बढ़ाया और उसे और भी मजबूत 
हिया। - दलपतिशाह का विवाह राठ ( हमीरपुर जिले ) के चंदेल 


| खाकी रूपवती कन्या दुर्गावती से हुआ था। इससे जान पड़ता 


| ॥ फतेहपुर हुरांगाबाद जिले के पूर्व में ( ७१ ० ), १४ निश्वुांगढ़-नरसिहपुर 


ते के पश्चिस में ( ७१० ), १६ सेंवरगढ़ गाड़रवाड़ा के वायव्य नरसिंहपुर, 
शि में ( ३६० ), १७ बरगी जबलपुर के दक्षिण में ( ७१० ), १८ JAR 
वनी जिले में ( ७५० ), १३ चोराई gare में ( ३६० ), २० डॉगर- 
te नागपुर में ( oxo), २१ करवागढ़ ( ७१० ), २२ झंफनगढ्‌ (७१०), 
र ब्ांकागढ़ ( ७५० ), २४ सांतागढ़ (३५०), २९ Rag (३१०), २६ 
झागढ़ (७१०) नं० २१ से २६ तक के गढे का ठीक ठीक पता नहीं लगता; 
Wet संभवतः विज्ञासपुर जिले का लाका हो । २७ पवई करही वीरान 
(५१०), २८ शाहनगर बु देलखड की सीमा पर।( ७१० ), २३ घामैनी-- 
शर में (७१०), ३० इटा (७५०), ३३ मडियादे ( ३६० ), दोनों दमोह 
REL ३२ गढ़ाकोटा ( ३६०), ३३ शाहगढ़ ( ७१० ), ३४ गदः 


| | (३६०), ये तीनों सागर जिले में हैं। ३४ दमोह ( ७१० ) ३६ 


(३६० ), ३७ इटावा ( ३६० ), ३८ खिमढासा ( ७४०), ये तीनों 
» ३३ गनोर ( ७१० ), ४० बाडी (७१० ), ४१ चौकीगद्‌ 
) ये तीनों भोपाल रियासत में हैं, ४२ राहतगढ़ सागर भे (३६०), 
करही -( ७० ), ४४ कारोबाग (७४० ), दोनों वीरान हैं, २१ 


( २६० 


Weg va ज० Yo Qro बंगाल सन्‌ १८२७ के सफा ६४४ 


दी है। .  देला--राजगोंडू महाराजा नामक एखा ) 
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है कि ये गोंड लोग राजपूतों की एक शाखा थे। व्याह के क | 
बई पश्चात्‌ दलपतिशाह का देहांत हो गया। इसमे ७ व] 
राज्य किया था | जब दलपतिशाह का देहांत हुआ तब उसके ui 
बीरनारायण की अवस्था तीन वर्ष की थो । इस कारण अपने पर्न. | 
बयस्क पुत्र की ओर से राज्य का काम रानी दुर्गावती संभालने हो). 
दक्षपतिशाह की सृत्यु के पश्चात्‌ चोदह वर्ष तक रानी alana | 
अपने पुत्र की ओर से राज-काये बुद्धिमानी से चलाया। इसे | 
राज्य-प्रबंध बहुत अच्छा किया और राजकोष की खूब gaa |` 
इसकी प्रजा इससे बहुत प्रसन्न रहती थी। इसका राज्य-विश्लाए 
भी बहुत था। इस समय राज्य का प्रधान नगर TET! | 
यहाँ का किला संग्रामशाह ने बनवाया था। अकबरनागाका | 
लेखक कहता है कि रानी दुर्गावती के राज्य में असंख्य घन भरर | 
सत्तर हजार समृद्धिशाली गाँव थे । इस राज्य की संपत्ति गैर | 
विभूति गुंगला से न देखी गई और उन्होंने गोंड़वाने पर WH | 
करने का निश्चय किया | | 
६--इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर M | 
करता था। कालिंजर, कड़ा मानिकपुर र बुंदेलखंड का उ t3 
रीयतथा ga पश्चिमी भाग भी सुगलों के अधिकार में बा! क 
मानिकपुर और उसके आस-पास के शासन का कार्य al : 
ओर से ख्वाजा अब्दुल मजीद नांम का एक सुबेदार करा ॥ | 
अब्दुल मजीद के कार्य से मुगल बादशाह अकबर बत | 
गया था, इससे उसे आसफ खाँ की पदवी मिली थी । aa | 
संवत्‌ १६१० में आसफ खाँ ने गोंड़बाने की रु क” a | 
' उहदश्य से उस पर्‌ चढ़ाई a) उस समय रानी §' a | 
सिंगोरगढ़ नामक किले में थी । अपनी फौज लेक at | 
भाई। इसकी और आसफ खाँ की फौजो का सान | 
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| प्रक स्थान में हुआ । संग्रामपुर सिंगोरगढ़ से दो कोस की दूरी 
| एहै। युद्ध बहुत देर तक होता रहा। अंत में रानी की फौज 
हो हटना पड़ा और वह गढे की ओर चलो । रानी ने अपनी 
है गढ़ा से १२ मील की दूरी पर मंडला की तरफ की एक पहाड़ी 
| इपास एकत्र की । यहाँ पर आसफ खाँ की फौज को हार खानी 
| ड्री। परंतु इसी समय आसफ खाँ की सहायता के लिये उसकी 


बुंदेलखंड का संत्तिप्त इतिहास ४२३ 


गैर भी फौज आ पहुँचो और दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। इस 
समय भी रानी दुर्गावती वीरता से लड़ती रही । दुर्भाग्यबश एक 
गैर उसकी आँख में ऐसा लगा, जिसे वह निकाल न सकी और 
निकालते ही तीर टूटकर आँख में रह गया। उसकी यह हालत 


| tae उसकी फीज ने हिस्मत छोड़ दी और रानी दुर्गावती को 
| ला की ओर आगना पड़ा । इसी समय रानी दुर्गावती के गले 
| पर दूसरा तीर लगा जिससे उसके जोने की आशा करना कठिन 
| है गया। अपने जीने की आशा छोड़ और अपने शरीर को मुसल- 
| गने के हाथ से बचाने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती अपने हाथ 


प झपने पेट में कटार मारकर मर गई। जहाँ पर वह मरी वहाँ 


| ` अभी तक उसका स्मारक बना हुआ है। 


७--जब रानी दुर्गावती को विवश होकर भागना पड़ा तब सैनिक 
ग उसके पुत्र वीरनारायण को रणभूमि से अलग ले गए और उसे 
Me में रखा । यहाँ पर उस समय राज्य का. खजाना रहता 
| आसफ खाँ को यह बात मालूम थी भर वह रानी दुर्गावती 


| 888 पश्चात्‌ चारागढ़ गया और उस को उसने घेर 


| गढ़ सें सेना बहुत न थी । सैनिक लोग ae झार उन्होंने द 
"प्राण दिए । । वीरनारायण भी इसी यद्ध में मारा गया । | 
क रानियाँ अपने शरीरं को यवनों के हाथ से बचाने के लिये, 


४२४ र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


८--इस किले से आसफ खाँ को इतना धन मिला कि 
उसके दसवें भाग का भी हिसाब न लगा सका कि वह कितनाथा। 


po 


उसे बहुमूल्य रत्न, सोने और चाँदी के गहने, मूर्तियां और घडे मरे 


थे। इस किले में उसे बहुत से पुराने सिक्के भी मिले | पर 3 


हजार हाथी भी आसफ खाँ के अधिकार में आए। ह 
घन-दैलत में से आसफ खाँ ने केवल तीन सौ हाथी बादशाहक्ष | 
दिए और बाकी सब अपने पास रख लिया | | 
इस युद्ध के विषय में कुछ दंतकथाएँ भी प्रचलित हैं। 
कहते हैं कि अकबर ने रानी दुर्गावती को सोने का Leet इस ग्र 
से नजर किया था कि स्त्रियां का कास रँहटा कातने का है, राय 
करने का नहीं। इसके उत्तर में रानी ने एक सोने का पान 
बनवाकर भेजा, मानो यह कहला भेजा कि यदि मेरा काम रहा 
कातने का है ते तुम्हारा काम पींजन से रुई धुनकने का है। इस 
पर बादशाह अकबर बहुत नाराज हुआ । कुछ लोग कहते हैं कि 
रानी दुर्गावती के पास एक श्वेत हाथी था । अकबर बादशाह ने 
उसे अपने लिये माँगा। रानी ने इनकार किया। इस बात पर 
अकबर नाराज हो गया और उसने आसफ खाँ को चढ़ाई का हुआ 
दिया, परंतु ये कथाएँ बनावटी जान पड़ती हैं आर चढ़ाई TH 
कारण तो गोंड़वाने के खजाने का लूट लेना ही था! | 
१०--गढ़ा-मंडला के शिलालेख में रानी दुर्गावती कॉ y 
प्रशंसा की गई है जे सब उचित जान पड़ती है। रानी | 
के उत्तम राज्य के कारण सारी भूमि हीरा और जवाहिरों से |. 
रज. 
गई थी और उसमें बहुत सुंदर और मस्त हाथी थे। गई | 
भूमि और धन का दान सदा ही किया करती थी और | 
राज्य में किसी को कुछ कमी न थो | अपनी प्रजां की री | 
लिये वह खयं अपने हाथी पर सवार होकर तंलवाः चा 
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र लड़ने जाया करती थी। गढ़ा के निकट रानीताल इसी ने 
हाया है | 
| ११--आसफ खाँ असंख्य धन पाकर और इस विशाल राज्य 
ह जीवकर स्वतंत्र बनने की इच्छा करने लगा | इसके लिये वह 
ma कुछ दिन रहा, परंतु उसका कुळ सिलसिला ठीक न जमा | 
| रइस अपराध की क्षमा उसने अकबर से माँग ली और अक- 
| ए ने उसे क्षमा कर दिया । इसके बाद यहाँ और भी कई सूबेदार 
आए। इनमें से राय सुजनसिंह हाड़ा की विशेष ख्याति है। यह 
TH में रहता था | इसके प्रबंध से प्रसन्न हो अकबर ने इसको जागीर 
झार में are भी जिले बढ़ा दिए। यह यहाँ २५ वर्ष रहा 
| भर fio सं० १६३२ में चुनार चला गया । इसके पश्चात्‌ सादिक 
ष सुवेदार नियत किया गया । इसने वि? सं० १६३४ में अवुल- 
WER घातक वीरसिंहदेव बुंदेला पर चढ़ाई की थी। इसके 
पवात्‌ बाकी खाँ और अजीज खाँ के नाम मिलते हैं। अंत में उसने 
ऐर के उत्तराधिकारी से मुगल राज्य के अधीन रहना मंजूर करा 
हया द्लपतिशाह का पुत्र वीरनारायण चौरागढ़ के युद्ध में 
पए गया था ga कारण Aig सेनापतियों ने चंद्रशाह को राजा 
गया र अकबर ने भी चंद्रशाह से १० गढ़ लेकर उसे राजा मान 
' | ये गढ़ भापाल की ओर थे जिनमें सागर जिले का राहत- 
! भी शामिल था। इस प्रकार भोपाल के निकट का भाग ते 
ष के हाथ में गया और सागर, दमोह थोर जबलपुर नि 
| ` * अधिकार में रह गए। 


न्ग ङ्गु बु 
+ 


nee] 


J । ॥ रेल समय चूड़ासन वाजपेयी मंत्री थे । ये बादशाह अकबर sae 
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अध्याय १२ 
गोंडा का राज्य ( रानी ढुर्गावती के पश्चात्‌ ) 


१--रानी दुर्गावती के पश्चात्‌ राजा चंद्रशाह ने भी mae, | 
राज्य-प्रबंध किया । इसके समय में राज्य-संपत्ति फिर से छूने | 
लगी । चंद्रशाह का राज्य बहुत दिन नहीं रहा। dame | 
पश्चात्‌ उसका लड़का मधुकरशाह गही पर बैठा। मधुकरणाह 
चंद्रशाह का बड़ा लड़का न था । इसने धोखा देकर अपने बढ़े माई | 
को मरवा डाला और खुद गद्दी पर बैठा । परंतु मधुकरशाह को | 
इस पाप का इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने एक खोखले पीपल के 
पेड़ में अपने को बंद करके आग लगवाकर अपने प्राण दे दिए। यह | 
घटना fio Ho १६४७ की प्रतीत होती है क्योंकि यह इसी सात 
मरा था। जहाँगीर बादशाह से मिलने के लिये यह खतः fal 
गया था। इसके लड़के का नाम प्रेमशाह या प्रेमनारायण था | 
२--मधुकरशाह की मृत्यु के समय प्रेमनारायण दिल्ली म 
था। दिल्ली से वापस आने पर प्रेमशाह गद्दी पर बैठाया गा! 
जहाँगीरनामा से पता चलता है कि जहाँगीर की १२११. 
गाँठ के समय इसने ७ हाथी और १ हथिनी भी मेंट की थी! 
बादशाह ने खुश होकर इसे एक हजार का मनसब * 
लागीर दी थी, पर यह मालवा के अधिकार में ही बना 
अमोदा के शिलालेख से ऐसा प्रतीत होता है किं बह ail 
सूबेदारी से अलग कर दिया गया था। इससे अब ब 
गया था और इसे महाराजा कहते थे । दी रे 4 
[यण E 
३--पिता की मृत्यु का हाल सुनकर प्रेमनार दुत. 
वापस चला झाया | इसके आने के समय वीरि 


=e EE EE T aS 
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| वही में थे। यह उनसे न भिल सका | इसे वीरसिंहदेव ने 
| अपमान समभा और वह रने के समय जुझारसिंह से इसका 
| a लेने के faa चढ़ाई करने की वसीयत कर गया। इसी 

| ण जुझारसिंह ने गोंड़वाने पर चढ़ाई कर दी। पर चढाई 

| इते का यह कोई कारण न था | अलबत्ता गोंड्वाने में उस जलः 

Jane बैल दोनों हल में जोते जाते थे। जुफारसिंह ने लड़ने 

| sagt बहाना सेचकर लड़ाई ठानी भार संवत्‌ १६५१ में प्रेमनारायण 

। इरज्य पर आक्रमण कर दिया | इस युद्ध में प्रेमनारायण मारा 

lmà जुझारसिंह ने चौरागढ़ का किला ले लिया । जिस 

| य यह युद्ध हुआ उस समय प्रेमनारायण का पुत्र हृदयशाह दिल्ली में 

॥श उसे इस युद्ध की खबर ate अपने पिता की ay का हाल 

|हमिला। हृदयशाह ने बादशाह शाहजहाँ से इस बात की 

JARRE की । उसने इसे सहायता देने का वचन दिया | 

| ४-शाहजहाँ ने इस आशय का एक पत्र जुकारसिह के 

म भेला कि वह चौरागढ़ का किला राजा हृदयशाह को वापस 
र भौर इस अनधिकार-चेष्टा के बदले १० लाख रुपए GAM के 
|१। जुझारसिंह्द ने ऐसा करने से इनकार किया भर लड़ने 
की। तब बादशाह ने झैरंगजेब के सेनापतित्व में २० 

4 सिपाही जुझारसिंह को पकड़ने के लिये भेजे । इनके साथ 
aat बहादुर, फोराजजंग झर खानदौरान भी गए थे! 
५ सिवाय रीवाँ का बघेल राजा अमरसिंह और चंदेरी का देवी- 
१ pte । जुझारसि'ह ने भी Yoo सवार BIE १०००० TT 
ग a । की सेना तैयार कर रखी थी। इन्होंने शाही फौज ह. 
को पे? पर वह बढ़ती ही आई। इसने अपनी हार र ae 
k X भौर परिवार के मदुष्यो को धामैनी भेज वि. aa 
। सी सेना श्राड्छे की रक्षा के लिये रखकर खुद धोशा 
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चला आया। शाही फौज ने ओड्छे का किला तोड़ डाला र | 
उसे देवीसिंह चंदेरीवाले के अधिकार में कर दिया | फिर इसे | 
जु्ारसिंह का पीछा किया। जब यह धामीनी के निकट आई | 
तब वह यहाँ से चारागढ़ की ओर भाग गया । शाही फौजने | 
घामानी पहुँचते ही गोले बरसाना शुरू कर दिया । किले के तोप. | 
खाने में चिनगारी गिरने से आग भभक उठी और सब बारुद नह | 
गई, जिससे किले की ८० गज लंबी दीवार उड़ गई। इस अन. 
से ३०० मनुष्य और २०० घोड़े जल गए। धामैनी का खजाना | 
gat में फेंक दिया गया था। इसे EEA पर सुगल सेना को केश दो | 
लाख रुपए का माल मिला। इसकी देख-रेख करने के लिये सए | 
दार खाँ यहाँ रखा गया और यह इलाका रानगिर में मिला दिया गगा। | 
५--यहाँ से शाही फौज चौरागढ़ की ओर बढ़ी। GAT | 
सिंह ने फौज को आते देख किले की तोपे' तुड़वा दो और आपप्रेम- | 
'नारायण का खजाना ले दक्षिण की ओर रवाना हुआ, परंतु बा 
शाही फौज ने उसका पीछा न छोड़ा । यह गढ़ा और लांनी हेवी । 
हुई चाँदा की ओर बढ़ी। चाँदा में जुकारसिंद और बादशाह ता 
से घनघोर युद्ध हुआ । उसके पास ते अधिक सेना थी नहीं, 
बह हार गया और जंगल की ओर भाग गया। यहाँ पर E 
राजा जुझारसिंद और उसके लड़के विक्रमाजीत को T 
डाला। पीछे से खानेदारान ने इनका सिर AE fee 
feat | यह घटना fio Ho १६० TEE! _ aa 
६--जुझारसिंह के मरने पर हंदयशाह का vga! री. 
राज्य मिल ते गया पर पीछे से शाहजहाँ ने इससे 
'सरकार बदले में माँगी और इनकार करने पर अपने हक 
ga के राजा पहाडसिंह को वि० सं० १७०८ मे हेहि | 
'को भेजा | पहाइसिंह ने हृदयशाह से चौरागढ्‌ का | 
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तरह १८ वर्ष राज्य करने के बाद यह अपनी प्राचीन राजधानी 


| ३ तणढ़ से अलग कर दिया गया । अब यह मंडला ( रामनगर ) 
[क्ला ग्राया | यह घटना वि० Ho १७२४ की है। इस बीच 
॥ यह कहाँ-कहाँ रहा, इसका पूरा पूरा इतिहास नही मिलता | 
हपता चलता है कि यह चौरागढ से भागकर बोधोगढ़ 

| ३ रजा अनूपसिंह के पास चला गया था, पर पहाड्सिंह ने यहाँ 
|॥ उसका पीछा न छोड़ा । इससे राजा अनूपसिंह को भी हानि 
ard पड़ी । 

| ७-हृदयशाह ने रामनगर की प्राकृतिक शोभा पर मोदित 
।ऐ यहाँ पर एक किला और कई महल बनवाए थे। इसकी खो 
|| राम सुंदरी था । इस रानी ने भी कई मंदिर बनवाए थे। 

| राज-वंश के लेखों से ऐसा भी पता चलता है कि इसका 

| भह बघेल राजकन्या के साथ हुआ था। इसके छत्रशाह भौर 
ऐतिंह नाम के दो लड़के थे। हृदयशाह ७० वषे राज्य कर वि० 
1९ १७३५ में परलोक को सिधारा | 

| am अपने पिता के मरने पर गही पर बैठा। इस 
| m हरीसिंह ने भी गद्दी के लिये दावा किया, पर सफल न हुआ। 

| १ में उसने अपनी जागीर पर ही संतोष किया । छत्रशाह ७ वर्ष 
| शकर मर गया । इसके बाद केसरीसिंह राजा हुआ, यह छत्रशाह 
(at) इसके समय में घर में फूट उतपन्न हे गई जिससे 
| समे कलह होने लगी । इसके चचा हरीसिंह ने इसे मार 
| a अंत में औरंगजेब ने हरीसिंह को भी अन्यान्य जागीर: 
|) A वि० सं० १६४१ में अधिकार दे दिए। पर इससे. 
E a ते थो, इससे यह अधिक दिन राज्य न कर pee l 4 
||, ° षे के पश्चात्‌ मार डाला । तब केसरीसिंह राजा छठ à 
| षाद नरिंदसिंह ने गद्दी पाई । पर हरीसिंह के लई 


| 
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पहाइसिंह ने औरंगजेब से सहायता साँगी | औरंगजेब ने पह. | 
सिंह की सहायता को अपनी सेना दी और पहाडसिंहने रदश | 
को हरा दिया, परंतु प्रजा ने पहाड्सिंद को न चाहा और स | 
वापस जाना पड़ा। इसी समय दिल्ली के बादशाह ने पहा. 
सिंह को और भी सहायता दी। पहाड़सिंह इसी युद्ध मे 
मारा गया। उसके दे लड़के थे । वे औरंगजेब को प्रसन्न कणे | 
के लिये मुसलमान हो गए । ये दोनों लड़के भी युद्ध में मारे गए | 
झर नरिंदशाह अब निश्चित हो गया । | 
<-इन सब लड़ाई-भगड़ों से नरिंदशाह का राज्य चोए हे | 
गया । मुगल सेना से युद्ध करने के लिये उसे कई राजाओं से मदद | 
लेनी पड़ी थी । इंस सहायता के बदले में उन राजाओं को देश का 
बहुत सा भाग देना पड़ा। पाँच गढ़ बुंदेलखंड के राजा छत्रसाह | 
को देने पड़े इन पाँच गढ़ों में चार गढ़ सागर जिले के थे AC 
दमोह जिले का था । उसे qual से सुलह कर लेनी पड़ी। श 
सुलह के अनुसार grat ने नरिंदशाह को गद्दी पर कायम खत | 
स्वीकार किया और पाँच गढ़ गोंड्वाने के इससे ले fet! T पा 
गढ़ों में से तीन गढ़ तो सागर जिले के थे और शेष दो गढ इटा | 
सड्यादो नाम के दमोह जिले के । इस प्रकार सागर भैर adel | 
fie गोंड़ राज्य से निकल गए । इसके पूर्वे १० गढ़ id 
शाह से और चेरागढ़ आदि शाहजहाँ ने हृदयशाह सेल J 


: ~ Qt 
१०--नरिंदशाह ३७ वर्ष राज्य कर के विंश स० ee 


; मंडला ee पते 

(१) संवत्‌ १९५३ आश्विन कृष्ण के पूर के समय इ” बिडी ॥ | 

निकले हैं । उनमें से एक पर मोटे मोटे अचरों मे ' a रहार | 

संभवतः यह इसी का बनवाया हो । ऐसे ही यदि इस E 
बसाया हो तो आरचय्ये नहीं । 
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बुंदेलखंड का Gq इतिहास 
| शी पर बैठा । इस समय इस राजवंश में सिर्फ २६ ही गढ़ बाकी 
| दृगए थे। ये सब जबलपुर और मंडला के ही आस-पास रहे 
HI महाराजशाह सुगल बादशाह के अधीन था। पर सहा- 
| ge पेशवा इस समय सुसलमानों से स्वतंत्र थे झर ये लोग अन्य 
| हि राजाओ को भी स्वतंत्र होने के लिये मदद देते थे | पेशवाओं 
| igr मंडला के राजा महाराजशाह से सुगल बादशाहत से संबंध 
ऐेइकर पेशवाओं की अधोनता स्वीकार करने के लिये कहा | 
| गराजशाह ने यह स्वीकार न किया | इस पर पेशवा ने संवत्‌ 
| ८०० में मंडला पर चढ़ाई कर दी । महाराजशाह युद्ध में मारा 
[m इसके शिवराजशाह और निजामशाह नाम के दो लड़के थे | 
खिराजशाद ने सराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इससे 
॥ राज्य से प्रतिवर्ष चार लाख रुपए महाराष्ट्र को चौथ के रूप में 
4 MI नागपुर के भोंसले यहाँ की चौथ उगाहा करते थे । 
सा बहाने से जब गोंड़बाने से चौथ शर्तों के अनुसार न पट सकी, 
| गोंड राज्य से चौथ के बदले में ६ किले भॉसलों को दिए गए | 
| (१-शिवराजशाह ७ वर्ष राज्य कर विक्रम संवत्‌ १८०७ में 
171 उसके बाद उसका लड़का दुर्जनशाह गद्दी पर बैठा । यह 
| A AL था और प्रज्ञा इससे बहुत असंतुष्ट थी। राज्य-प्रबंध भी 
| ' समय मे बहुत खराब रहा। यह सिर्फ छः महीने ही राज्य 
4 या था कि इसके चाचा निजामशाह ने दुजनशाह को 
|, ला ओर वि० Go १८०६ में वह स्वयं गद्दो पर बैठा | यह 


| शासक था। जिज्ञामशाह ने राज्य की उन्नति का बहुत 
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निजामशाह के भतीजे नरहरशाह को सहायता दी । इससेइसीको || 
राज्य-गद्दी'मिली । परंतु इससे मराठे प्रसन्न न रहे। तीन ब | 
बाद मराठों ने नरहरशाह को राज्यगदी से उतार दिया और 
सुभेरशाह को राजा बनाया । यह काम सागरवालों का था | पोते. | 
से इन्होंने सुमेरशाह को पकड़कर Trea के किले में कैद कर | 
feat) यह सिफ < सहीने ही राज्य कर पाया था। पोछे से it 
इन लोगों ने नरहरशाह को गदी पर बैठा दिया! इससे यह सागर- . 
वालों के अधीन हो गया, पर ये उसके हर एक कार्य में हस्तत्तेप 
करने लगे। जब नरहरशाह ने मोराजी की सेना का वि० Go १८३७ [र 
में विरोध किया तब वह भी खुरई में कैद कर दिया गया और गढ़ा , 
राज्य पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया! नरहरशाह वि० : || 
सं० १८४६ में परलोक का सिधारा । 

१२--सुमेरशाह पहले से ही कैद था। वह भी वि? €? | 
१८६१ में मर गया। यहीं से गोंड़ राज्य का अत हा गया परंतु fin 
मराठों ने सुमेरशाह के लड़के शंकरशाह को नास मात्र के लिये रज | 
दे दिया। इसने वि० सं० १४१३ तक राज्य किया। पर संतत | 
१४१४ में यह और इसका भाई रघुनाथशाह दोनों राज-विद्रोहियों | 
से मिल गए । अंत में पकड़कर इन्हें गोली मार दी गई । अब ईस. | 
राजवंश की संतति दमोह जिले के सिल्लोपरी ग्राम में रहती है 


उसे ब्रिटिश राज्य की ओर से सिर्फ ५०) माहवार एड रि 
भूपाल 1 स्था 
१३--ऊपर कह चुके हैं कि गोंड़ राज्य भूप att | 


सागर, दमोह और जबलपुर में फैल गया था । यह A 
धीरे चंदेलो के शक्तिहीन होने से और मालवा में से इब | 
अधिकार निकल जाने से बढ़ा । जबलपुर के उत्तर a 
के पहले पड़िहार (या परिहार) लोग राज्य करते थे । T 
कि बिलहरी में पहले लच्मणसेन पदिहार का राज्यया। छ | 
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, बुँदेशखेड का संक्तिप्त इतिहास 
|| हक का ब्याह एक ts राजा के साथ हुआ और 
राना को विलहरी और उसके आस-पास का भाग Ree गया। 

gin पढ़िहार लोगों का . राज्य बहुत प्राचीन काल में था। 
कोने पढ़िदारों से राज्य लिया था। उचेहरा पहले ते पढि. . 
शोके हाथ में था, पश्चात्‌ वह चंदेलो के हाथ में आया। पडि 
का राज्य चंदेलों और गोंड़ लोगों के अधिकार में आने के 
बत पडिहार लोग चंदेलों और गोंड लोगों के राज्य के कही 
ह पूवेदार रहे । चंदेलों के राज्य का आरंभ भर गोडा के राज्य 
Hae संभवतः समकालीन ही हो, पर प्रमाणाभाव के कारण निश्चित 
पसे कुछ नहीं कहा जा सकता। चंदेले पहले बढ़े और पहले 
AUR) गोंड लोगों का राज्य रानी दुर्गावती के राज्यकाल में उन्नति 
fier पर पहुँचा । परंतु रानी दुर्गावती के मरने के बाद अवनति 
एम हुई। अकबर ने रानी दुर्गावती को. हराने के पश्चात्‌ 
| का प्रदेश ले लिया । सागर और दमोह के जिले नरिंद- 
| फे हाथ से निकल गए और उनका भाग कुछ युगलों के भर 
PRG R अधिकार में चला गया। जो कुळ शेष बचा वह 
ने नष्ट कर दिया । | 
| Ritts राजा हिंदू और जाति के संभवतः चत्रिय होंगे । 
; (आ हैं दिशे एक ate राजा का विवाह लच्मणसेन पढ़िहार 
| जया के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती भी चंदेल राजा sl 
|ाधी। ऐसे ही हृदयशाह का विवाह भी बघेल OT : 
षा। ये ही उपर्युक्त कथन के प्रमाण है । 


४३३" 
इसी 


ers 


| = 
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अध्याय १२ 
बुंदेला व्ही उत्पत्ति 


१--जिस प्रदेश का इतिहास लिखा जा रहा है उसे आजकल ॥ 
बुंदेलखंड कहते हैं, परंतु पूर्व में इसे जेजाभुक्ति और जभोती कहते | 
थे। इसका “बुंदेलखंड” नाम पड़ने का यही कारण है कि यहाँ | 
पर बहुत काल से Hes ठाङुरों का राज्य रह आया है। इनक्ष 
उत्पत्ति के विषय में भी कई दंतकथाएँ१ प्रचलित हैं। परंतु उनकी |. 


— 


(1) कुछ बु देले अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं कि महाराज |. 
रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंश में कुछ समय के उपरांत गगनसेन और करकः | 
सेन राजा हुए । कनकसेन ने वि० Go २०१ में गुजरात में वह्भीएरा ॥ 
बसाया और वहीं रहने लगे, कि तु गगनसेन वि० Ho २३३ में पूर्वे की थर । 
चले आए aguas पूर्व गगनसेन के वंशजों का सिफ इतना ही पता 
लगता है कि गंगा ऋषि ने गयाजी में एक मंदिर बनवाया था और प्रधम 
ऋषि ने प्रयागराज में अक्षयवट लगवाया था । ऐसे ही इँद्युम्त ने इरी मे 
जगन्नाथजी का मंदिर और इंद्रदमन नामक तालाब खुदवाया था। , 
सिवाय ओड़छे के भाटे से यह भी पता लगता है कि कतु राज क पूव घुग 
राजा काशी में रहने लगा था। इसका नाम अनिरुद्ध था। यह आर 
चंशज शनि राजपुत राजाओं के अधोन राज्य करते थे । ४ 

कतृ'राज संवत्‌ ७३१ में काशी गया। वर्हा पहुँचते ही इसने दिवार 
नामक शनि राजपूत राजा को गद्दी से उतारने का प्रयत्न किया । 
के राजा माघ की कन्या “बरा” का पाणिग्रहण: किया । इस समय वे wt 
की दशा अच्छी न थी। इससे कतू'राज ने पंडितों की सल बह 
wet की शांति करवाई जिससे ये अहनिवार कहाए । इसका RA बीत 
वार हो गया। कतृ'राज ( सं० ७३१ ) से लेकर सं० १) ' s >. 
राजा ( कत्‌'राज, महिराज, मूधराज, उद्यराज, ERAT, समवे 
सेन, करनसेन, कुमारसेन, माहनसेन, राजसेन, काशीराज, pe ) 
देव, हमीरदेव, आसकरन, अभयकरन, जेतकरन, साहनपाळ र 
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पश्चात्‌ 
य़ इसं m 


> का संक्षिप्त इतिहास ९ 


| में a है। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि इनके 
१ पुरुषों ने वासिनी देवी को उपासना की हो। इसी से 
|” नाम विंध्य से बहुत कुछ संबंध रखता है। अब इस 
करण की दंतकथाओं की उलझन में न पड़ ऐतिहासिक 
शंका उल्लेख करना ठीक होगा | 
` | २-चंदेल राजा परमर्दिदेव के समय गढ़ कुंडार एक किल्ला 
. |॥ यहाँ पर राजा परमदिंदेव को ओर से शिवा नाम का एक पर- 
` |शत्तत्रिय किलेदार था और वही यहाँ की सेना का अधिनायक 
pm इसकी अघोनस्थ सेना में खूबसिंह नाम का एक खेगार 
[॥ यह सदा स्वतंत्रता का स्वप्न देखा करता था। जब वि० 
. ४१२३८ में पृथ्वीराज चौहान से परमर्दिदेव हार गया और 
mat लडाई सें सारा गया तब खूबसिंह स्वतंत्र हो गया और 
Res Ris लोग भी पूर्वो-पश्चिमी भाग के मालिक बन बैठे | 
पृथ्वीराज चौहान fo सं० १२४४ में शहाबुद्दीन मुहम्मद 
से युद्ध में हारा और कैद किया गया । तब उसके सरदार 
भो, जे घसान नदी के पश्चिमी भाग में सूबेदार थे, स्वतंत्र हो 
| किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की चढ़ाई के पश्चात्‌ ये सब उसके 
हो गए और जगमनपुर में एक अफगान सूबेदार नियत 
गया | 
१-इसी समय बुंदेले भी अपता राज्य स्थापित करने लगे | 
आस-पास gmi का राज्य बहुत दिनों तक बना रहा, 
ऐसलमानों के आने के पश्चात्‌ भी ये लोग कुछ भाग पर राज्य 
(हे, इससे बुंदेलो ने राज्य के लिये पहले खंगारों से ही 


Re 
१ र सिवाय नामावली के उनके राजत्वकाल की घटनाओं का कुछ 
ty eas 

हीं लगता । करनपाल को कनदपाल भी कहते यो gee वीर, 


"Raa ( अरिचस्मा ) नाम के तीन पुत्र हुए थे । 


A Z 
s 
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मुठभेड़ कौ । . इनसे लड़कर राज्य लेनेवाले बुंदेल राजा का नाम. 
साहनपाल है | 
४--इसमें संदेह नहीं है कि बुंदेलो की उत्पत्ति काशी के गहर, | 
बार राजघराने से है। पूवैकाल में इनका राज्य बुंदेलखंड की . 
पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ था। परंतु यह कब भर कैसे . 
निकल गया इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । जिस भाग पर | 
गहरवारों का राज्य था उसे अब सी गहोरा कहते हैं। इसके अधि- 
कांश भाग पर फिर चेदि देश के राजाओं ने अधिकार कर लिया 
था। इसी प्राचीन गहरवार राजवंश से वुंदेलों की उत्पत्ति हुई है। 
_ ए--ऊपर लिखा जा चुका है कि करनपाल के वीर, हेमकरन | 
An afaa नास के तीन लड़के थे। हेमकरन था ते छोटा पर 
बड़ा बुद्धिमान्‌ था । इससे पिता का इस पर विशेष प्रेम था, जिससे | 
पिता ने इसे राजगद्दी और दूसरों को जागीरें दीं । पिता के मरते 
ही वीर और अरिवर्स्मा ने हेमकरन से राज्य छीन लिया। इससे | 
उदास होकर इसने काशी के शनि राजा के पुरोहित गजाधर पंडित | 
की सम्मति से विंध्यवासिनी देवी की आराधना की रर वशाल | 
सुदी १४ संवत्‌ ११०५ को वरदान! पाया। परंतु युद्ध मे “६ | 
भाइयों से हार गया । इसलिये इसने फिर भगवती की पशा को | 
जिससे भगवती ने इसे श्रावण सुदी ५ गुरुवारी सं० १११२ कोपरा | 
होकर “विजयी हा” ऐसा बरदान दिया |. र 
६--इस समय बुंदेलखंड में चंदेलों के राज्य का हा 
आरंभ हो चुका था। बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग sem a 
S ee ee 


ST | 


र १०४ 
(३) सं ११०१ की वैशाख सुदी १४ को ता० २११ 


शुक्रवार था। 2 
. (२) Me १११२ की श्रावण सुदी ४ को ता० २१४४४ 
चार था। इस वष श्रावण अधिक मास था । 


yy से | 
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ai था शार उत्तरीय भाग का अधिकांश भी मुसलमानों के 
qa में आ गया था। दक्षिणी भाग में गोंड लोग अपना 
ह जमाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। जो राज्य इस समय थे वे 
ante के सहारे ही चल रहे थे। जो शक्तिमान्‌ होता था वही 
lag सेना के जोर से स्वतंत्र शासक बन सकता था । दिल्ली के 
कमान शासक अपने राज्य में सूबेदार नियत कर दूरस्थ प्रदेशों 
` [शासन करते थे। पर ये ही लोग कंद्रस्थ राज्य की शक्ति- 
खा से लाभ उठाकर स्वतंत्र बन जाते थे । बुंदेलखंड में मुसल- 
शें का राज्य पक्की तार से बिल्कुल ही न जम पाया | 
| ie दिनों. तक इनका राज्य यदि कहीँ रहा भी तो बुंदेले इनकी 
ए से सूबेदार रहे, और वे ही फिर स्वतंत्र बन बैठे। अल- 
[अकबर के समय में बुंदेलखंड में मुसलमानों का जोर रहा, पर 
है भी बहुत दिनों तक न ठहर सका । बुंदेले इसे और इसके 
शें को भी सदा तंग करते रहे । 
७-देश की ऐसी अनिश्चित दशा में हेमकरन को अपने 
(छम द्वारा राज्य स्थापित करने का अच्छा मौका हाथ लगा। 
पराक्रमी और शूर ता था ही, थोड़ी-बहुव सेना इकट्टो कर इसने 
शा सतंत्र राज्य कायम कर लिया। परंतु इसने कितना देश जीता 
\ इसका पता लगना कठिन है । अलबत्ता ऐसा मालूम होता है 
M मिरजापुर के पास गहरवारपुरा (गौर) नाम का एक गाँव 
भाषा था। इसे पंचम भी कहते Z| यह लगभग १६ वष 
७ R वि Ho ११२८ में परलोक को सिधारा । इसके लड़के 
पीरभद्र था oe eee २. छत्रप्रकाश में इसे वीर लिखा है | pa 
के १) वैवस्वत मन्वन्तर के आदि में नारायण की नामि से कमल आर 


अदिति नाज्नी 
Tig का, इनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप 
| एवे और सून के वंश में रह हुए। इस वंश में राजा दशरथ, 


es ~ —_— hb 624" chi +N = ns “mom! Ša 


Coen T on 
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८--वीर ( वीरभद्र ) अपने पिता के सरने पर, वि० सं० १ १२८ 
में, गढी का अधिकारी हुआ । इसके ५ विवाह हुए थे। पहला 
विवाह डौंडियाखेरे के बैस चत्रिय रामसिंह की कन्या से हुआ। दूसरा 
रामपुर के बघेल राजा की पुत्री से, तीसरा छिनपरसोंदा के वैश 
राजा प्रेमचंद की कन्या से, चौथा मानपुर के चौहान राजा 
छत्रसाल की पुत्री से और पाँचवाँ विवाह पाटन के प्रतापपाल तोमर 
की कन्या से हुआ था | वीर भी अपने पिता के समान उद्योगी ay 
पराक्रमी था । इसने सारे बुंदेलखंड से मुसलमानों को निकाल देने 
का निश्चय किया । सबसे पहले इसने भदैरिया राजपूतों से युद्ध 
कर झंटेर ले लिया। फिर अफगान सरदार तातार खाँ के साथ 
जगमनपुर में युद्ध किया । इस युद्ध में तातार खाँ और उसके सब 
साथी सरदार हार गए, जिससे उसके अधिकार का वह सब प्रदेश 
जो कारपी के आस-पास था वीर ने ले लिया । ऐसा कहते है कि 


इस समय तातार खाँ के अधीन छोटे-बड़े ७२ सरदार थे। किसी | 


किसी का ऐसा भी मत है कि वीर ने कलचुरियों से कालिंजर का 
किला भी ले लिया था | 


<€--इस प्रकार इसने बुंदेलखंड के अधिकांश पर अपनी राज: | 
सत्ता स्थापित कर ली और महेनी अपनी राजधानी बनाई । वीर ने | 


दशरथ के राम और रामचंद्र के लव और कुश ये दो लड़के पैदा हुए | पाल 
कुश के हरिब्रह्म, इनके महिपाळ, सुवनपाल, कमलचंद्र, चित्रपाल, हाच. 
और विहंगराज । ये सातो अयोध्या ही में रहे पर विहंगराज का खर्रा 5 
राज काशी चक्षा आया | इससे इस वंश में क्रमानुसार f - 

७ क dine 

a गोपचंद्र, गोविंद्चंद्र, टिहनपाल, वि घ्यराज, शौनकदेव, 
देव और अइँनदेव हुए। इसके लड़के का नाम वीरम TS 
का नाम पंचम या हेमकरन था । . ) ओड्चा स्टेट गजेटियर x ut पुव 
की वंशावली में भिन्नता है । गजेटियर में हेमकरन पिता दविखा है!) 
लिखा है, पर छत्रपकाश में वीरभद्र पिता और हेमकरन पुन्न 
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| बुंदेलखंड का संक्तिप्त इतिहास ४३८ 
| नी तलवार के जोर से बहुत सा प्रदेश हस्तगत कर लिया, इससे 
नाम लाहधार 5 गया । इसकी दूसरी रानी से रणधीर, 

| हरी से करनपाल ओर पाँचवीं से हीराशाह, हंसराज और 

| यानाह नाम के पुत्र हुए। यह १६ वर्ष राज्य कर वि, do 
178 में परलोक को सिधारा। इसका ज्येष्ठ पुत्र रणधीर छोटी ही 
श्र में मर गया था इससे करनपाल राजगद्दी पर बैठा। यह भी 
ने पिता के समान पराक्रमी था । इसके चार विवाह हुए थे | 

| त्ता विवाह हिरदेशाह पड़िहार की कन्या से हुआ था। इसके 
MAE, उदयशाह ओर जामशाह नाम के तीन लड़के हुए थे । 
[परा विवाह मारी के अमरशाह चौहान की कन्या से हुआ था। 

| पसे शोनकदेव और नानकदेव नाम के दो लड़के हुए थे । तीसरा 
[i जसवंतसिंह राठौर की कन्या से और चौथा कान्हुर के 

| र खुमानसिंह की कन्या से हुआ था। इससे वीरसिंह नाम 

| पुत्र हुआ था । इन्होंने बनारस के मानसिंह घाट का A- 
|रकरवाया था। इसे अब मणिकणिका घाट कहते हैं। ये बड़े 
| दानी थे। 

१०--करनपाल की BY के पश्चात्‌ वि० सं० ११६९मे कन्नर- 
राजा हुआ यह १८ वर्ष राज्य कर निस्संतान मर गया । 
ऐके पीछे इसका भाई शौनकदेव वि० सं० ११८७ में गद्दी पर 
| bi । इसका विवाह पृथ्वीपुर के मजबूतसिंह राठौर की कन्या 
| ईभा था, पर काई संतान नहीं हुई । यह २२ वर्षे राज्य केर 
|, | हुआ। इसकी स्त्य के पश्चात्‌ इसका aga 
|. ` ४१ १२०७ में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह इंडुरखा के 
शाह गौड की कन्या से हुआ था, पर कोई संतान 
° सं० १२२६ में परलोक को सिधारा, TS इसने 

पूवे ही अपने. भतीजे वीरसिंह के पुत्र - 


न्ड 
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fio सं० १२१४ में गोद लेकर उत्तराधिकारी नियत कर दिया था i 
इससे यही गद्दी पर बैठा । पर इसके भी कोई संतान न हुई इससे 
यह उदास हो राजगद्दी अपने भाई अभय भूपति को दे तप करने 
चला गया | अभय भूपति वि० सं० १२५४ में राजा हुआ था 
और इसने १८ वर्ष राज्य किया था। इसके समय में राज्य 
की वृद्धि नहीं हुई । इसके दो विवाह हुए थे। पहला विवाह 
नीमरान के जगशाह चौहान की कन्या से और दूसरा अटेर के. 
ihe राजपूत तेजसिंह की कन्या से हुआ था । ज्येष्ठ राजमहिपो से 
अजुनपाल और महेशपाल नाम के दो पुत्र हुए थे यह वि० सं० 
१२७२ में अपने पुत्र ्रजुनपाल को राज्य दे काशोवास के 
लिये चला गया । 
११--अजुनपाल महोनी से ही राज्य करते रहे । इनके तीन | 
विवाह हुए थे। पहला शाहाबाद के सुकुटमणि चौहान की कन्या | 
से और दूसरा हीरासिंह तोमर की कन्या से हुआ था। इसके | 
सोहनपाल नाम का पुत्र हुआ था। इसका तीसरा विवाह वीरम | 
के धंधेरे ठाकुर ईश्वरीसिंह की कन्या से हुआ था | इससे वीरपाह | 
और दयापाल नाम के दो लड़के हुए थे | वीरपाल के वंशज आ” | 
कल कोंच के पास बीओना, विशादा, कुरार और देवगांव में रहते 
हैं। agate वि० संवत्‌ १२८८ में स्वर्गवासी हुए | इनके मरे 
पर क्या-क्या हुआ यह तो पूर्ण रूप से नहों मालूम होता) पर Ra 
पता लगता है कि वीरपाल अपने भाई साहनपाल को गद्दी से ea 
स्वयं राजा हो गया । इसने साहनपाल के भरण-पेषण इससे 
कुछ जागीर दे दी पर यह बात उसे बहुत ही बुरी लगी । | 
वह जागीर छोड़ उदास हा घर से निकल गया । FZ ga qt 
तक इधर-उधर घूमता रहा पर अंत में गढ़ कुंडार आया | at a 
खूबसिंह खेगार का वंशज हुरमतसिंह राज्य करता था | 
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[ति ने इससे महाली निकालने के fet सहायता भाँगी। परंतु 
सिंह ने सहायता देना स्वीकार न किया | साहनपाल हिम्मत 
हारा और अपने उद्योग में लगा रहा । इस समय राजपूत लोग 
| मानों के आक्रमणों से बहुत ही नि हो रहे थे। इससे 

मानें ने इनके साथ वैवाहिक संबंध करने का उद्योग किया; पर 
. ए़्पूतों ने इसे स्वीकार न किया, यद्यपि-ये लोग इसे रोक भी न सके। 
| १२--सोहनपाल बड़ा ही साहसी और दृढ़प्रतिज्ञ था। इसने 
| ग्वा स्वतंत्र राज्य कायम करने की ठान ली थो। इससे यह 
RAL लोगों को अपनी ओर मिल्लाने लगा और राजपूत भी दिल 
| सहायता देने at) अत में इसके पास. एक बड़ी सेना 
jim) इसने पहले हुरमतसिंह से सहायता माँगी थो पर 


ने न दी थी, इससे साहनपाल ने उससे बदला लेना चाहा 


शर अपनी सेना लेकर बेतवा के किनारे डेरा डाल दिया। 
. हाँ से इसने अपने पुत्र सहजेंद्र को, अपने पुरोहित आर धरि 
` ऐक प्रधान के साथ, गढ़ FER के राजा हुरमतसिंह के 
| दुवारा भेजा इस समय इसने अपने साहूकार विष्णु पाँडे 
TAR पर सहायता देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी 
Rat का विवाह राजकुमार के साथ करने का वचन लेना चाहा | 
कं पुन सोहनपाल बहुत दुःखित हुआ और उसने वि० सं० १ ३१४ 
(स पर चढ़ाई कर दो । इस समय इसे सिर्फ परमारं और Hatt 
'ऐ सहायता दी और चौहान, कछवाहे, fafa तथा तोमरो ने 
पा देने से. मुँह मोड लिया | हुरमतसिंह लड़ाई में हार गया। . 
नपाल ने गढ़ ऊुंडार पर अधिकार कर लिया | 
३५९ इस समय कछवाहे आदि उत्रियों ने सोइनपाल को मदद 
è सते इसने इन सब चत्रियों के साथ ae 
रा दिया । इसका विवाह भवानी के खघुनाथसिंह 
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कन्या से हुआ था। उससे इसके सहजेंद्र और रामसिंह नाम के 
दो पुत्र हुए थे। इसकी धर्भङुँवरि नाम की कन्या का | 
` पबायाँ ( ग्वालियर ) के परमार राजा पुण्यपाल के साथ हुआ था 

जा ग्वालियर के AAC राजा वीरपाल का आंजा था ax दूसरी | 
मुकुटमणि धंधेरे को व्याही थी । इन संबंधों से परमारों घौर | 
धंधेरां के साथ इसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई, परंतु कई बुंदेले इससे | 


नाराज हो गए। अन्य कई लोगों ने इससे खान-पान भी बंद कर | 
दिया | इस समय सेहनपाल ने गढ़ कुंडार अपनी राजधानी बनाई। | 


पोछे से उसने Sage भी जीत लिया । यह ८ वर्ष राज्य कर विश ॥ 
सं० १३१६ में परलोक को सिधारा | | 
१४--अपने पिता के पश्चात्‌ सहजेंद्र राजगद्दी पर वैठा। 
इसने अपना राज्य कापी और चौरागढ़ तक बढ़ा लिया था। यह 
२३ वर्ष राज्य कर वि० सं० १३४० में मरा । इसके पश्चात्‌ इसका ` 
पुत्र नोनकदेव गदी पर बैठा। इसका विवाह देवपुर के R ' 
ठाकुर मकुँदसिह की कन्या से हुआ था। इसके पृथ्वीराज भौर | 
इंद्रराज नाम के दो लड़के हुए थे। नोनकदेव २४ वर्ष राज्य कर | 
वि० Ho १२६४ में स्वर्गवासी हुआ । इसकी सत्यु के पश्चात. 
ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज राजा हुआ | यह बड़ा ही योग्य शासक था। 
यह हिंदूधर्म की रक्षा करना अपना घर्म मानता था । इस समा! 
मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना AN रि 
मंदिरों को अपवित्र करना ही अपना धर्म मानते थे। इसका | 
इनसे और हिंदुओं से सदा वैमनस्य रहा आता था | बुंदेले adl 
लोग हिंदुओं की सदा सहायता किया करते थे । एथ्वीराज 
प्रतापी भ्रौर प्रजापालक था वैसा ही वह धर्म-रक्षक भी था! eat 
यज्ञ-यागादि कर्मों से बड़ा प्रेम था । इसके समय में a 
कामों में बढी उन्नति हुई । इससे और चंदेल राजा TAF a 
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हुआ था । यह उसी युद्ध में घायल होकर वि० सं० १३६६ में 
(लोक को सिधारा | 
| uiaiia वि० सं० १३८६ में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
[agmi यह ३६ वष राज्य कर वि० Go १४३२ में परलोक- 
{at हुआ। इसका विवाह हरपुरा (टीकमगढ़ के पास) के मकुंद- 
पँहधधेरै की कन्या से हुआ था | इससे रामचंद्र और मेदनीमल नाम 
tage हुए थे। इसकी सृत्यु के पश्चात्‌ रामचंद्र राजा हुआ । 
late वष राज्य कर निस्संतान मरा । इसके पश्चात्‌ मेदनीमल वि० 
॥ १४५१ में गद्दी पर बैठा । कोई कोई इसे मदनपाल भी कहते 
Hil इसने सिंहुड़ा और महोबा भी अपने राज्य में मिला लिए थे । 
(का विवाह करेया के धंधेरे ठाकुर राजसिंह की कन्या से हुआ था। 
` (से अ्रजुनदेव नास का पुत्र हुआ | यह ४३ वर्ष राज्य कर वि० Ño 
` ॥४ में परलोक सिधारा । अब अजुनदेव राजा हुआ | 
` | १६-अञुनदेव का विवाह ater ( बेरछा ) के नवलसिंह परमार 
| | ॥बन्या से हुआ था । इसके सलखानसिंह नाम का पुत्र हुआ 
` || पह ३१ वर्ष राज्य कर आपने पुत्र कुँवर मलखानसिंह को राज्य 
Ro सं १९२७ में काशीवास के लिये चला गया। इसके दो 
इए थे। पहला शाहाबाद के दीवान प्रेमचंद्र की कन्या से 
भिरा वरेछा ( बेरछा ) के परमारों के यहाँ हुआ था। वि० 
` (५३५ में बहलूल ने ग्वालियर के राजा कीरतसिंह तोमर पर 
भौर उससे ८० लाख रुपए दंड के लेकर इसलिये 
गया कि राजा कीरतसिंह ने जौनपुर के हुसेनशाह शकी को 
iiir Wi इसी समय राजा मलखानसिंह ने भी राजा 
की मदद को, इससे इन्हें भी बहलूल के साथ युद्ध करना 


Boe वि० से १४३४ में हुआथा' | AN युद्ध वि० सं० १५३५ में हुआ थाः | यहाँ से ब्ल 


(३ 
! sat मे इस युद्ध का हाळ नहीं लिखा है । 


a aT 
FEE 
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इटावा होते हुए दिल्ली गया था । रास्ते में इसने राज्ञा संगततिह 
को हराया था । i 

१७--अब तक राजधानी गढ़ कुंडार ही में थो, पर किसी किसी 
का मत है कि ये ही राजधानी गढ़ कुंडार से ओढ़छा लाए थे। 
इनके छः पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र रुद्रप्रताप गद्दी पर बैठाथा। शेष 
खङ्गसिंह, जोगजीतसिंह, सिंपजेतसिंह ( जैतसिंह ), शाह दीवान, 
(सित्रसैन) और देवीसिंह थे। इन सब को अलग अलग जागीरें दी 
गई थीं। इससे जा जहाँ रहे उनकी संतति अब उसी नाम से 
पुकारी जाती है। खड्डसिंह को बरेठी मिली । जोगजीतसिंह 
खाली में बसे। जेतसिंह ने तलेहटा पाया। शाह दीवान को 


झसाटी मिली sic देवीसिंह ने नेवारी पाई । मलखानसिंह 


e ~ 
३३ वष राज्य कर परत्तोक का सिधारा | 


१८--महाराज मलखानसिंह के पश्चात्‌ ज्येष्ठ कुमार WT ` 
राजगद्दी पर बैठे | इन्होंने ओड़छे की बहुत उन्नति की। ऐसा | 
कहते हैं कि पूर्व-काल में यहाँ पड़िहारों का राज्य था और | 
ओड़छा उनकी राजधानी थी। deat से परास्त होने पर _ 
पढ़िहारों का राज्य ते नष्ट ही हा गया था पर राजधानी ओढा | 


उनकी स्प्र॒ति दिलाता हुआ बच रहा था । किंतु मुसलमानों पर 
खंगारों के राजत्व-काल में यह भी श्रीहीन हो गया था | इसे महा 
राज रुद्रप्रताप ने एक वैभवशाली नगर बनाया | इसी से ये 
बसानेवाले? माने जाते हैं। महाराज रद्रप्रताप ने ओड़छे का कहि 
बनवाने की नींव डाली थी और यह वि० सं० १५४६ में 
तैयार हुआ था। यदि शहर की नांव के साथ ही साथ 


EN I पर्यिमा 
(३) महाराज aman ने वि० सं० १४८८ बैशाख खुदी T 


THAN, ता० ३ अग्रेत्न सन्‌ १४३१ $o, को ओड़दा बसाया था । 
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१४--महाराज रुद्रप्रवाप के दो विवाह हुए थे। प्रथम विवाह 
| ताने परमार गंगादास की कन्या से और दूसरा सहरावाले 
शात मानसिंह HEL की कन्या से हुआ था। करेरावाली 
दती के गर्भ से ३ और छोटी रानी से & पुत्र हुए थे। इनमें 
१गारीचंद और मधुकरशाह को राजगद्दी दी गई थी। राव 
झ्ाजीत आदि ७ लड़कों को जागीरें दो गई थीं और तीन 
काल ही में मर गए थे! । ये सब बड़े ही पराक्रमी, वीर भर 
(द्वार भी थे। महाराज रुद्रप्रताप के राजत्व-काल के समय 
leat चढ़ाइयों का जार था। इससे इन्होंने अपने बाहुबल 
Rg सा इलाका जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इन्हें 
JP खतंत्रता बनाए रखने को सिकंदर और इब्राहीम लोदी से 
[Ha पर युद्ध करने पड़े थे । ये बड़े ही धामिक थे। गो- 
हि करना तो इन्होंने अपना मुख्य घम मान रखा था। 
| ० ऐसा कहते हैं कि ये एक समय अपने पुत्र भारतीचंद को 
भार साप गढ़ कुंडार की ओर जा रहे थे। इतने में इन्हें 
[फसे एक कराहती हुई गाय की आवाज सुनाई दी | फिर क्या 
। ईन्होने आन की आन में गाय के पास पहुँच शेर को मार 
शा] परंतु क्रोध में आ शेर ने भी महाराजा को घायल कर दिया | 

केहना अनुचित .न होगा कि पूर्वकाल में क्षत्रिय लोग गो-रत्ता 
"अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समते थे। महाराज 


m 


2 लय मधुकरशाह, उदयाजीत कीरतशाह, भूपतशाह 
w पदेनदास, दुर्गादास, घनश्यामदास, प्रयागदास भैरोदास A 
Tay उदेयाजीत को महेवा, अमानदास को पँड्रा, मयागदास 
Mr उदास को दुर्गांपुर, चंदनदास'( चंद्रह्मस ) को करेरा, घन- 

और भूपतशाह को Feet दिया गया था | 
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रुद्र्रताप गो-रक्षा करने के समय शेर से घायल हो गए थे। ३ Ra 
घाव से वि० Ho १५८८ में परलोक को सिघारे | 

२१--महाराज रुद्रप्रताप का देहावसान होने पर a 
राजा हुआ । इसके समय सें, वि० Go १६०२ में, शेरशाह सूर ३ 
कालिंजर पर चढ़ाई की थी । उस समय उसका आक्रमण रोक्ने के 
लिये राजा भारतीचंद्र ने अपने भाई मधुकरशाह को सेजा घा, एर बु 
भी लाभ न हुआ । किला मुसलमानों के हाथ में चला ही गया | शेर. 
शाह के मरने पर भारतीचंद्र ने इस्लामाबाद (जतारा) पर चढ़ाई की। 
इसके समय में AISA के महल और किला वि० सं० wel ia 
कर तैयार हुए। इसी साल राजधानी भी गढ़ कुंडार से पूर्ण स्प 
से ओड़छे में लाई गई | यह २३ वर्ष राज्य कर वि० Ho १६११ 
में परलोक को सिधारा, और इसका छोटा भाई मधुकरशाह 
गद्दी पर बैठा | 

२२--जिस समय मधुकरशाह गद्दी पर बैठा उस समय गुसह- 
मानों का जार था। ये लोग हर तरह से हिंदुओं को सवा 
करते थे | ये कभी उन पर आक्रमण करते और कभी उनके धार्मिक 
चिह्वों को नष्ट-भ्रष्ट करते। ऐसे कठिन समय में महाराज UE 
शाह के सदश धार्मिक राजा का स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करना भष 
को बहुत खटकता था। कहते हैं कि अकबर ने एक वार हुक्म दिया 
कि कोई सरदार शाही दरबार में तिलक लगाकर एर माला पहन 
न आए, पर मधुकरशाह बड़े ही कट्टर धार्मिक राजा थे | 
बातों को कब माननेवाले sa दिन और भी अधिक 
मुद्रा लगाकर ये शाही दरबार में गए | यह देख अकबर बा 
तो बहुत खुश हुआ पर दिल में बहुत get! उसे मंघुकरशाह 
चाल बहुत बुरी लगी | मधुकरशाह नृसिंह के उपासक a 
दिन भ्रकबर ने इन्हें भी आखेट में चलने के लिये कहा, T 
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शुकरशाह ने निर्भीकतापूर्वेक उत्तर दिया कि मैं अपने इष्ट को 
Ei नहीं जा सकता । यह सुन बादशाह चुप रह गया | इस 
| हृ धीरे धीरे इन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया । अत में अकबर 
इसे वश में लाने के लिये दो बार सेना भेजी। पहली बार 
| बामतकुली खाँ और अलीकुली खाँ आए और दूसरी बार जामकुलो 
| श॑ प्रौर सैयद्कुली खाँ आए थे, पर दोनों बार शाही फौज को ही 
| गवा देखना पड़ा । अंत सें अकबर ने वि० Go १६३४ में मुहम्मद 
सादिक खाँ के सेनापतित्व में सेना भेजी । ग्वालियर के राजा ग्रास- 
इरन तोमर भी साथ आए थे। इन्होंने संधि करने की बहुत कुछ 
रिश की, पर राजा ने सुलह करना मंजूर न किया | इससे युद्ध 
| हिंड गया | इस युद्ध में राजकुमार होरलदेव खेत रहे भोर रामशाह 
|तरी हो रणक्षेत्र से चले आए | इसलिये दोनों में सुलह हो गई पर 
| बहुत दिन न चली | वि० Ho १६४५ में फिर अकबर ने आस- 
| भ शर अब्दुल्ला खाँ को ओड़छे पर आक्रमण करने को भेजा l 
स वार ओइछे का बहुत सा भाग सुगलों के हाथ लगा | किंतु 
'जामघुकरशाह ने न माना | इससे अकबर ने मुराद के सेसापतित्व में 
Ro सं. १६४८ में सेना भेजी। राजा हार गया | इस समय Aes 
| |: a का अधिकार हो गया | इसके कुछ दिनों के पीछे वि० 

< में राजा मधुकरशाह का देहांत हो गया । . इनके छ; 
मिह हुए थे । इन सब में महारानी गणेशकुँवरि प्रथम थीं। 
भो राजा सघुकरशाह के समान भगवद्धक्ति-परायणा थों। इन्हें 
[गव का इ था । श्रीरामराजा की मूर्ति अयोध्या से ये-ही 

। इनके आठ लड़के थे | । 
| a STE रामसिंह ( रामशाह ) अपने पिता के 
| ४ ~ " छेँआ। शेष सात पुत्रों में से हारलदेव वि० सं० १६३४ 
SY सारे गए थे। इन्हें पिछ्लैर की जागीर मिली थी । तीसरे 
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पुत्र इंद्रजीत को कच्छौवा की जागीर मिली थी । यहाँ पर र; 
तक इनके महल के ध्वंसावशेष वर्तमान हें । वौरसिंहदेवने रेन i 
पाई थी । ये बड़े ही रणळुशल, पराक्रमी और शूर थे। इन्होने ही y 
अकबर ऐसे प्रबल शत्रु पर अपना आतंक जमाया था। ऐसे हो | 
हरिसिंहदेव को भासनेह ( झाँसी जिले में ), प्रतापराव को कुच. | 
पहरिया, रतनसिंह को गौरफामर और रनसिंहदेव को शिवपुर |. 
( ग्वालियर की सिपरी ) जागीर में दिए गए थे। इस प्रर भ्रव | 


aga रियासत के आठ भाग हो गए । यद्यपि ये सब ओड़छा के |. 
अधीन कहाते थे पर यथाथ में aia ये। रामशाह अपने ग्रधी- |; 


नस्थ जागौरदारों को दबा न सका । इससे एक के बाद दूसरे का |. 


हैसला बढ़ा र वे स्वतंत्र होते गए । अंत में ओइछा रियासत में । यु 


२२ जागीरें हा गई । इनमें से ७ में ता इन्हीं के आई-घंघ थे; शेप 
१५ में परमार, कछवाहे और गोंड़ लोग थे । अकबर के मरने पर | 
जब सलीम जहाँगीर के नास से तख्त पर बैठा तब. उसने बौर 
सिंह को ओइछे की गद्दी दे दी और रामशाह को चंदेरी an 
बानपुर की जागीर दी। इस समय इसकी आमदनी १० शत | 
रुपए थी। यह वि० Go १६६४ में मरा । K 
२४--महाराज रुद्रप्रताप के तीसरे पुत्र उदयाजीत थे। १६ 
महेबा ग्राम जागीर में सिल्ला था । उद्याजीत के प्रेमचंद, ह 
नारायण, भारतीचंद, गंगादास, काशीदास और राषेदास af 
थे । ज्येष्ठ पुत्र प्रेमचंद बड़ा ही पराक्रमी और गुणवार atl al 
कई स्थानों में मुसलमानां से लड़ाइयाँ लड़ी शर बिजय प्रा Pa 
प्रेमचंद के तीन बेटे थे। उनके नाम छुँवरसिं मानशा€ al 
भगवानदास थे । समरोहा नामक ग्राम छँवरसिंह का ७. | 
है। मानशाह ने अपना निवास शाहपुर में किया | | 
इनमें बड़ा विद्वान्‌ और पराक्रमी समझा जाता धा ! 
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हबर का नाम SEAT था। यह भी अपने पिता की भावि 
हा दयाशील, धासिक ओर सद्गुणी था । कुलनंदन के चार 
jae थे जिनके नास खड्गराय, चंद, सुभानराय झर चंपतराय थे। 
|बियादुसार जागीर के हिस्से सब पुत्रं में बाँटे जाते थे और इस 
jan चंपतराय को जो जागीर मिली उसकी. वार्षिक आय 
| ३५०) थी । 

| २९--सब राजवंशजों को जागीरे मिलीं, परंतु राज्य पहले 
| पचर BIT फिर सधुकरशाह के पास रहा | राज्ञा सारतीचंद्र 
९३ वर्ष और राजा सधुकरशाह ने ३६ वर्ष राज्य किया । राजा 
O की ag विक्रम संवत्‌ १६११ में हुई । जिस समय 
शिरशाह राजगद्दी पर बैठे उस समय दिल्ली में अकबर बादशाह 
पस्य था। अकबर बादशाह ने दूर दूर तक के प्रांत अपने वश 
भर लिए थे। मालवा, भोपाल और दक्षिण बुंदेलखंड का कुछ 
ग अकबर के राज्य में था । कडा सानिकपुर और उसके आस- 
का देश भी अकबर के अधिकार में था । दमोह और सागर 
फा इछ भाग tig राज्य में था, पर ये गोंड लोग भी रानी 

की सत्यु के पश्चात्‌ अकबर के अधीन हो गए थे | 


अध्याय १४ 
वोरसिहदेव और चंपतराय 


"सजा सधुकरशाह के पश्चात्‌ रामशाह गद्दी पर बैठा | 
Rra को जागीरे दी गई थीं । रामशाह राजा ते हो गया, 
M; "ने अधीनस्थ जागीरदारों को wat वश में न रख 
| इसके राज्य की दशा बहुत ही बिगड़ गई और केवल 
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इसी रियासत की छोटी-बडी २२ जागीरें हो गई। महाराज | 
मधुकरशाह ने बीरसिंहदेव को बड़ौन ( बड़ौनी ) की जागोर दो धी | | 
इससे वे वहाँ गए । पर वहाँ के पुराने मनचहे लोगों से न पटी । 
अंत में महाराज ने इन्हें मार भगाया। पश्चात्‌ पवायाँ सेना भेजी | 
शर इसे अपने अधीन कर लिया | तद्नंतर तोमर ( तोमरगढ़ ) ` 
भी इनके हाथ लग गया | अब इनकी धाक चारों ओर जमने हगी। 
लोग इनसे भय खाने लगे । नरवर ( नलपुरा ) और केलारस के 
निवासियों ने भी इनसे भय खाया । पश्चात्‌ इन्होंने मैना श्रोर | 
जाटों को हराया, फिर वेरछा और करहरा ले SAAR पर आक्र | 
मण किया और यहाँ के अधिकारी बाघजंग जाँगड़ा को रणे मं 
मार डाला | यह हाल देख भांडेर का मुगल सरदार हसनखाँ | 


भाग गया और भांडेर बिना प्रयास ही इनके दाथ लग गया | पीढे | 
से इन्होंने at से एरछ भी छीन लिया । इस प्रकार थोडेही | 
feat में इन्होंने सूबा ग्वालियर को हिला दिया। अर्च देख भरकर 
. “ने, ओड़छे के राजा रामशाह और ग्वालियर के आसकरन के साथ | hs 
सेना देकर, वीरसिंहदेव पर चढ़ाई कर दी । ये झपनी | 
सेना ले चाँदपुर आए । यहाँ पर जगमन भी शाही सेना के साथ | 
“मिल्न गया। इनके सिवाय हसनखाँ पठान, TÅR पॅबार ar a | 
राम पॅवार भी साथ में थे। आसकरन ने सुगलसेना क > । 
राजाराम fax और हसनखाँ को रखा । उत्तर यो. N 
करन झार जगमन रहे । इस समय महाराज वीर 
इतनी सेना न थी कि वे खुले मैदान युद्ध करते | इससे 
में इंद्रजीत और प्रतापराव का साथ ले दोनों झार की 
छापे मार मारकर उसे तंग करने लगे । अव में वुड 
इसमें रामशाह के पुरोहित मयाराम और उसका भाई 
इससे रामशाह और आसकरन वापस आ गए | 
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| afte सं० १६५१ में आसकरन के वापस झाने पर अकबर 
| बहरामखाँ के पुत्र अबुलफजल को दक्षिण से वापस बुलाया 
jaan इसके साथ में पंडित जगन्नाथ और दुर्गादासः को 
र] रामशाहर भी शाही सेना के साथ आया । इनके सिवाय 
| बर ने अब्दुल्लाखाँ को भी साथ भेजा | अडुलफजल ने इन 
|ब्रसरदारों के साथ एक बड़ी फौज लेकर वीरसिंइदेव पर चढ़ाई 
jal अबुलफजल ने पवायाँ में डेरा डाला । अहां से रामशाह ने 
ह गोविंददास को वीरसिंहदेव के पास भेजा | इसने महाराज 
iia को बड़ौनी छोड़ देने की सल्लाह दी । परंतु महाराज 

(रर-निवासियों को ते अलग कर दिया और स्वयं युद्ध करने को 
रहो गए। तब इन aaa मिलकर बड़ौनी घेर ली, पर -ये 
| नि गए और शाही फौज पर छापा मारने लगे | = तंग 
| र खानखाना ने इन्हें बुलवाया | ये अब्दुल्लाखाँ से मिले । इसने 
[पादशाही मनसब दिलवाया और अपने साथ दक्षिण ले गया । 
| : 4 पर बड़ौनी में शाही थाने बैठ गए] इस बात से वीर: 
4 बहुत ढुःख हुआ | इससे इन्होंने बरार के -नजदीक 
, anus: से बड़ोनी की जागीर वापस माँगी परंतु 
अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए दक्षिण में जागीर 
he = दिया । इस समय यह दचिण सूबेदारी पर जा" 
chp SR वीरसिंहदेव रामशाह के लड़के संग्रामशाह 
ihe ae का बहाना कर वापस चले आए। इनके 
( ` द थाने के लोग बड़ोनी से साग गए। . इधर संग्राम- 
| 1 पाकर agaat से बड़ोनी माँग ली । यह 
| १६५१ की है। 


(३) 
IK ) ae रामशाह का चाचा और मधुकरशाह का भाई था । 
| से रासशाह को रामचंद्र लिखा है । 
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३--वि० सं० १६९६ में अकबर के पुत्र शाह सुराद का दाग |॥ 
में देहांत हो गया । इस पर अकबर को बड़ा ही दुःख हुआ à 
इससे इसने दक्षिण जाने की तैयारी की । यह आगरे से ag | 
होता हुआ ग्वालियर आया। यहाँ से इसने राजाराम कछाहे | 
को महाराज वीरसिंहदेव के पास बड़ौनी भेजा । इन्होंने इसका ||: 
अच्छा आतिथ्य किया और सम्मति भी ली । अकबर भी राज्ञा: 
राम के जाने के पश्चात्‌ माँड़ो जाने के लिये नरवर (aa) |? 
चला आया | यहाँ पर इसे राजाराम | रामशाह ) बुंदेला मिता an 
राजाराम कछवाहा भी बड़ौनी से वापस आ गया। वि० Ho १६५७ | il 
में रामशाह के पुत्र संग्रामशाह को ग्रव्दु्लाखाँ ने बड़ौनी जागीर | 
में दे दी थी, पर उस पर अधिकार करना ते दूर रहा, ये लोग उस | 
झार देख भी न सके | इससे इन्होंने यह सैका हाथ से न जाने | 
दिया भर बड़ौनी पर चढ़ाई करने के लिये अकबर से सहायता | 
माँगी । अकबर ते यह चाहता ही था । इसने रामशाह के साई | द 
राजरिंह को भी एक बड़ी सेना के साथ भेज दिया। we कै 
महाराज वीरसिंहदेव की सहायता के लिये राव प्रताप तो खय AE | 
ग्र रतनशाह' (रतनसेन ) के लड़के इंद्रजीत ने सेना सेजी। इ 
समय महाराज वीरसिंहदेव की भी अच्छी तैयारी हो गई थी। 

॥ राजसिंह ने संधि करने की सलाह की, पर महाराज ने से 
स्वीकार न किया । अंत में भाई हरवंश, अनंदी पुरोहित 
इत्यादि के समझाने पर ईश्वर को बीच दे संधि करली * a 
छोड़ दी। परंतु राजसिंह ने अपना प्रण न निबादी सह 
आते ही उस गाँव में आग लगवा दी । यह बात वीर 
बहुत बुरी लगी । उन्होंने अपने कुछ चुने हुए = al 

SS ee 32 0 टन 

( ३ ) यह अकबर at सेना के साथ गौड़ ( aaa) की 
था। वहीं मारा गया। 
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न, केशाराय, चंपतराय, युकुटगोइ, कृपाराम और बलवंत यादव 
| हे रातो-रात धावा कर दिया । इधर एक मैना ने इनके आने 
खबर राजसिंह को दे दी। राजसिंह ने अपने लड़के के साथ 
| ह बड़ी फौज भेजी ओर दामोदर को भी उसके साथ कर दिया । 
हि में घमासान युद्ध हुआ। महाराज के चुने हुए सिपाहियों 
र सामंतो ने इनकी खूब खबर ली । यदि राजसिंह ग्वालियर न 
{asa तो मारा जाता | 
| ४--अ्रकबर के सलीम, सुराद और दानियाल--ये तीन लड़के 
| में से मुराद की सृत्यु हा गई थी Se सलीम को यह चाहता 
Jimi इससे दोनों में वैमनस्य हो गया । इस पर सलीम fao 
| 1 १६४६ में आगरे से निकल भागा और इसने अवध ओर कडा 
| |भिकपुर अपने अधिकार में कर लिए | इधर महाराज वीरसिंह 
| भी अकबर से लड़ते लड़ते तंग आ गए थे, इससे इन्होंने यादव 
सेनापति की सलाह से भावी बादशाह से भेंट करने का विचार 
MUL ये प्रयाग को रवाना हुए। पहला मुकाम शहजादपुर 
FAT दूसरे दिन यहाँ से रवाना हो कई मुकाम करने पर 
पहुचे । ये जैसे शूर-वीर थे वैसे ही धार्मिक भी थे। इससे 
शिंगे पहले गंगा-स्नान किया फिर शाहजादा सलीम से भेंट की । 
ते यह चाहता ही था | महाराज का यथोचित सत्कार कर 
उन्हे अपने पक्ष में कर लिया । महाराज ने भी अपनी भावी 
bi से अबुलफजल को मारने का वचन दे दिया | 
h के राजविद्राह्द करने पर अकबर ने इसे परास्त करने को इच्छा 
~ ल को वि० Go १६५.४ में दक्षिण से बुला भेजा | 
‘Ware पीरसिंहदेव भी सैयद मुजफ्फर के साथ प्रयाग से बड़ौनी 
। यहाँ आने पर इन्हें अबुलफजल के आने और नरवर 
हाल मालूम get) अबुलफजल ने सिंधु पारकर 
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आँतरी के पास पराइछे नामक मास सें डेरा किया । दूसरे दन a 


प्रातःकाल कूच करते ही मद्दाराज वीरसिंहदेव ने इसे आ घेरा | 


दोनों में घमासान Ga हुआ । महाराज की बहुत सी सेना हताहत. 
हुई, पर महाराज ने अबुलफजल का सिर काट लिया और उसे वे अपने | 
साथ बड़ौनी ले आए। यहाँ से उसे चंपतराय की संरक्षता में | 
शाहजादा सलीम के पास प्रयाग भेज दिया । इसे देख वह फूल न | 
समाया | इसके बाद उसने महाराज वीरसिंहदेव का ues | 


करने के लिये चंपतराय के साथ अपना ब्राह्मण भेजा और साथ में 


एक रनब्रजटित तलवार, छत्र, चॅवर तथा डंका निशान ANI 


यह राजतिलक बडौनी में हुआ | 


४--वि० सं० १६९८ में राजा वीरसिंहदेव ने अबुलफजल को | 


मार डाला । जब इसकी खबर अकबर को मिती तब उसे इस बात 
का बहुत ही दु:ख हुआ | उसने दे! दिन तक भोजन न किया! 


उसे सांत्वना देने भार सहानुभूति दिखाने के लिये खानआजम, राजा- | 


राम कछवाहा, शेख फरीद, राजा भाजराय, दुर्गादास, जगनाथ 
इत्यादि दरबारी x उमराव गए। इन-सब लोगों ने इसे बहुत 
धीरज बेंधाया पर अकबर को घैयै न हुझआ । अंत में उसने बीर 
सिंहदेव को पकड़ने के लिये सेना भेजी। इसके साथ राजसिंह 
राजाराम और रामशाह भी साथ आए । ग्वालियर में इन्द दे 
के सुजानराय पेंबार, प्रतापराय और सुजानशाइ भी अपनी 
सेना के साथ आ मिले | यहाँ से ये सब आँतरी आए । q 
देख शाहजादा सलीम ने राजा वीरसिंहदेव को युद्ध न 

'सलाह दी। इससे ये बड़ोनी छोड़ दतिया चले आए। 

पर राजाराम, रामशाह. और राजसिंह एक हो गए। फौज तै 
वीरसिंहदेव दतिया छोड़कर एरछ चले आए | पर शाही at 
उनका पीछा न छोड़ा Bre एरछ आते ही उन्हें घेर लिया l 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


ZF Ff ZF FF A HES 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास ४५५ 


दराज वीरसिंहदेव के लघु भ्राता हरसिंहदेव से विकट संग्राम 
। vi इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धा खेत रहे भार जमानखाँ 
lag जमालखाँ भो मारा गया । इसी बीच महाराज दूनी नाम 
पिग में चले गए । जब इस बात की खबर शाही फौज को 
| ज़ी तब वह भी उनका पकड़ने के लिये दूनी पहुँची । इस तरह 
| फौज at तंग करते हुए ये दतिया चले आए। यहाँ पर 
| जीम शाहजादे से भेंट हुई । महाराज वीरसिंहदेव को देख यह 
| दुत ही खुश हुआ | इसके पश्चात्‌ तरड़ी बेग इंद्रजीत को एरछ 
|ण किल्ला दे कळावा चला गया । अंत में अकबर हैरान हो गया 
॥ए उसने शाइजादे सलीस को आगरे बुला भेजा । यह महाराज 
गसिंहदेव को दतिया में छोड़कर आगरे चला गया | 
| ६-महाराज वीरसिंहदेव के इधर-उधर भागते रहने पर उन 
ख़ स्थानों पर शाही MST फहराने लगा था, पर शाहजादा सलीम 
जाते ही शाही सेना वापस चलो गई। फिर क्या था, महाराज 
|सिहदेव ने इन्हें भेड-बकरी की तरह काट डाला और उन सब 
रों पर अपना अधिकार जमा लिया । सबसे पहले संग्रामशाह 
WMT पर अपना अधिकार जमाया, पीछे से हरिसिंहदेव ने भस- 
है को अधीन करना चाहा । यहाँ खड्गराय से युद्ध हुआ रौर 
tga वीरतापूर्वक लड़कर खेत रहे। इसका वीरसिंहदेव 
"पड़ा दु:ख हुआ । इसी समय संग्रामशाह और वीरसिंहदेव से 
शै हो गया । इससे संग्रामशाह ने वीरसिंहदेव को माँड़ेर दे दिया | 
नि इसके बदले में गढ़ देने की प्रतिज्ञा की । इसके पीछे वीर- 
रेव इसलेटा गए। यहाँ पर खड्गराय से युद्ध हुआ। यह 
शा र मारा गया । फिर लहचुरा ले उन्होंने संग्रामशाह कोदे 
। इसके पश्चात्‌ वीरसिंहदेव ने खडगराय का सिर शाहजादा 
पास आगरे सेज दिया | इससे शाहजादा तो खुश हुआ 


क 
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पर अकबर बहुत क्रद्ध हुआ यद्यपि उसने अपना क्रोध प्रकर न होने 
fear) पीछे से उसने रामदास कछवाहे को बुलवाकर शान 


सलीम के पास भेजा, परंतु उसने वीरसिंहदेव का साथ छोडना 
स्वीकार न किया । इससे दोनों में फिर वैमनस्य बढ़ गया शोर | 
शाहजादा सलीम आगरा छोड़ प्रयाग चला आया | खांडेराय के | 


मरने पर इनके छोटे भाई इंद्रजीत ने बादशाह से फरियाद at, 
रामदास कछवाहे के ससझाने पर बादशाह ने कुछ शर्तों पर इन्हें इछा 
देना मंजूर किया, पर इन्होंने Steer लेना स्वीकार न किया | 


७--वि० Ho १६६१ में सलीम की माता ( जोधबाई)का | 
c ~ ~ | 
स्वगवास हो गया | इस समय अकबर ने इसे बुलवाया । Te | 


जादा सलीम को अपनी माँ के मरने का बहुत दुःख हुआ । यह इसी 
रंज से कई दिन तक बाहर न निकला । अंत में लोगों के समझाने 
आर महाराज वीरसिंहदेव के आग्रह करने पर आगरे गया | पर 
वहाँ पहुँचने पर अकबर ने उसे बहुत कष्ट दिया । इससे वह फिर 
वहाँ से निकल भागा । अकबर को खाँडेराय के मारे जाने का 
दुःख बना ही था, इससे उसने फिर भी वीरसिंहदेव को पकड़ने के 
लिये अब्दुन्नाखाँ के सेनापतित्व में सेना भेजी | परंतु महाराज वीरसिंई” 
देव सलीम से मिलने के लिये प्रयाग आ गए थे। यहाँ से m 
के बाद उन्होंने Brea पर अधिकार कर लिया । इस समय 
संग्रामशाह ने इनका साथ दिया था। उधर अब्दुल्लाखाँ भी 
सेना के साथ सम्हरौली में घ्रा पहुँचा | फिर क्या था, महा 
बीरसिंद्ददेव भी इंद्रजीत, संग्रामशाह, राव प्रताप, उग्रसेन, कशा 
इत्यादि सामंतों को साथ लिए हुए युद्ध के लिये निकले | w 
सेनाओं का ओड़छे से आध कोस पर सामना हो ग्या टु 
बात की बात में घमासान युद्ध छिड़ गया । इस समय राजा 
सिंह और अब्दुल्ञाखाँ को प्राण बचाना कठिन हो गया | 
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gra पीठ दिखाई और वीरसिंहदेव ने विजयलदमी पाई । इन्होंने 
शहरी सेना से माही मरातब! छीन लिए। यह देख राजसिंह 
| (ग्राइडा छोड़ कठाली चला गया। इस युद्ध की हार से अकबर 
हो बड़ा दुःख हुआ। अतः उसने फिर सेना सेजने का प्रबंध 
je किंतु जरावस्था के कारण वह कमजोर हो गया था | 
| ह पर भी दानियाल की सत्यु हो गई। मुराद्‌ पहले ही सर चुका. 
|7। इन सब कारणों से वह बीमार हो गया आर वि० Go १६६२ 
lig at सिधारा। अब सलीम जहाँगीर के नास से 
| की पर बैठा । 
| ८-शाहजादे सलीम ने तख्त पर बैठते ही महाराज वीरसिंह- 
Wal बुला भेजा। ये बड़ी खुशी से आगरे गए भ्रौर अपने साथ 
mmg के पुत्र भारतशाह को भी लेते गए। एरछ में रामशाह 
भी भेंट हो गई । यहाँ से इंद्रजीत को भी इन्होंने साथ ले लिया। 
रा पहुँचते ही सलीम ने महाराज को बड़े आदर से लिया और 
WE भेट की । पीछे से महाराज ने शाही दरबार में भारत- 
गह धोर इंद्रजीत से भी भेंट करवाई | इसके पश्चात्‌ उसने महा- 
गको सारे stage का राज्य दे दिया और बहुमूल्य पारिताषिक 
किया। इस समय महाराज ने जतारा लेने से इनकार किया । 
तारा सें सुगलों का रहना अच्छा न होगा, यह समभ्ाकर 
गेतारा भी दे दिया । आगरे से बिदा दो महाराज एरछ 
। यहाँ पर अन्यान्य कुटुंबियों के साथ रामशाह भो मिलने 
| ० र बातों ही बातें में बिगाड़ हा गया । महाराज ने इन्हें 
ide समझाया, पर ये पठारी वापस चले गए, और महाराज 
भी पिपरहट आ गए | यहाँ पर अब्दुल्लाखाँ और दरि- 
>> मिलने के लिये आए। पीछे से रामशाह ने के लिये आए | पीछे से रामशाह ने पठारी को 


१) झंडे के ऊपर की निशानी । 
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छोड दिया और वे बनगवाँ में रहने लगे । इससे पठारी में aig 
देव का अधिकार हो गया । इस तरह दोनों राजाओं के बीच हें 
केवल आंध कास का अंतर रह गया | 


<--वि० Ho १६८० में शाहजादा खुसरो और जहांगीर पे 


वैमनस्य हो गया। इससे वह आगरे से निकल. भागा बाद. 
शाह ने उसका पीछा किया, पर वह न मिल्ला । इसी समय महाराज 


` वीरसिंहदेव ने इंद्रजीत के साथ अपने पुत्र को राजा रामशाह के पास 


मिलने के लिये भेजा । इससे दोनों में फिर मेल हो गया। पीठे से 
राजा रामशाह ने अपने नाती संग्रामशाह के पुत्र भारतशाह को बरेठी 
भेजा। इस व्यवहार से दोनों में संधि हो गई। इससे रामशाह 


के मंत्रियों ने भारतशाह का महाराज के पास ही रहने दिया। _ 


महाराज वीरसिंहदेव और रामशाह से एका हो ही ANA! 


भारतशाह महाराज के पास था ही। अब इंद्रजीत के आने पर | 


रामशाह ओड़छे चला आया । यहाँ से इसने अंगद, प्रेमा AN 
केशवदास मिश्र को चिरस्थायी संधि करने के निमित्त भेजा, किंतु प्रेमा 
भर अंगद ने संधि के बदले विग्रह करा दिया। इन दोनों ने राजा 
रामशाह और रानी कल्याणदेबी के कान भर दिए जिससे 
भारतशाह को बरेठी से बुला लिया । यहीँ से ङुल-नाश T 
अकुर फूटा | 

१०--वीरसिइदेव भारतशाह के चले आने पर Ro 
१६६३ में बरेठी से बीरगढ़ चले गए ओऔर उन्होंने बबीना | 
अधिकार कर लिया । इधर भारतशाह के आ जाने पर रामशाई 
युद्ध की तैयारी करने लगा । यद्यपि केशवदास ने फिर 
पर इसके मन में एक भी न भाया । महाराज षह 
अपनी सेना तैयार कर ओड़छे पर आक्रमण करने का विष 
लगे। इतने में जहाँगोर बादशाह ने काल्पी के सुखे 
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fat aes पर आक्रमण करने को भेज ही दिया। मुगल सेना 
| gma ही रामशाह ने इंद्रजीत और राव भूपाल को युद्धस्थल पर 
जिका । दोनों सेनाओं में तुसुल युद्ध हुआ । gE सेना भागने 
ही थी कि महाराज वीरसिंहदेव आ पहुँचे। इनके डंको की 
| भ्रावाज सुनते ही राव भूपाल शंकित हो उठे और इंद्रजीत, जो पहले 
| रही घायल हो गए थे, मूच्छित हे! गए । इससे इनके साथी इन्हे 
[एमूमि से उठा ले गए । फिर क्या था, मुगल सेना दूने उत्साह 
dae लगी जिससे राव भूपाल के भी पैर उखड़ गए। जब महा- 
[गन वीरसिंहदेव ने देखा कि झुल-नाश हुआ ही चाहता है तब 
| हेने अपने सामंत सुंदर प्रधान को संधि करने के लिये राजा 
| शाह के पास भेजा। पर ये वीरसिंहदेव से न मिले, वरन 
Reatat के पास चले गए । उसने इन्हें आते ही कैद कर लिया... 
| भेर दिल्लो ले चला । इस बात का महाराज को बड़ा दुःख हुआ । 
| इन्हें रामशाह की चिंता हुई । इससे इन्होंने हरि को तो ग्राडळे. 
Sada का भार दिया और राव भूपाल को बीहट, इंद्रजीत को गढ़ 
RAR प्रतापराव को बंधा की जागीर देकर रामशाह को 
ने के लिये आप आगरा चले गए। इनके जाते ही देवराय ने 
॥खशाह को साथ लेकर पठारी पर अधिकार कर लिया और 
ऐवा किनारे के कई गाँव जला डाले । इनके जाते ही जहाँगीर ने 
WA को मधुकरशाह का सारा राज्य दै दिया और रामशाह 
री और बानपुर का राज्य दे दोनों में मेल करा दिया। पीछे 
महाराज को जब यहाँ की सब-घटनाओं का हाल मालूस हुआ 
वे आगरे से चले आए | यहाँ आते ही शांति हा गई | 
| ११~वि० सं० १६८२ में इन्होंने अपने पुत्र भगवंतराय को 
> षस को कैद से जहाँगीर को छुड़ाने के लिये भेजा । यद्यपि 
(१) राव सूपाळ और इंद्रजीत दोनों रतनशाह के पुत्र थे । 
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यह कुछ विलंब से पहुँचा तो भी बादशाह इन पर खुश नो 
महाराज ने अपने बाहुबल से अपनी रियासत की आमदनी २ करोइ | 
रुपए कर ली थी | इसमें ८१ परगने और १२५००० आम थे E 
इन्होंने ओड्छे को फिर से बसाया और इसका नाम जहाँगीपुर | 


रखा । पीछे से एक सहल भी बनवाया । इसका नाम जहाँगीर 
महल रखा । इसके सिवाय एक फूल-बाग लगवाया झर EREN 
जी का मंदिर बनवाया । इन्होंने वीरपुर गाँव बसाया और at 
पर वीरसागर नाम का तालाब भी खुदवाया । ये जैसे शूर भ्रौर 
प्रतापी थे वैसे ही दानी भी थे । कहते हैं कि इन्होंने मथुराजी 
में ८१ मन सोने का तुलादान किया था, जिसकी तुला आज तक 
विश्रासघाट में सुरक्षित है। इनके दान की ऐसी ही ऐसी और भी 
अनेक कथाएँ हैं। तुलादान वि० सं० १६८१ में किया गया था। 
१२--इनके तीन विवाह हुए थे । पहली शादी शाहाबाद के 
दीवान श्यामसिंह धंघेरे की कन्या अशत Galt से हुई थी । इससे 
इनके जुझारसिंह, पहाइसिँह, नरहरिदास, तुलसीदास दर वेनी- 
दास ये पाँच पुत्र हुए। इनमें से जुकारसिंह और पहाडसिंह ते 
राजा हुए और नरहरदास को घामौनी, तुलसीदास को गइ, तथा 
बेनीदास को पहारी की जागीर दी गई थी । दूसरा विवाह खैर 
वान के प्रमारसिंह की कन्या गुमान झुँवरि के साथ हुआ था । इससे 
उनके चार पुत्र और एक कन्या हुई। इनमें से दीवान हरदौल को 
बड़गाँव, भगवंतराय को दतिया, चंद्रभान को जैतपुर और कोच आदि 
परगने तथा किसुनसिंह को देवराहा सिल्ला, तथा लड़की कुज 
का विवाह वेरछा में हुआ । इनकी तीसरी रानी शहर गा 
बाद के धंधेरे की कन्या थी। इसका नाम पंचम छुँवरि था | 
तीन लड़के हुए। बाघराज को राशैली, माधवसिंह को खरा 
जागीर में दिया गया और परमानंद area ही में रहे । > 
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(गा की कीर्ति उसके सलाहकारों से ही बढ़ती है। इस समय 
| दराज के सेनापति यादवराय गौड़ के सुयोग्य पुत्र कृपारामसिंह 
| ag कन्हरदास ब्राह्मण मंत्री थे | 
| १३--चंपतराय को महोबा की जागीर मिली थी । यह जागीर 
| मै भड़के के राज्य सें थी । परंतु चंपतराय अपनी शूर-वीरता के 
कारण बहुत विख्यात हो गए । इन्हें बीरसिंहदेव का सुगलों के 
| wait रहना अच्छा न लगता था। इससे वीरसिंहदेव ने जहाँ- 
गौर के मरते ही शाहजहाँ को इनको सल्लाह से कर देना बंद कर 
| दिय और ओड़छे को स्वतंत्र कर लिया । यह बात शाहजहाँ को 
। अच्छी न लगी । इससे उसने बाकीखाँ नामक सरदार को एक 
बढी सेना साथ में देकर gaat को वश में करने के लिये भेजा | 
| झ समय चंपतराय, वीरसिंहदेव तथा अन्य बुंदेले एक हो गए | 
ससे बाकीखाँ की इस बड़ी सेना को हार खानी पड़ी । बाकीखाँ 
शर मानकर वापस चल्ला गया और बुंदेला की स्वतंत्रता कायम रही। 
१४--इसी युद्ध के समय, जब कि बाकीखाँ अपनी फौज लेकर 
शकर वापस जा रहा था, चंपतराय का बड़ा लड़का सारबाहन 
fier) एक इतिहासकार का कहना है कि वह वहाँ शिकार 
गया था । बाकीखाँ ने उस wae लड़के को, जिसके पास: 
पौडी सी सेना थी, घेर लिया और उसे युद्ध में मार डाला । सार- 
Ei तो छोटा, पर उसने समरभूमि में सुगलों के छक्के 
र दिए थे। 
१९--शाहजहा को जब बाकीखाँ की हार का हाल मालूम 
a we बहुत फिक्र aI गई | gid लोग भारतवर्ष सें अपने 
बलवान्‌ किसी को न समभते थे और कोई ऐसा राज्य भारत- 
k ù गे था जा मुगलो की सेना को हरा सके । परंतु बुंदेलखंड 
ने छोटे छोटे जागीरदारों की सहायता से बड़ी सुंगल सेना 
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को हरा दिया | इसका कारण बुंदेलों की स्वातंत्र्यप्रियता थोर ग्रह. 
विश्वास था । बुंदेले लोग उस समय भो सुगलों का सामना कर 
से न चूके जिस समय कि वे (बुंदेले) बहुत ही बलहीन थे । दुद 
की यह जीत देख शाहजहाँ से बिलकुल न रहा गया और वह खयं 
अपने बड़े सेनानायको को साथ ले सारी सेना के साथ वि सं, 
१६८४ में Mes पर आक्रमण करने आया । Med को बचाने के 
लिये बही पुराने बुंदेले थे। उनमें आत्मविश्वास पूरा था । वादशाह 
की सेना ने भरपूर प्रयत्न किया, परंतु वह ओड़छे को न ज्ञेसकी। 
इस समय बुंदेलों का नायक चंपतराय था । उसकी विलक्षण बुद्धि 
भर शौर्य ने ही बुंदेलों को विजय दिलाई । बादशाह शाहजहाँ, 
अपनी साठ हजार मनुष्यां की सेना समेत हारकर, दिल्ली. वापस 
चला गया और बुंदेले अपनी स्वतंत्रता तथा विजय का डंका बजाते 
: हुए बुंदेलखंड का राज्य करते रहे । वादशाह शाहजहाँ ने ate 
खंड को अपने साम्राज्य में फिर से ले लेने का प्रयत्न न छोड़ा | 
वह चारों Se से सेना इकट्ठी करने के प्रयत्न में लग गया। . 
१६--बादशाह शाहजहाँ ने अब सिन्न-सिन्न स्थानों के नामां” 
कित सेनापति बुलवाए । आगरा से सुहब्बतखां, दक्षिण से at 
जहान भर इलाहाबाद से अब्दुल्ताखाँ आए । सब लोगों ने एका 
एकी बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का विचार कर लिया। सारे 
झुगल साम्राज्य की शक्ति फिर से बु'देलखंड पर आकर्षित हो गई | 
वीर बुंदेलों ने न ते बादशाह की इस असंख्य सेना का सामना एक 
खुले मैदान में करना ठीक समका, न उन्होंने उससे संधि ही की। 
वरन्‌ वे अपने शौर्य से खतंत्रता प्राप्त कर लेने के प्रण पर अडे रहे | 
सुसल्लमान अपनी असंख्य सेना लेकर बुंदेलखंड के बड़े बडे 
मे पड़े पड़े दलों की बाट देखते रहे और बुंदेले अपनी बेसी 
सेना में से कुछ तो गढ़ों के भीतर और कुछ सुगलो के मार 
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eat में रखकर लड़ाई की बाट देखने लगे। कुळ दिन बिना 
jga ही बीत गए। युगल लोग सीमा के प्रदेशों की सेना भी 
| लंड में लाए थे । इस सेना को बहुत दिन तक मुगल लोग 
| हाँ पर न रख सके । सुगलों ने इस बड़ी सेना को तुच्छ बुंदेल 
॥३ युद्ध के लिये रखना अनावश्यक समझ सेना के अधिकांश को 
| पने अपने स्थान को वापस भेजने का हुक्म दे दिया | बुंदेल 
गे बुद्ध के लिये जितनी सेना gaat ने काफी समझी उतनी रख 
ja) इस समय बुंदेलों का सेनापति वही वीर और बुद्धिमान्‌ 
| पंपतराय था। जब सुगल सेना थोड़ी रह गई तब वेतवा के किनारों 
शै दरारों और विंध्य पर्वत के दुरम भागों में छिपी हुई बुंदेला को 
| ना, चेपतराय के आदेशानुसार, धीरे धीरे बाहर निकली और 
| श्वानक चारों ओर से सुगल सेना पर आक्रमण करके उसे 
| किर-बितर करने लगी ! इस युद्ध में सुगलों के प्रसिद्ध सेना- 
| पक शहबाजखाँ, बाकीखाँ और फतेहखाँ भूतलशायी हुए। इस 
| शर फिर से यवनों का पराभव हुआ और saat की विजय हुई । 
सौ समय बुंदेलो ने fetta के राजा को अपने अधिकार में कर 
हैया भर भिल्लसा तथा उज्जैन लूटकर वे बहुत सा माल ले आए। 
१७--बादशाह शाहजहाँ ने यह सुनकर फिर बुंदेलो पर 
° सं १६८४ में चढ़ाई करने का निश्चय किया । अब की बार 
कद सुभान, बली बहादुरखाँ, अब्दुल्लाखाँ और नौरोजखाँ सेना- 
ष को यह कार्य सौंपा गया । इन लोगों ने फिर से खूब तैयारी 
बुंदेलखंड पर आक्रमण किया | बुंदेला ने फिर बीरता, से i 
W किया । शाहजहाँ ने अब gaat से लड़ना ठीक.न समभा 
ly a को बातचीत आरंभ कर दी। इस समय बुंदेलखंड 
| ह ष हालत हो गई थी । बुंदेलों के पास इतना घन नह 
कि बे बहुत दिलों तक लड़ सकते । इसी समय बुंदेलखंड में 
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एक बड़ा अकाल पड़ा और लोगों को अन्न का कष्ट होने हया | 
इस कारण बुंदेलो ने भो सोचा कि संधि कर लेना . अच्छा होगा] | 


राजा वीरसिंहदेव का भी इसी समय देहांत हो गया । इस कारण 


शाहजहाँ ने वीरसिंहदेव के पुत्र जुफारसिंह को A का राज्ञ | 


स्वीकार fat) वरन्‌ अपने पक्ष में करने के लिये इसने चेदेरी के 
राजा भारतशाह, ओड़छे के राजा जुझारसिंह और इसके भाई 
पहाडुसिंह तथा धामौनी के राजा नरहरदास को चार हजारी मनसव 
दिए और जुझारसिंह के पुत्र विक्रमाजीत को एक हजारी मनस 
दिया.। ऐसे ही बुंदेलों की सेना के नेता चंपतराय की वीरा 
.की प्रशंसा कर उसे कांच का परगना दिया और उसकी गणना 
शाही. दरबार के अमीरों में करना स्वीकार किया। इस प्रकार 
दिल्ली दरबार ने Bes को स्वतंत्र राज्य माना और चंपतराय 
के शाय को प्रशंसा की | 


अध्याय १५ 
महाराज वौरसिंहदेव के पश्चात्‌ का हाल 


१--ओोड़छे के राजा वीरसिंहदेव बड़े योग्य शासक थे! M 
इनसे बहुत प्रसन्न थी | घामौनी, झाँसी और दतिया के किले FE 
के बनवाए हुए हैं। दतिया के किले के बनवाने में ८ वर १० 
मास २६ दिन लगे थे और बत्तीस लाख नब्बे हजार नौ सौ 
रुपए खचे हुए थे। इनके पश्चात्‌ इनके उत्तराधिकारी 
` न निकले | इनके १२ लड़कों में से जुफ्रारसिंह ज्येष्ट T 
राजा हुआ । पर यह बडा ही घमंडी और शकी था । "' 
१६८४ में यह अपने विमात्र हरदेल से किसी कारण 
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| atl इससे इसने अपनी रानी से कहकर उसक 
jac उसी से उसको विष दिलवा दिया। रानी न 
बहती थी। इससे उसने सच्ची घटना हरदोल से कह दी तो भी 
| हदल ने वह विष-मिश्रित भोजन कर ही लिया रौर मर गया । यह 
|a बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है | इरदौल लाला के नाम के 
| तरे प्रत्येक स्थान में बने हुए हैं। 


र--वि० सं० १ ६८६ में खानेजहाँ ने बगावत की। तब इसे 

क सूवेदार अब्दुल्ला हसन ने युद्ध में इरा दिया। wae 

“बल पारकर ओड़छे की सीमा में घुस आया । इस समय 
i तो दक्षिण में था । पर विक्रमाजीत ने, जो ओड़क्े में था, 

e "प दिया। इससे शाहजहाँ ने जुकारसिंह को दक्षिण 
३ भेजा और इसे तथा पहाडुसिंह, घामौनी के नरहरदास, जेत-- 
t द्रेभान और भगवंतराय को उसके पकड़ने के लिये भेजा | 

hy के पास इनसे भेंट हो गई ओर खानेजहाँ से युद्ध उच गया ॥ 

| १८ त खेत रहा। खानेजहाँ का लड़का बहादुरखाँ मो. 
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पहाड़सिंह के सरदार परसराम के हाथ से मारा गया, ae |. 
खानेजहाँ दक्षिण को चला गया | 

४--वि० Ho १६८७ में खानेजहाँ दक्षिण हैदराबाद से भागकर 
नर्मदा उतर धरमपुरी ( मालवा ) में ठहरा, परंतु यहाँ के सूबेदार 
अब्दुल्लाखाँ और मुजफ्फरखाँ ने इसे यहाँ से मार भगाया। 
विक्रमाजीत ने इसे उत्तर की ओर भागने को बाध्य किया । आंडेरके | 
पास नीमी नाम के गाँव में लड़ाई हुई और यह हार गया, पर निकल | 
भागा। अंत में कालिंजर के पास बरा में मारा गया | इसके बदले 
शाहजहाँ ने विक्रमाजीत को दो हजारी मनसब झर युवराज की | 
पदवी दी । | 

५--वि० सं० १६८४ में विक्रमाजीत ने दौलताबाद लेने के 
समय बड़ी शूरता दिखलाई थी । इससे शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर इसे 
शौर पहाइसिंह तथा पहाड़ी के बेनीदास और चतुर्भुज को अच्छा 
पारितोषिक दिया | 

६--वि० सं० १६७० में जुझारसिँह ने गोंड राजा प्रेमशाह 
और उसके मंत्री जयदेव वाजपेयी को मार डाला और उसका किला 
चौरागढ़ अपने राज्य में मिला लिया । इस पर प्रेमशाह के लड़के 
हृदयशाह का पक्ष लेकर शाहजहाँ ने वि० Ho १६४१ में ओइ पर 
चढ़ाई की । राजा जुभारसिंह यहाँ से घामौनी गया | परतु 
फौज ने उसका पीछा किया, जिससे चौरागढ़ होता हआ 
चाँदा की ओर चला गया । यहाँ पर भी शाही फौज 
पीछा न छोड़ा । अंत में यह अपने कुटुंबियो को दिए 
भेजकर जंगल में जा छिपा। यहाँ पर गोंड़ों ने इसे रौर peg 
जीत को पकड़कर बड़ी निदयता से मार डाला शोर = 
ने दोनों के सिर काटकर शाहजहाँ के पास मेज दिए! * 
जुझारसिंह का छोटा लड़का दुर्गभान और विक्रमाजीतं T 
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| नसाल सुसलमान बनाए गए और इनके नाम इस्लामकुल्लीखाँ 
| at अलीकुलीखाँ रखे गए। छोटा छड़का भी. जो गोल- 
| ढुंढे में उदयभान और श्यामदाआ के पास था, मुसलमान बनाया 
| गा भर इस्लामङुलोखाँ के साथ पढ़ने को भेजा गया । उदयभान 
| और TRIN, सुसलमान होने से इनकार करने पर मारे गए | 
| छ समय सेनापतित्व औरंगजेब को दिया गया था भौर उसकी 
| रद के लिये अब्दुल्लाखाँ बहादुर फीरोजजंग शोर खानदौरान के 
| साय चंदेरी के राजा देवीसिंह, रीवाँ के बघेल राजा अमरसिंह 
| एक के पहाडसिंह और जैतपुर के चंद्रभान आए थे | जुझार- 
सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ वि० सं० १६२३ में धामैनी में सरदारखाँ 
RUA रखा गया था | पीछे से यह Ro सं० १७०१ में मालवा का 
RAR बनाया गया । यह यहाँ पर सं० १७१० तक रहा | 
€ २ 
७--उदू आर अँगरेजी इतिहासों में जुझारसिंह की चढ़ाई का 
भस नहीं बतलाया गया, पर ऐसी जनश्रुति है कि प्रेमशाह अपने 
पिता मडुकरशाह को सत्यु का समाचार सुन वीरसिंहदेव से बिना 
ते ही दिल्ली से चला आया था । उसी अपमान का बदला प्रेम- 
७ बीरसिंहदेव के पुत्र जुकारसिंह ने लिया था ga लोगों 
a है कि गोंड़बाने में गाएँ भी जाती जाती थीं। इसकी 
बुंदेला राजाओं की सीमा मिली हुई थी । ये लोग गोभक्त थे । 
गायों का जोतना इन्हें बहुत ही बुरा लगता था, पर विरोध 
पे चाहते थे । इतने में एक दिन एक भाट आया । उस 
asa दातान कर रहे थे । भाट ने पहाड़सिंह से गौओं 
इख कहा! , जिसे सुन वे उठ खड़े हुए घौर लड़ाई के 


G) पड़ी हैं पिशाचन बंध am हैं आठे याम, _ 
! Jag न देत पापी तृणहू के खाने की । 
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लिये जाने लगे । तब जुझारसिंह ने इन्हें रोककर स्वतः चढ़ाई की। 
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पेहाड़सिंह के राजत्व-काल ही में यह 
घटना घटी हो, जिससे पहाड़सिंह ने वि० Ho १७८८ में हिरदेशाइ 
पर चढ़ाई की हो | 

८--वि० Ho १६८१ में राजा देवीसिंह ने ओड़छे की चढाई 
के समय शाही सेना का साथ दिया था। इससे शाहजहाँ ने 
जुझारसिंह के मारे जाने पर इसे ही ASS का राजा बनाया, पर 
यह शांति स्थापित न कर सका | इससे दो वर्ष के बाद वि० सं० 


१६९३ में यह चंदेरी वापस कर दिया गया ओर जुभारसिंह के 


छोटे लड़के प्रथ्वीराज को गद्दी दी गई, किंतु यह छोटा था । इससे 
ऐसे कठिन समय में--जब कि चंपतराय के समान योद्धा, जिसके 
आक्रमणो को मुगल सेना भी न रोक सकती थी, सुह बाए area 


को निगलना चाहता था--ऐसे छोटे बालक से प्रबंध हाना कठिन था। | 
भौर भी अराजकता छा गई। इससे यह वि० Ho १६४४ ‘ । 
कैद कर ग्वालियर भेज दिया गया | इसके कैद होते ही टे । 
राय ओड़छे की गद्दी पर झा बैठा र बादशाही सेना FY 


छापे मारने लगा । अत में शाहजहाँ ने हार मानकर चंपतराय 
को दबाने के लिये शहबाजखाँ के सेनापतित्व में एक 
सेना भेजी र उसकी सहायता के लिये फत्तेखाँ झर 

भो आए, किंतु ऐसी बड़ी सेना भो चंपतराय के सामने न 


` कान्द जू की कामधेनु करती हैं विलाप रोय, 
कपिळा की जात कहूँ भाग नहीं जाने की ॥ 

रोज़ उठ करत अरज भार भए भाज जा. सों, 
काज चढ़ आवे केशाराव के के की । 

वीरसिंह जू के चश प्रबल पहाइसिह, 
तेरी घाट हेरती हैं गौ गोड्वाने की ॥ 
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तकी और हार मानकर वापस चली गई | इसके जाते ही चंपत- 
| रब सिरींज, भेलसा, धार, उज्जैन लूटते हुए धाभौनी आए | इस 
| समय यहाँ पर सरदारखाँ रहता था। इसे भी अपना प्राण बचाना 
| इठिन हो गया । अंत में इन्होंने धामै।नी को लूट लिया और ग्वालियर 
| पर छापा मारा । इस तरह से इन्होंने नर्मदा से लेकर daa के हाते 
| क के देश लूट लिए। जब इनके आक्रमणों की खबर शाहजहाँ 
| को मिली तब उसने खानेजहाँ के नेतृत्व में एक बढी सेना फिर भी 
| ग्ंतराय का दबाने के लिये भेजी। इसकी मदद के लिये सैयद 
हम्मद बहादुरखाँ भर अब्दुल्लाखाँ भो आए R चंपतराय 
का कुछ न कर सके और हार मानकर वापस चले गए। इस 
| ह लगातार चार वर्ष तक तंग होने के पश्चात्‌ शाहजहाँ ने वि० 
17० १६७८ में पहाडइसिंह को ओड़छे की गद्दी दे दो । 
| २ शाइजहाँ ने वि० Ho १६४८ में पहाडसिंह को इचे 
।गैगहदी दे दी थो। पश्चात्‌ उसने इसे ५००० हजारी मनसब दिया 
|" २००० सवार रखने की आज्ञां दे दी। इस समय चंपतराय 
| ससे मिलने के लिये इस्लामाबाद ( जतारा ) आए। पहाडसिंह 
उनका बड़ा स्वागत किया । इनका ( पहाइसिंह ) एक बड़ा 
सी संत्री aigi नाम का मुसलमान था । बुँदेलों का 
Wt के विरुद्ध आंदोलन इसे पसंद न था और चंदेरीवाले पहले ही 
tea से असंतुष्ट थे। इतना ही नहीं किंतु इन्होंने मुसलमानों 
गौर गोंड लोगो को Disa के विरुद्ध सहायता भी दी थी । परंतु 
के राजा और चंपतराय का मेल ही इस समय बुंदेलखंड की 
कर्‌ रहा था WAR मंत्री नसीसुद्दला ने इसे भी नष्ट 
te 1 चाहा | चंपतराय पहाड़सिंह का बहुत मान करते थे 
ae नेढत्व में रहना स्वीकार करते थे, परंतु चंपतराय की 
किसी से छिपी न थी। राज्य भर में जितना मान चंपत- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७० हु नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राय का था उतना किसी और का न था। इससे पहाडसिंह को 
ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वजीर नसीमुद्दोला भी समय समय पर उनके 
कान भरा करता था। एक दिन उसने चंपतराय के मारने की 
सलाह दी । पहाइसिंह उसके कहने में आ गया और. निमंत्रण 
के बहाने चंपतराय को बुलाकर उसने भोजन में विष देने का विचार 
किया। चंपतराय को निमंत्रण भेजा गया। वे ओड़छे आए। इस 
समय पहाडसिंह ने बड़ी खातिर की, परंतु भोजन के समय किसी 
कारण से इनके भाई भीम को संदेह हा गया । इससे उसने अपने 
पराक्रमी ग्रौर वीर भाई चंपतराय की रक्षा के लिये जा थाल चंपतराय 
को दिया गया था उसे स्वयं ले लिया AR अपना चंपतराय को दे 
feat) इस विष-मिश्रित भोजन के करने के कुछ देर पश्चात्‌ 
ही भीम के प्राण-पखेरू ते उड़ गए, पर पहाड़सिंह का अभीष्ट सिद्ध 
न हो पाया। जिस जगह चंपतराय आदि का भोजन करवाया गया 
था उस जगह ऐसा प्रबंध किया गया था कि यदि भीम चंपत- 
राय से साफ साफ कहते ते दोनों की जान जाती, इससे भीम वहाँ 
कुछ न बोले और उन्होंने चंपतराय की बला अपने ऊपर ले बंधुम 
की वेदी पर अपना बलिदान कर दिया । पहाडुसिंह के इस कुठल 
से ओड़छा राज्य An चंपतराय में अनबन हो गई । अब TUE 
सिंह चंपतराय को हानि पहुँचाने के लिये तरह तरह के जघन्य 
उपाय करने लगे | 

१०--वि० सं० १६४७ में कंदहार के अलोमर्दा ने ईरान के 
बादशाह से तंग आकर अपना इलाका शाहजहाँ बादशाह ड 
दिया भार उससे मदद लेकर ईरान पर चढ़ाई की, पर FF क 
हुआ । पहाड़सिंह को शाहजहाँ ने ओड्छे.की गद्दी at 


हजारी मनसब दिया था और इसने उसकी फरमाबरदारी डे 


लो.थी | पर जब राजा जगतसिंह ( कोटा का राजा )' 
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| हतेनापतित्व में भेजी हुई सेनाएँ भी कंदहार से निष्फल फिरा और 
| act शांति स्थापित न कर सकी तब शाहजहाँ ने औरंगजेब के 
[ama में वि> Ho १७०२ में फिर भी फौज भेजी और इसकी 
| सहायता के लिये ओड़छे के राजा पहाइसिंह को भी साथ में भेज 
[emi इसके पश्चात्‌ वि० सं० १७०५ में फिर भो यह कंदहार 
भेजा गया | 
| ११- जुझारसिंह की ays पश्चात्‌ सरदारखाँ घामैनी में 
| खा गया था। पीछे से यह मालवे का सूबेदार और चौरागढ़ का 
| सूलदार ( खिराज वसूल करनेवाला ) बनाया गया, पर इससे 
| गैरागढ़ का प्रबंध न हो सका । इससे वि० Ho १७०८ में चौरा- 
| छ की जागीर पहाड़सिंह को दे दी गई। साथ ही उसका 
| हजारी मनसब भी बढ़ाया गया। इससे पहाइसिंह ने हृदय- 
| ह पर चढ़ाई की पर वह भयभीत हो dat के बघेल राजा अनूप- 
(सिह के पास चला आया । गोंड्वाने में गाये भी जोती जाती थां । 
| बात पहाड़सिंह को बहुत बुरी लगी । इससे ये दौलताबाद तक 
हते गए। यहाँ पर इन्होंने पहाइसिंहपुरा नाम का पक गाँव 
भाया जिसकी आमदनी अब भी Breer राज्य को मिलती है। 
हाँ से वापस आने पर पहाड़सिंह ने रीवाँ पर चढ़ाई की। राजा 
'पसिंह और हृदयशाह दोनों जंगल की ओर भाग गए । पहाड़- 
है ने रीवाँ को सनमाना लूटा । इतने में औरंगजेब के साथ जाने 
शाहजहाँ ने इसे बुलाया । यह लूट में से १ हाथी और ३ 
णया लेकर शाहजहाँ से मिला और वि० सं० १७० में फिर 
RAR की चढ़ाई पर गया | न 
॥ ` पदाइसिंह विक्रम संवत्‌ १७२० में परलोक को सिधारा 
फ सिंह और इंद्रमणि नाम के दो लड़के थे। इसकी 
गी नाम हीरादेवी था। _पद्दाडसिंह के मरने पर इसने भी 


= 


z 
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-चैपतराय और छत्रसाल को हानि पहुँचाने में अपने पति से कुद | 
“कम प्रयत्न न किए | | 
१३--भीम की BYR पश्चात्‌ राजा पहाइसिंह और चंपत. | 
राय में अनबन हो गई थी । इससे पहाड्सिंह हर समय चंपतराद | 
को हानि पहुँचाने के षड्यंत्रों में लगा रहता था । अंत में इन्होने . 
शाहजहाँ से संधि करना ही उचित समझा । शाहजहाँ भी इनसे | 
संग आ गया था । इससे उसने भी इनके बुलवाने में विलंब न किया |... 
ज्योंही महाराज चंपतराय शाही दरबार में पहुँचे, शाहजहां | 
ने इनका बड़ा सत्कार किया और ५ हजारी मनसब दे संधि करली | 
उस समय शाहजहाँ कंदहार में शांति स्थापित करने में लगा eM 
था, पर कई बार सेना भेजने पर भी शांति स्थापित न कर सका 
था। इस सभय वह अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को कंदहार | 
भेजने के प्रबंध में लगा था | शाहजहाँ को चंपतराय के पराक्रम भोर | 
शूरता का पूर्ण परिचय था | इससे वि० सं० १७१० में उसने अपने 
पुत्र दाराशिकोह के साथ महाराज चंपतराय को भी कंदहार की 
चढ़ाई पर भेज दिया | वहाँ पहुँचते ही महाराज ने बड़ी शूरता दिख- | 
साई और प्राणों की बाजी लगाकर विजय प्राप्त की | वहाँ से वापस | 
आते ही शाइजहां ने इन्हें कोंच की जागीर दी और १२ हजारी | 
मनसब दे इनकी बीरता की भूरि भूरि प्रशंसा की।, इसे छग | 
दारारिकोह मन ही मन कुढ़ उठा और उन्हें हानि पहुँचाने की पेश | 
करने लगा । पेसा कहते हैं कि इस षड्यंत्र में पहाडसिंह भी 
मिल गया झर दोनों ने सलाह कर कोंच की जागीर निकाल 
का मनसूबा बाँधा । इस समय राज्य-प्रबंध का बहुत सा 
दाराशिकोह दी किया करता था, इससे इसे मनमानी 
मौका हाथ लगा। महाराज चंपतराय कोच की जागीर से 
शाह को सिफ एक लाख रुपया देते थे । | 
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१४--पहाड़सिंह के भरने पर इसका ज्येष्ठ पुत्र सुजानसिंह 
शी पर बैठा । यह वि० सं० १७१४ में भरौरंगजेब के साथ बीजा- 
[ुरकी चढ़ाई पर गया था, किंतु वहाँ घायल हो गया शोर वापस 
| खा आया था । जब शाहजहाँ की बीमारी के समय इसके बेटों में 
Jae हुई तब इसने किसी का भो पच न लिया वरन्‌ उदासीन बना 
|द्वा। इसने अड्जार' नामक माम में सुजानसागर नाम का एक 
| हा वालाब बँधवाया और इसकी माँ ने मऊ के पास रानीपुरार 
[गम का गाँव बसाया । यह वि० Ho १७२३ में निस्संतान मरा 
गैर इसका छोटा भाई इंद्रमणि गद्दी पर बैठा। इसके समय में 
[सिंह संगर ने ओड़छे पर चढ़ाई की, पर पीछे से वह वापस 
का गया | इसने सिफ तीन वर्ष राज्य किया | वि० सं० १७२१ में 
राजा चंपतराय अपनी रुग्णावस्था के कारण वेरछा से जटवारा 
हुए अपने पूर्व-परिचित सहरा के राज्ञा इंद्रमणि धंधेरे के यहां 
रहे थे, तब रानी हीरादेवी ने दलेलदरश्रा के साथ १६००० 
भार आर अपने पुत्र इद्रमणि को भी चंपतराय का पोछा करने के 
| भेला था। ये एक नाला फाँदते समय घोड़े से गिरकर सख्त 
[Ra हो गए थे । 
| १५-इद्र्मणि के मरने पर उसका लड़का जसवंतसिंह वि० सं० 
। WR में राजा हुआ । इसके समय में मराठे लोग उत्तर की ओर 
| राज्य जमाने में लगे हुए थे और चंपतराय के मरने पर इनके 
| ow भी लूट-मार करने में लगे थे। ये वि० Ho १७२८ 
| भा > Dis स्थापित करने में लगे रहे । इन्होंने १७३२ में 
| सत की राजधानी पन्ना नियत की। दतिया के राजा 
es S लत 
A = आम जी० आई० ite रेलवे की माँसोी-मानिरुपुर 


7 


( 
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शुभकरन भी महाराज छत्रसाल के समकालीन हें | जसवंत 
< वर्ष राज्य कर वि? Ho १७४७ में सरा | pas | 
१६-_भगवंतसिंह अपने पिता जसवंतसिंह के मरने पर गरौ | 
पर बैठा, पर यह बहुत ही छोटा था। इससे राजप्रवंध इसकी | 
at करती रही, किंतु यह बाल्यकाल ही में मर गया । इससे रानी | 
अमरकुँवरि ने हरदाल के HAs उदोतसिंहः को गोद लेकर गी | 
` पर बैठाया। यह बहुत ही कमजोर शासक था । इसके समयमे | 
उत्तर की ओर मरहठों का देरदौरा रहा ता भी महारानी ने अपने . 
जीते जी रियासत को किसी प्रकार क्षति न पहुँचने दी | उदोतसिंह . 
की शासन-पद्धति अच्छी न थी, पर वह निर्भीक और शूर था। 
Hina के मरने पर बहादुरशाह गद्दी पर बैठा । ऐसा कहते हैं. 
कि एक दिन उदोतसिंह बहादुरशाह के साथ आखेट को निःशत्र 
गया था | इतने में इसके पास से एक शेर निकला | यद्यपि उस समय 
इसके पास कोई शस्त्र न था ता भी इसने उसे मारडाला। तब बादशाह 
ने एक तलवार पारितोषिक में दी । वह अब तक रखी हुई है | 
o १७--इसके समय में औरंगजेब, बहाहुरशाह, जहांदारशाह, 
फरु खसियर और मुहम्मदशाह ये ५ मुगल बादशाह हुए | बहादुर” 
शाह ने इसे वि८ Ho १७६६ में पहाइसिंहपुरा की सनद दी aK 
सं० १७७१ में सिक्खों की बगावत दबाने के लिये पंजाब भेजा 
था। यह गुरुदासपुर के किले में कई महीने तक युद्ध कसा! 
रहा। अंत में सिक्ख सरदार वीर बंदा पकड़ा गया और बढ. 
बेरहमी से मारा गया। फेरुखसियर के पश्चात्‌ बा 
बादशाह हुआ इसने इसे १३ महलों की सनद दी | रइ 
रियासत घटते घटते इस समय बहुत ही छोटी हा गई थी, 
हि गान त ही था लब भी अरी 0) पूर्ववत्‌ ही था। जब कभी चंदेरी, दित ___ 


( १ ) etre, विजयसि इ, प्रतापसि'ह और बतसि ६ 
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gat की रियासतों में गद्दी के हक के झगड़े होते थे तब ted के 
की सम्मति से ही झागड़ों का निर्णय होता था। उदोतसिंह 
lao fo १७७३ में महोबे में मरा | 

| १८-उदोतसिंह के मरने पर उसके नाती अमरसिंह का 
| एथ्वीसिंह राजा हुआ । इसके समय वि० Ho १७७७ में 
ject ने झाँसी, ( मऊ--रानीपुरा ) और बरुआसागर के परगने 
काह लिए । इसके समय अहमदशाह अब्दाली की चढ़ाई, मुह- 
मदशाह की सत्यु और अहमदशाह का राज्यारोहण ये ही मुख्य 
शा दिल्ली में हुई थां । यह बि० Ho १८०४ में मरा । इसके 
| गंधवेसिंह का ते पहले ही देहांत ह गया था, इसलिये इसका 
|प्रसामंतसिंह गद्दी पर बैठा। इसने fio सं० १८१५ में बाद- 
m ग्रलीगाहर ( शाहआलम ) का Cat से दिल्ली वापस जाने के 
[शप अच्छा सत्कार किया | इससे बादशाह ने खुश होकर इसे 
| की पदवी से विभूषित किया । यह वि० Ho १८२२ में पर- 
क को सिधारा। इसके पश्चात्‌ हेतसिंह, मानसिंह और 
RNG क्रमानुसार राजा हुए। इन तीनों ने मिलकर केवलः 
ARG वषे राज्य किया था | 


अध्याय १६ 
Aira AIT STATA 


1-पहाडसिंह ने चंपतराय के मारने का प्रयत्न किया, परंतु. 
निकल हुआ । ऐसे समय में बुंदेलखंड को भाइयों की लडाई 
हानि पहुँची । पहाडसिंह ने चंपतराय को हानि पहुँचाने 
के प्रयत्न झार भी किया। शाहजहाँ ने जब geet से संधि 
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की तब कोंच की जागीर चंपतराय को दी थी। चंपतराय कौ 
अद्दोबा की जागीर बहुत छोटी थी । कोंच की जागीर मिल्न जाने से. 
उनके खर्च का प्रबंध अच्छा हाने लगा था । पहाडसिंह ने भ्रब 
यह जागीर चंपतराय से ले लेने का प्रयत्न किया । उस समय 
शाहजहाँ के दरबार में दारा की बहुत चला करती थी । दारा 
शाहजहाँ बादशाह का बड़ा लड़का था और उसने राज्य का सब | 
कार्यभार उसी के सुपु कर दिया था। Bes के राजा पहाइ- ' 
{संह ने दारा से बहुत नम्रता के साथ यह विनती की कि चंपतराय | 
की जागीर BRS दी जाय। में तीन लाख रुपए जागीरसे | 
मुगल दरबार को दूँगा और चंपतराय से अच्छा प्रबंध करूंगा | इस | 
समय चंपतराय केवल एक लाख रुपए उस जागीर से बादशाह को | 
दिया करते थे। पहाड़सिंह ने तीन लाख देने का वचन देकर | 
जागीर मांगी । दारा ने लालच में आकर पहाड़सिंह को यह | 
जागीर दे दी । इस बात पर चंपतराय को बहुत बुरा लगा धार. 
उन्होंने मुगल दरबार में ही दारा के काम की निंदा की शर grat 
की अधीनता में न रहने का निश्चय कर लिया | 

२--इस प्रकार चंपतराय से जागीर तो ले ली गई, परंतु जिए 
चीरता के लिये चंपतराय को यह जागीर मिली थी वह गुण T 
राय से कोई न ले सका । उन्हें भी दारा से बदला लेने का मौका | 
मिल गया । ैरंगजेब दारा से वैमनस्य रखता था। दरबार | 
दारा ही सब काम करता-था झर यह बात औरंगजेब को 
चुरी लगती थी Aida चाहता था कि शाहजहाँ के 


al 
(३) वि० Go १७१० में चंपतराय दाराशिकाह के साथ ar i 
करने के लिये गए थे। get पर इन्होंने प्राणपण से युद्ध किया 


विजय हो गई gett कारण इन्हें यह जागीर मिली थी | 
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क बादशाहत मिले, परंतु शाहजहाँ अपने बड़े लड़के दारा को ही 
[शता उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और उसके कई सरदार भी 
(एकी मदद करते थे। इस कारण शौरंगजेब ने दारा के प्रभाव 
ja घटाने का निश्चय किया। उस समय औरंगजेब दक्षिण का 
दार था। उसने दारा के विरुद्ध चंपतराय से सहायता माँगी | 
(राय दारा से बदला लेना ही चाहते थे, इसलिये उन्हाने arr. 
| WH सहायता करना स्वीकार कर लिया | 
| o सं० १७१४ में शाइजहाँ के लड़कों में यह खबर फैल 
| ईकि बादशाह बीमार हो गया है। यही कारण था कि उसके 
{ast ने इस आशा से कि उनका पिता शीघ्र ही मर जायगा राज्य 
| तिये लड़ना आरंभ कर दिया। चंपतराय का उद्देश्य औरंग- 
a को सहायता करने में केवल इतना ही था कि वे दारा से बदला 
सक और बुंदेलखंड को मुगल्नो से स्वतंत्र कर सकें। दारा के 
प्र बादशाह की बहुत सी सेना थी । इसने अपने लड़के सुलेमान 
पह को भेजकर बंगाल से आनेवाले शुजा को सबसे पहले 
एया। फिर दारा ने औरंगजेब की सेना का सामना करने के 
| WN के पास चंबल नदी का घाट रोक लिया। युराद 
Meet का सबसे छोटा लड़का था । वह इस समय गुजरात 
| औरंगजेब बड़ा ही स्वार्थी, दगाबाज झर चालबाज था | 
Rane से फकीर बनने का ढोंग किया और कह दिया कि मैं 
& को बादशाहत दूंगा । मुराद उसकी चिकनी चुपड़ी बातें में 
पया और अपनी सारी सेना लेकर श्रारंगजेब के साथ मिल 
स । झरंगजेब ते यह चाहता ही था, उसने सारी फौज लेकर 
Ni उज्जैन ) पर चढ़ाई कर दी । यहाँ पर सुकुंदसिंह दाड़ा 
।. या। इसने भरसक रोकने का प्रयत्न किया, पर वह युद्ध 
परा और मारा गया ।. 
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४--भौरंगजेब उज्जैन होकर नरवर आया | यहाँ से उसने चंपत. 
राय को बुलाने के लिये अब्दुल्लाखां को भेजा। वे भी mÀ 
प्रतिज्ञानुसार औरंगजेब को सहायता देकर अपना अभीष्ट सिद्ध करने 
के लिये आ गये। दारा ने चंबल का मुख्य घाट ते रोक ही लिया 
था इससे इन्होंने दूसरे घाट से नदी पार की और सेना लेकर दारा 
की सेना का सामना आगरे के पास सामोगढ में वि० Fo १७१५ 
में किया। इस समय दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। दारा 
की सेना के सेनापति बूँदी-नरेश छत्रसाल wer थे। ये भी बड़े 
बुद्धिमान्‌ और शूर थे, पर चंपतराय की बुद्धिमत्ता के सामने उनको 
एक भी न चली । वे युद्ध में हार ही गए । युद्ध के पश्चात्‌ भ्रौरंगजेव 
ने मुराद को शराब पिलाकर कैद कर लिया भ्र उसे ग्वालियर 
के किले में बंदी कर दिया तथा वह खयं बादशाह हो गया#। 
दारा और आपने पूज्य पिता को भी औरंगजेब ने कैद कर लिया | 

५--औरंगजेब विक्रम संवत्‌ १७१५ में बादशाह हुआ | उसकी 
विजय का कारण चंपतराय की सहायता ही थी। इसलिये 
भ्र 'गजेब ने बुंदेला वोर चंपतराय को ओड़छे से यमुना तक का देश 


— 


SSS SS aS ली 


$ औरंगजेब ने जिस प्रकार बादशाही पाई उसका वर्णन सूपण कवि ने 
इस प्रकार किया है-- | 
किबले के ठौर बाप घादसाह साहिजहाँ 
- ताको कैद किया माना मक्के आगि ढाई है । 
बड़ा भाई दारा वाको पकरि कै कैद कियो व्या 
मेहरहु नाहि वाको जायो सगो भाई है ॥ | 
बंधु ता मुरादुबक्स बादि चूक करिबे को 
afta लै कुरान खुदा की कसम खाई है। 
भूषन सुकवि कहे सुनो नवरंगजेब 
एते काम कीन्हे फेरि पादसाही पाई है ॥ 
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र में दिया और चंपतराय को दिल्ली-दरबार का उमराव 

शका! वे १२००० सवारों के मनसबदार भी कहुल्लाए | 
६--चंपतराय को दिल्ली दरबार से बहुत मान मिल्ला। परंतु 


[दिन के पश्चात्‌ औरंगजेब An चंपतराय में फिर अन- 

शे गई । इस अनबन के कई कारण हैं। दारा की लडाई 

समय चंपतराय ने एक बहुत अच्छा घोड़ा पकड़ लिया था । 

हि घोडा बहादुरखाँ का था । उसे औरंगजेब ने चंपतराय से 

[ग चंपतराय ने देने से इनकार किया, क्योंकि वह उन्हें युद्ध 

समय मिला था । औरंगजेब को यह बात बहुत बुरी लगी । 

शि समय औरंगजेब का भाई शुजा फिर बड़ी फौज लेकर इलाहा- 

Rag झाया । औरंगजेब ने चंपतराय को हुक्म दिया कि 

| RAR शुजा से लड़ने जाओ। यह हुक्म चंपतराय 

बहुत बुरा लगा और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया | इन 
॥एण के सिवाय चंपतराय का औरंगजेब के साथ बिगाड़ होने का 
शी कारण चंपतराय की स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा 
fl उस समय औरंगजेब और शुजा का युद्ध खतम न हुआ 
oP! चंपतराय ने यही मौका औरंगजेब से स्वतंत्र होकर अपना 
| | “स्थापित करने का साचा | 

| ०-आऔरंगजेब सदा ही चंपतराय को तंग करने का प्रयत्न 
| RAT था, पर उसे एक हिंदू वीर का सम्मान विवश हो करना 
| और वह भी अपने स्वाय के लिये । परंतु वह सदैव किसी 
|  पंपतराय की जागीर वापस ले लेने के प्रयत्न में था। 
पे को औरंगजेब की यह नीयत अच्छी तरह से मालूम हो 
। इसी कारण चंपतराय ने औरंगजेब की दी हुई सनदे 
वापस कर दिए और साफ तैर से औरंगजेब से उसकी 
भे रहने से इनकार कर दिया | 
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८--परतंत्रता को त्याग स्वतंत्रता का डंका बजाते हुए चंपतराय | 
बुंदेलखंड आए । चंपतराय की वीरता, का :डंका सारे देश में | 
बज चुका था। इनके वापस आते ही सेनाः सरलता से मिह. 
गई | इस सेना के सहारे और अपनी अतुल वीरता के बल से | 
राजा चंपतराय ने एक के पश्चात्‌ दूसरा किला जीतना आरंभ कर | 
दिया। भ्रौरंगजेब चंपतराय की चतुरता को जानता था। उसे 
मालूम था कि चंपतराय के सामने कोई मुसलमान सेनापति न, 
टिक सकेगा | इस कारण औरंगजेब ने दतिया के राजा शुभकरण . 
को, जो कि सूबे बुंदेलखंड का दिल्ली की बादशाहत की ओर से“: 
सूबेदार भी नियत किया गया था, सेना के सेनापतित्व के | 
लिये चुना । शुभकरण बुंदेलखंड क प्रत्येक भाग से परिचित.था 
झौर वह बुंदेलखंड में पहले लूट-मार भी किया करता था।. | 
बादशाह औरंगजेब ने एक बड़ी भारी सेना शुभकरण के सुपुद को | 
और उसे चंपतराय का नाश करने का हुक्म दिया | 

<--औरंगजेब के पास से आने के पश्चात्‌ चंपतराय ने पहले | 
ते भांडेर को लूटा, फिर एरछ का किला ले लिया और यहीं पर | 
_ अपने ठहरने का स्थान बनाया । फिर इसी स्थान से बुंदेलखंड à 
स्वतंत्र करने का प्रयत्न आरंभ किया । इसी समय सुगलों का नौकर | 
बनकर शुभकरण, अपने घुंदेलखंडी वीर के स्वतंत्र होने के प्रयत्न को | 
निष्फल करने के लिये, बहुत सी मुगल सेना लेकर आ पहुँचा। | 
शुभकरण की सेना और चंपतराय की सेना से कई युद्ध ह। | 
चंपतराय के नेतृत्व में सेना को विशेष सुख होता था। गुम | 
करण चंपतराय को हरा न. सका । झऔरंगजेब ने जब देखा ' | | 
शुभकरण से कुछ न्‌ बन सका तब वह स्वयं अपनी बड. | 
लेकर बुंदेलखंड पर चढ़ आया शौर चंपतराय को घेर लेने | 
प्रयत्न करने लगा । चंपतराय ने पैय्ये न छोडा। वे शग " | 
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Jma रहे। बुंदेलखंड में औरंगजेब की सेना बिना बुंदेला की 
4 पहायता-के कुछ भी न. कर सकती थी | इसलिये औरंगजेब ने 
` [पनी सेना में बहुत से बुंदेले भरती किए। इनकी और शुभकंरण 
[deere से. चंपतराय के ठहरने के सब मार्ग औरंगजेब को. 
[गस होते गए। औरंगजेब को चंपतराय से युद्ध करते समय 
को ही सहायता ने बहुत काम दिया । औरंगजेब की बडी सेना 
Pele भी चंपतराय और उनकी सेना ने धीरता और वीरता से 
हव्या लडो । परंतु धीरे धीरे चंपतराय की सेना कम होती 
Rl इसी समय चंपतराय और पहाडसिंह के पुराने वैर ने Ay 
jit) पहाडसिंह का देहांत हो गया था, परंतु पहाडसिंह की 
WA अपने पति के वैरी चंपतराय को हराने के हेतु चंपतराय के. 
ति भोर सरदार सुजानराय को बेदपुर में घोखे से मरवा डाला k 


[ क्रमशः ] 
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(११) राजस्थानी भाषा का एक प्राचीन 
प्रेम-गाथात्मक गीति-काव्य 


[ लेखक--श्री सूयकरण पारीक एम० ए०, पिलानी ] 


गौति-काव्यों ( Ballads ) के संबंध में स्काटिश कवि AT 
maa फु चर ( Fletcher ) ने कहा है-- 
“Give me the making of the Ballads of ६ nation 
mi I care not who has the making of the laws.” 
ia किसी जाति के गीति-काव्या को बना सकूँ, तो मुझे इस 
पकी चिंता नहीं कि उस जाति के कानून कौन a है 
वास्तव में बात भी सत्य है। Sne, स्काटलेंड, आयरलैंड, 
PS, जमनी आदि पाश्चात्य देशों के साहिल का परिशोलन किया 
(खते यह ज्ञात होगा कि इन देशों ने अपने प्राचीन गाथा-साहित्य 
ग्रण-पण से रक्षा की है। यही उनकी जातीय शक्ति, सामूहिक: 
राजनीतिक महत्ता का एक बड़ा कारण है। पाश्चात्य 
| o अपने Beowulf, Aurthurian legends झर Border 
h È 3 का; Luciads, Nebulungenlied ak Kalewala 
| पना गर्वे है उतना साहित्य-क्षेत्र की अन्य किसी प्रकार की 
शीन अशवा अर्वाचीन रचना का नहीं । परंतु भारतवर्ष 
सदियों की अनिश्चित राजनीतिक परिरिथति से ही 
he गे मिली, फिर इस प्रकार के प्राचीन साहित्य की रक्षा का 
किसके ध्यान में आता। 
में राजस्थानी डिंगल भाषा का साहित्य इस प्रकार 
पीन सीते झर . गाथा-काव्यां से परिपूर्ण है, जिनमें से एक 


अजा 


>“ 
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का परिचय “हम इस निबंध में देंगे। Wy इससे पहले एक 
साहित्यिक अपवाद पर विचार कर लेना होगा, जो आए दिन 
हिदी साहिलज्ञा के सुख से सुना जाता है। कुछ लोगों का यह 
कथन है कि राजस्थान देश की प्राकृतिक: परिस्थिति और राजस्थानी 
जनता की स्वाभाविक उग्रता और रूखेपन के HAST ही राजस्थानी 
भाषा अथवा साहित्यिक डिंगल भाषा भी रूखी, उम्र, उदंड एवं 
बीररस-प्रधान है और उसमें हृदय के कोमल, कांत एवं fers भावों 
को व्यक्त करने के लिये न वो उपयुक्त शब्दावली है और न भाव- 
प्रदर्शन की योग्यता ही है। यह एक बड़ा भारी भ्रम हे W- 
ह्यानी के आलोचकों को भी हम सर्वथा दोषी नहीं समभते | 
कारण, अब तक जो कुछ थोड़ा सा राजस्थानी का साहित्य प्रका- 
शित हुआ है, उसमें हिंदी पाठकों को! अधिकांश में तलवारों की 
चमचमाहट, वीर हृदयों का सामरिक उत्साह, राजपूत प्रण-प्रतिज्ञा 
की इढ़ता अथवा किसी भयंकर युद्ध की दिल का दहलानेवाली 
उहंडता का ही ada मिलता है। परंतु हमारा कथन यह है कि 
राजस्थानी का साहित्य यहीं तक समाप्त नहीं हा जाता | 
राजस्थान की पुण्यभूमि भारत. के अतीत गौरव, पुण्यशील 
कीर्ति और शिखरारूढ़ सभ्यता का प्राचीन काल में महत्त्वपूर्ण कहे 
झैर स्तंभ रही है। कोई भी विचारशील पुरुष निष्पक्ष सर्पी 
के साथ यह नहीं कह सकता कि भारत- के इतिहास में सदा 
अग्रणी रहनेवाली इस भूमि का साहित्य' भी उतना ही मद”! 
सवोग-संपूणे, उतना ही. उष्ज्वल आदशेमय एवं “उतना | ही पर्थ" 
प्रदशेक नहीं रहा. हागा.। परंतु: ae सबं होते SF भी सह 
को प्रकाशित हाने के लिये प्रमाणां की आवश्यकता : “a 
दुःख ते इस बात का है कि भारत के विद्वानों ने राज a 
साहित्य को अब तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। ' यही 
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(कि राजस्थानी का साहित्यिक भांडार उत्तमोत्तम रत्नों से परिपूर्ण 
| ते हुए भी उनकी झलक सूर्य के प्रकाश में बाह्य जगत्‌ को अब तक 
| दां मिली । कुछ-एक संस्थाओं यथा--काशी नागरीप्रचारिणी 
| हा, एशियाटिक सोसाइटी, ब्ंगाल--का तथा कुछ विद्वानों--यथा 
ga जेम्स टॉड, डाकूर टेसीदरी, महामददोपाध्याय श्री गौरीशंकर 
रैराचंदजी ओझा, पंडित रामकर्ण, मुंशी देवीप्रसाद इत्यादिका 

| सके! बड़ा उपकार मानना चाहिए कि जिन्होंने सर्वप्रथम साहित्य- 

| शात्‌ को यह गंभीर सूचना दी कि इस भाषा में भी बहुमूल्य साहित्य- 
HER भरा पड़ा है। अब यदि आवश्यकता है ता उन परिश्रमशील 
एहित्य-वीर अन्वेषकों की, जिनके हृदय में राजस्थान के पूर्व गौरव 
क प्रति अक्षुण्ण श्रद्धा हो और जो दृढ़-प्रतिक्ष महाराणा प्रताप और 
गप्पा रावल, चक्रवर्ती दिल्ञीपति महाराजा प्रथ्वीराज, RAT 
दुर्गादास, साहित्य-रथी महाराज जसवंतसिंह तथा राठौड़ महा- 
एन पृथ्वीराज, भक्तशिरोमणि. मीराबाई भ्र कविश्रेष्ठ चंदबरदाई 
| उज्वल यश और कृतियों को सुरक्षित करने का उद्योग करें। . 

| इस बात को हिंदो के सभी ज्ञाता एवं विद्वान जानते हैं कि 
| स्थानी साहित्यिक भाषा (डिंगल ) और हिंदी ( पिंगल ) का 
दामन का साथ है। वास्तव में देखा जाय तो हिंदी का 
अधिकांश प्राचीन साहित्य अपने राजस्थानी रूप में प्रकट हुआ । 
। दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में राजस्थानी का. बड़ा aga 
| Te रहा है। चंदबरदाई हिंदी के आदिक्रवि. हैं झौर वही UN- 
(कती के श्रेष्ठ कवि मी ।: . मीराबाई खी-कवियों में हिंदी की श्रेष्ठ 
[Stet हैं और वह राजस्थानी काव्य की भी आत्मा हैं। इस नाते 
| पे राजस्थानी हिंदी की बड़ी बहिन हई । अंतएव राजस्थानी साहित्य 
|` जितना उद्धार होगा हिंदी-साहित्य की समृद्धि भो उतनी ही 
| गो। हमारी ते यह धारणा है कि हिंदो-साहित्य यदि त्रिवेणी 
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का सुखद और AAT संगम है, तो राजस्थानी उसकी पश्चिमी 
शाखा यमुना है और अवधी थर पूर्वी हिंदी उसकी पूर्वीय शाखा 
सरस्वती है । इन दोनों के बीच में से त्रजभाषा-रूपी गंगा की 
पावन तरंगिणी अपने सरस काव्य-प्रवाह का लिए हुए उत्तर भारत 
के समस्त रसिक-समुदाय को आह्वादित करती हुई अनगे बह रहो 
है। जब तक हिंदी हिंदी है, तब तक इन तीनों का साथ छूट 
नहीं सकता। 

अब प्रश्‍न यह होता है कि गीति-काव्य ( Ballad ) की साहि- 
त्यिक विशेषताएँ क्या हैं। भारत के सुप्रसिद्ध वत्तेमान ऐतिहासिक 
विद्वान्‌ सर यदुनाथ सरकार ने इसकी व्याख्या करते हुए एक स्थान 
पर लिखा है-- 

“ Rapidity of movement, simplicity of diction, 
primary emotions of universal appeal,. action rather 
than subtle analysis, broad striking characterisa- 
tion—“ Thumb-nail sketches ” of background and 
the sparest use (or rather complete avoidance ) 
of literary artifices— these are the essential requisites 
‘of the true ballad.” 

[ प्रबंध-गति की तीव्रता, शब्द-विन्यास की सादगी, sraka 
और आदिम रागात्मक मनेभावों की व्यापक ममैस्पर्शिता) ATN 
विश्लेषण के बजाय का्यशोलता, प्रभावात्पादक स्थूल TART 
प्राकृतिक पृष्ठ-पट पर स्थूल अवयव-चित्र अंकित करना, साहिलिक 
कृत्रिमताओं का न्यूनातिन्यून प्रयोग--सञ्च गीति-काव्य के 
आवश्यक लक्षण हैं। ] 

इस वक्तव्य द्वारा हम राजस्थानी साहित्य की amat उपलि 
से निकालकर एक ऐसे प्राचीन गाथा-काव्य का चित्र 
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gor चाहते हैं, जिसने पिछली ७८ शताब्दियों से राजस्थानी 
जनता के हृदय में घर कर रखा है और जिसकी लोक-प्रियता का 
इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि राजस्थान प्रांत के घर घर में, 
गाँव गाँव में, इस प्रेम-कथा का किसी न किसी रूप में परिचय है। 
इसके संबंध में सबसे पहली जानने योग्य बात यह है कि यह एक 
प्राकृतिक -गीति-काव्य है। इसकी कविता साहिल की जटिल 
| परिपाटी भ्र रीति के बंधनो से सर्वथा निमुक्त है। इसमें अलंकार- 
शाख की उधेड़बुन, र्टंगाररस-संबंधी नखशिख-वर्णन और नायिका- 
मेद की वू तक नहीं है। इसकी कविता इतनी ही स्वच्छंद और 
उ्हलती-कूदती हुई है जितनी कि हिमालय के उत्तुंग wit से 
निकली हुई स्वच्छंद-गामिनी किसी सरिता का प्रवाह । 
| इस प्रेमगाथात्मक गीति-काव्य का नाम “'ढोला-मारूरा दूहा” 
` | प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह प्रेमगाथा बहुत पुरानी हे 
` | भौर इसकी घटनाओं के संगठित होने का समय इसके निर्माण-काल 
1 से कुछ शताब्दी पूर्व का है । वर्तमान काव्य-रुप में इसका निर्माण 
| विक्रम की सालहवी शताब्दी में हुआ । इसकी भाषा के संबंध में 
| ऋत मतभेद है। यद्यपि इसके कुछ अंशों की भाषा इतनी पुरानी 
RR उसमें अपभ्रंश भाषा की स्पष्ट मलक दिखाई देती है, तथापि 
R अंश ऐसे भी हैं जिनमें भाषा का बहुत नजदीक का वत्त- 
| भा रूप दिखाई देता है। इस भाषा-वैसिन्न्य का कारण यही 
Ù सकता है कि यह प्राचीन काल से चली आती हुई एक प्रेम- 
| गधा है जिसे लोग cafe द्वारा रचित रखते हुए भौर गान के 
WF गाते चले आ रहे Z| उत्तरी भारतवर्ष में लिपि का 
भार होने पर लोगों ने इस प्रेम-गाथा को अपने अंतिम ख्य में 
लिया और तभी से इसका स्थायित्व हो गया | परंतु pics 
Wx लिखे जाने से पहले असंख्य भाटों और चारणों के मुख 
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“से, समय समय पर और शताब्दी के बाद शताब्दी: में इसकी भाषा, 
भाव, वर्त्तनी एवं वर्णन-शैली में जा परिवर्तन हुए हैं, उनका सञ्च 
'इतिहास कौन बता सकता है ? संसार के सभी प्राचीन साहियों 
में वीर-काव्यों, गीति-काव्यों एवं परंपरागत प्रेम-गाथाओं की यही 
दशा रही है! सच तो यह है कि सञ्चो कविता, मानव-प्रकृति का 
सच्चा चित्र, प्रेम धार घृणा, भय और आशंका, आश्चयै श्र 
| विस्मय, भक्ति और श्रद्धा-सभी भावनाओं का अभिनय हमें इन्ही पूे- 
“ऐतिहासिक एवं प्रथा-विहीन (Prehistoric and anti-classical) 
लोकप्रिय काव्यो में मिलता है। जब से. मनुष्य ने अपना आपा 
Sarat है, जब से वह बुद्धिमत्ता का ढोंग रचने लगा है और बुद्धि- 
सत्ता की सनक में जब से उसने मस्तिष्क के सामने हृदय का 
तिरस्कार करना श्रेयस्कर समझता है, तभी से सच्ची, हृदयस्पशी, 
'मैसर्गिक कविता का हास होने लगा है और उसके स्थान में कृत्रिम 
तथा भावशून्य कविता का प्रादुर्भाव होने लगा है। विशाल गगन 
में स्वच्छंद परो को फटफटाती हुई और गाती हुई, यथेच्छ कडवे, 
कसैले अथवा मधुर फलों के स्वाद को चखती हुई और वन्य सरिताओ्ं 
“का जलपान करती हुई वन वन में विचरण करनेवाली. मनमौजी 
'चिड्या के संगीत में भ्रौर साने के पिंजड़े में जकड़ी हुई, अपनी 
इच्छा के विरुद्ध उत्तमोत्तम पदर्थों का भोग करती हुई, 
स्वामी के रटाए हुए कुछ शब्दों को रटती हुई चिड़िया मॅ 
जो अंतर है वही इस कविता और अर्वाचीन काल की are 
कविता में है। | 

यह काव्यरत्न प्रकृति-वाटिका का एक स्वच्छ AAT पुष्प है जो 
राजस्थानी भाषा झर साहित्य का सदियों से गले का हार रह, 
और राजस्थानी ग्राम्य-जनता की मानसिक कल्पनाओं की | 

“करता हुआ उसके हृदय-कानन को सदा सुरभित करता रहीं है। 
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| इस काव्य की कथा संक्षेप में इस प्रकार. है-- 
| एक समय पूगल देश ( बीकानेर राज्य के एक भाग ) में पिंगल 
एना राज्य करता था और नरवर देश पर नल राजा राज्य करता 
| श। पिंगल के एक कन्या हुई जिसका. नाम मारुवणी था। नल 
| पत्र का नाम ढोला ( सादहकुमार ) था। एक वर्ष बरसात न 
faa कारण पिंगल कुछ काल के लिये पुष्कर में जा रहा। उधर 
[वा नल भी तीर्थाटन करता हुआ वहाँ आ टिका । दोनों में मित्रता 
ऐजाने पर एक की लड़की का विवाह दूसरे के लड़के के साथ हो 
द्रा! उस समय ढोला की उमर ३ वर्ष की और मारुवणी की 
॥ वर्ष करी थी । शरदागमन पर दोनों राजा अपने अपने कुटुंबं 
हित अपने राज्यों को लौट गए। मारुवणी की अवस्था बहुत 
रेटी हाने के कारण पिंगल ने उसे उस समय ससुराल नहीं भेजा। 
झी बीच में कई वषे बीत गए। राजा नल ने पूगल देश दूर होने 
कारण डोला का दूसरा विवाह मालवा के राजा की लड़की माल- 
शिसे कर दिया और उसके पूर्व-विवाह की बात छिपा रखी | इधर 
|िणो बड़ी हुई तो उसके पिता पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिये 
Ra भेजे, परंतु मालवणी ने सै[तियाडाह वश पूगल और नरवर 
॥ रास्तों पर ऐसा प्रबंध कर रखा था जिससे दूत ढोला के पास 
(ऐश लेकर पहुँचने से पहलले ही मार दिए जाते थे। मारुवणी अब 
| सती हो गाई । एक दिन सोती हुई उसने स्वप्न में ढोलां को देखा । 
योड बढ़ गई । उसी समय नरवर की ओर से घोड़ों का एक 
[पिगर पूगल को आया। उसने ढोला के दूसरे विवाह = 
Pine से कह दी। आरवी ने भी सुना। विस 
(शे होकर ag विचन की तरह करक ( THRE का पत्ती es 
परो) और atat से डोला के पास अपना प्रेम-संदेश प 
ना करने लगी । थत में सब की सलाह से मालेवयी के 
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षड्यंत्र से बच निकलने की योग्यता रखनेवाले एक ढाढो को संदेश 
देकर मारुवणी ने भेजा । रास्ते में ढाढी ने अपने गान द्वारा माल. 
वणी के आदमियों को प्रसन्न किया और उन्होने उसे निष्पाप याचक 


समक जाने दिया। ढोला के महल के नीचे पहुँचकर ढाढी ने 


' रात भर आशयग्ित गीतों में मारुवणी का प्रेम-संदेश ढोला को 
सुनाया । ढोला ने प्रातःकाल ही उसको बुला भेजा और सब 
हाल मालूम कर प्रत्युत्तर और इनाम देकर विदा किया। अब 
ते ढोला के चित्त में उत्कंठा और व्यग्रता बढ़ गई । मालवणी ने 
चतुरतापूर्वक पति के दिल की वात जान ली । ढोला ने मारुवणो 
को लिवा लाने के लिये इच्छां प्रकट की, परंतु मालवणी ने एक वर्ष 
तक अनुनय-विनय करके ढोला को राक रखा। अंत में शरद्‌ 
ऋतु की एक आधी रात्रि को साती हुई मालवणी को छोड़कर ढोला 


चुपके से एक तेज चालवाले Se पर सवार होकर पूगल की ओर | 


चल पड़ा। प्रस्थान करते हुए Se की बलबलाहट को सुन माए- 
वणी जागी और ढोला को न पाकर दुःखो हई । पीछे से अपने 


ताते को समभाकर भेजा। तोते ने चंदेरी और दूँदी के बीच में 


एक तालाब पर ढोला को दँतुवन करते हुए पाया और कहा कि 


उसके विरह में मालवणी सर गई है। ढोला समझ गया और उत्तर 
सें तोते को कहा कि तू जाकर यथाविधि उसकी अंत्य्ट कर दे | | 
तोता लौटा । मालवणी निराश हो गई । मार्ग में ढोला को उमर. 


सूमरा नाम के एक भाटी सरदार का चारण मिला, जा ऊर्मः 


ओर से मारुवणी के साथ पुनर्विवाह करने का प्रस्ताव लेकर राला. 


पिंगल के पास गया था और हताश होकर लौटा आ रहा था! aa 
के पूछने पर उसने इष्या-वश कहा कि मारुवणी ते अब बुढ़िया हा वणु 


है। यह सुनकर ढोला को चिंता और विरक्ति होने लगी | जिसने 


थोड़ी ही दूर आगे जाने पर बीसू नाम का दूसरा चारण मिल्ला 
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यी का सच्चा सच्चा हाल बताकर ढोला की चिंता मिटाई | 
प्रब ढोला पुगल पहुँच गया। ससुराल में बड़ा स्वागत हुआ । 
erat हुई । पिंगल ने खूब आनंद उत्सव सनाया । भारवणी- 
हर्ष का पारावार न रहा। जिस प्रकार सूखी हुई amd समयः 
एरवर्षा-जल पा जाने से पुनः लहलहा उठती है, उसी प्रकार मारुवणी 
गी पुनर्जीवित हो उठी। कुछ दिन आनंद भोगकर, बहुत सा 
दहेज, धन, दास-दासी लेकर, मारुषणी सहित ढोला नरवर को 
बैदा हुआ । मार्ग में एक विश्रामस्थल पर सोती हुई मारुवणी को 
पेण साँप ( राजस्थान के एक जहरीले साँप ) ने काट खाया | 
सवेरे जागने पर ढोला ने मारुवणी को मरा पाया। बह विलाप 
इरने लगा और चिता बनाकर प्रिया के साथ जलने को उद्यत हुआ । 
बिस समय चिता-प्रवेश की तैयारी हा रही थी, उसी समय योगी 
गैर योगिन के वेश में शिव-पार्वती उस मागे पर आ निकले | 
पोगिनी के अनुरोध से योगी ने मारुवणी को पुनः जीवित कर 
दिया । ढोला प्रसन्न हुआ और आगे चला। इस समय तक 
शैज्ञा की बापसी यात्रा की खबर दुष्ट कमर सूसरा सरदार को हो 
११ थो । सारुवणी को छीन लेने की इच्छा से वह फौज सहित 
[रिच में आ डटा । ढोला से मिलने पर उसने कपटपूर्वक उसका 
| सत्कार किया। होला उसकी घोखे की बातों में आकर ठहर 
[या] उमर की सेना के साथ मारुवणी के पीहर की एक इमणी 
| (पायिका ) थी । उसने गाते हुए इशारे से मारुवणी को इस 
भर षड्यंत्र की बात समझा दी। RR, सारुवणी ने 
(पने उँट को जोर से मारा | se भाग खड़ा हुआ। ढोला 
पे उँट को सम्हाल्ने के लिये आया तब सारुवणी ने उसको कान 
मभा feat) मारुवणी को साथ लेकर ढोला उँट पर Z- 
\ दगा झार देखते देखते कोसा दूर निकला ला ने 
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सेना सहित पीछा किया, परंतु उसे हताश होकर वापस dem 
“पड़ा | ढोला मारुवणी सहित सकुशल नरवर पहुँच गया । उसके 
“पिता ने धूम-धाम से. दोनों को स्वागत करके महतो में प्रवेश 


-करया.। मालवणी को जब ये समाचार मिले तो उसे चिंता और . 


-सपल्ली-दाह हुआ । मारुवणी के कहने से ढोला ने मालवणी का. 
“भी आदर frat) अब तीनों आनंदपूर्वक सुख से रहने लगे) | 
(एक दिन मालवणी ने पूगल देश की और मारुवणी ने मालवा की | 


ue की । बहस बढ़ गई। परंतु ढोला ने दोनों को समभझाकर | 


झगड़ा मिटा दिया | 


“होला-मारूरा दृहा” काव्य का संपादन १८ प्राचीन हस्तलिखित | 


'प्रतियों के आधार पर किया गया है, जो राजस्थान. के भिन्न भिन्न 


'राज्यों के भिन्न भिन्न स्थाने! से खाजकर प्राप्त की गई हैं। इनमें भी 
:सबसे प्राचीन दा staat के पाठ को विशेष प्रामाणिक सममकर | 


` आधार-स्वरूप स्वीकार किया गया है । इनमें से एक ते जोधपुर को 


“राजकीय लाइब्रेरी से प्राप्त वि० Ho १६६६ कात्तिक Yor की | 


लिखित प्रति है और दूसरी बीकानेर दरबार लाइब्रेरी से प्राप्त वि० 


सं० १७३० की लिखित प्रति है। ये दोनों प्रियाँ दोहोंवाले 
“प्राचीन रूप में है।. समी प्रतियों पर विचार करने से “ढोला” | 


-सारूरा दूहा” ग्रंथ के तीन रूप पाए जाते हैं-- 


( १ ) असलो दोहोंवाला प्राचीन रुप--राजस्थान में प्रचहित _ 


“रूप यही है । 


(२) जैन कवि कुशललाभ का दूहा और चौपाइयों | 
“मिश्रित रूप । कुशललाभ ने प्राचीन दोहदं के बीच बीच में कथा. 
'सूत्र को मिलाकर बोधगस्य करने के लिये सं० १६१७ के लगभग 


अपनी चौपाइयाँ जाड दी at) कुशललाभ ने अपने ग्रंथ 
“आरंभ में लिखा है-- 
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| “दूहा घणा पुराणा अहे । चौपई बंध कियौ मैं पछे ।” 
।हरुप गुजरात को प्रतियों में और जैन भंडारो की प्रतियो में: 
ता है । i 
| (३) दूहा, चौपाई और राजस्थानी गद्यमय रूप--इसकी भो” 
| at कहीं-कहीं पाई जाती हँ। यह अर्वा चोन रूप है। 
ऐतिहासिक खाधार-“ढोला” नाम ते बहुत पुराना 
| हेमचंद्र के प्राकृत-व्याकरण में जो अपभ्रंश के उदाहरण दिए 
| है, उनमें 'ढोला? शब्द आता है। हेमचंद्र का समय विक्रम की. 
॥१वो शताब्दी है। वहाँ 'ढोला? से आशय 'नायक? का है। 
पता नाम नायक का क्यों पड़ा, कुछ निश्चित नहीं कहा जा 
RAT | बहुत संभव है, इस कथा के नायक की सुप्रसिद्धि से नायक 
|॥नाम ढोला पड़ गया हो । ढोला का समय वि० Fo १००० 
Porm?) वह कछवाहा वंश का नरवर का राजा था।' 
स्का नाम साल्हकुमार था और ढोला उसका प्रेम का उपनाम 
॥। टॉड राजस्थान में ढोला An उसके पिता नल का नाम 
गरवा है। ढोला के बाद कछवाहें ने जयपुर ( ढूँढाड़ ) में अपना 
|थि स्थापित किया था। मूँता नैणसी की राजस्थान कौ. ख्यात 
` Petar का उल्लेख है और यह भो लिखा है कि उसके दो रानियाँ 
| एक मालवा की और दूसरी मारवाड़ की। मारवाड़ एवं. 
"शिवा में उस समय पँँवारों का राज्य था। इस प्रकार मूल-कथा 
ates है । परंतु ढोला-मारू एक प्रेम-गाथा है । उसकी सारी: 
ऐतिहासिक नहीं हो सकतां। . 

इशललाम ने अपने ग्रंथ में एक भूमिका जोड़ दी है भार उसमे 
८ है कि जानार और आबू के देवड़ा राजा सामंतसी की कन्या 
भारे का विवाह पूगल के पॅवार पिंगल से हुआ, जिससे मारुवणी- 
| को कन्या उत्पन्न हुई । इस मारुवणी का विवाह ढोला के. 


४८६३० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BEY नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


-साथ हुआ जालोर के सोनगरा सामंतसी के कुछ शिल्लालेख 
“वि० Ho १३३४ से वि० सं० १३५४ के मिले हैं। वह सम्राट 
अलाउद्दीन का समकालीन था। उस समय पूगल में पिंगल 
-नामक किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता और न ढोला का 
-नरवर में हाना सिद्ध होता है। इस इतिहास-विरोध से यही 
अनुमान होता है कि ङुशललाभ की भूमिका अनैतिहासिक एवं 
अविश्वसनीय है । सबसे प्राचीन रूप वही दोहोंवाला रूप है 
जिसमें भूमिका नहीं है, और इतिहास की प्रामाणिकता के लिये 
-वही रूप विश्वसनीय है | 

भाषा--भाषा की इष्टि से भी यह ग्रंथ महत्त्वपूर्ण है । प्रथ्वी- 
-राजरासो एवं वीसलदेवरासो की भाषा में साहित्यिक राजस्थानी 
का प्रथाबद्ध (Steraoyhed ) रूप मिलता है। परंतु “era 
AS? जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। 
इसकी भाषा चारण-भाटों की डिंगल नहीं है। इस दृष्टि से देखने 
“पर भाषा-विज्ञान के अध्ययन में एवं अपभ्रंश से राजस्थानी का 
'विकास कैसे हुआ, इसके अध्ययन में यह ग्रंथ सहायक होगा | 

इस विषय में आचार्य श्यामसुंदरदास लिखते हैं-- 

6 In the field of linguistic studies, the poem 
‘written, as it is in the old popular Rajasthani 
language and not in the stereotyped Dingala of the 
_ bards, will surely mark an important land-mark 
in the process of evolution of the vernaoular 
languages and literature of the northern Hindustan: 
Aending a very useful help to the student of Hindi 
in determining. the different stages of evolution 
‘of some of the important branches of northor 
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F which haye jointly contributed to the 
gress and existence of Hindi,” 


क्म-विकास के इतिंहास के अध्ययन में सहायक होगा | ] 
| महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचंदजी भमा लिखते हैं-- 
| यह काव्य भाषा एवं भाव दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 


य महत्त्वपूर्ण है । यह एक विचित्र ( रोमेंटिक) प्रेम-गाथा है भार 
भि भानव-हृदय के कोमल मनोभवो के एवं बाह्य प्रकृति के मनोहर ` 
शि अंकित किए गए हैं |?” यहाँ पर इस काव्य के कुछ उदाहरण 
थित करना अनुचित न होगा-- 

| भारुवणी की विरह-दशा पर कवि को कैसी अपूव सूस है-- 
बाबद्दियौ नै बिरहिणी दुहुँवा एक सहाव | 

| जबही बरसे घण घणौ तबही कहै प्रियाव ॥ 

| [पपीदे और विरहिणी, दोनों का एक सा स्वभाव है। जब 
(प बहुत बरसता है तभी ये दोनों “पी आव पी आव” पुकार 
pu] a 

। पिरह की प्रथम बाढ़ ने मारुवणी की बिचित्र दशा कर दी दै । 
[a नींद आती है, न दिन में चैन पड़ता है। इसको प्रतिभा 
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जाग उठी है और हृदय में अपूर्व भावों का उद्रेक हो रहा है । चारो 
ओर के दृश्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल गया है। -पत्तियों 
का कल्लरव, बिजेली की चमक, मेघों का गर्जन, पपीहे की पुकार 
उसको प्यारे का स्मरण दिलाते हैं। उसका और प्रकृति का सामं- 
जस्य बढ्ता जा रहा है-- 

राति सखी इणि ताल में काइ ज कुरळी पंखि | 

उवै सरि हुँ घरि आयणै fag न मेळी Safe | 

[ हे सखी, रात को उस सरोवर में किसी पत्ती ने कलख 
- किया। वह सरोवर में और मैं अपने घर में थी । हम दोनों ही 
की आँख न लगी । | 

इतने में कुरक पत्तियां को देखकर कहती है-- 

gatas नइ पंखडी थाँकउ विनड वहेस | 
सायर लंधी प्री frees प्री मिलि पाछी देस ॥ 

[ है कुरो, जरा अपने पंख मुझे दे दो । मैं तुम्हारा वेश 
बनाउँगी झार सागर को पार करके प्रियतम से जा मिलूँगी। 
उनसे मिलकर तुम्हारे पंख तुम्हें लटा दूँगी । ] 

फिर वायु को संबोधन करके कहती है-- 

जिणि देसे ama वसइ तिणि दिसि ass वाड। 
sat लगे सो कग्गसी ऊही लाख पसाउ॥ 

[जिस दिशा में प्रियतम बसते हैं हे वायु, उसी दिशा से चल, जिससे 
उनका स्पशी कर मुझको छुएगी | वही मेरे लिये लाख पसाव amı] 

विज्जुळियाँ नीलञ्जयाँ जळहरि तू ही aie | 
सूनी सेज बिदेस प्रिय मधुरइ मधुरइ गजि ॥ 

[ बिजलियाँ ते frist हैं। हे जलधर, तू ते मेरी लाज क्र! 
भेरी शय्या सूनी है; मेरा प्यारा विदेश में है। अतएव द मु 
(मंद ) शब्द से गर्जन कर |] 
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| ढाढी के हाथ ढोला को संदेश भेजते हुए मारुवणी को संतोषः 
. हीं होता-- 
| भरड पलट्टइ भी भरइ भो भरि भो पलटेहि | 
ढाढी हाथ संदेसड़ा घण विललंती देहि || 
[ संदेश का कहती है, बदल देती है; फिर कहती है और 
इकर फिर बदल देती है। इस प्रकार विज्ञाप करती हुई ढाढी 
३ हाथ संदेश देती है। ] | 
| ढाढो ने करुण-संगीत द्वारा राव भर ढोला को संदेश गाकर 
p संगीत के नैसर्गिक प्रभाव पर कवि की कैसी मार्मिक 
कि है 


दुख वीसारण मनहरण जो ई नाद न हुंति। 
Rat रतन-तळाव ज्यूं फूटी दह दिसि जंति ॥ 
| [ दुःख को विस्मरण करानेवाला और मन को हरनेवाला संगीत 
दि न होता तो हृदय रत्न-तरावर की तरह फूटकर दशों दिशाओं 
शिव जाता । ] 
| मारुवणी का संदेश सुनकर ढोला मिलनातुर हुआ। मालवणी 
अव यह जाना तब विरह-व्याकुल हई और रोकने की चेष्टा करने 
गो । वर्षा ऋतु का वर्णन करती हुई वह कहती है-- 
| प्रीतम कामणगारियाँ थळ थळ वादळियांह | 
घण वरसंतै सूकियाँ लू सू. पाँगुरियाँह ॥ 
नदियाँ नाळा नीफरण पावस चढिया पूर । 
करहउ कादिम तिळकस्यइ पंथी पूगळ दूर ॥ 
[ हे प्रियतम, स्थल स्थल पर छाई हुई है | 
iy बरसने से सूख ज्ञाती हैँ और ga फिर हरी (भरी-पूरी ) a 
हैं। नदियाँ. नाले और भरने पानी से भरपूर चढ़े हुए ६ । 
उँट कीचड़ में फिसलेगा | हे पथिक, पाल बहुत दूर है। ] 
३२ 
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ढोला उत्तर में मारवाड़ की वर्षाकालीन शोभा का वर्णन करता 

हुआ कहता है 
बाजरियाँ हरियाळियाँ विचि बिचि वेलाँ फूल । 
जड भरि Fes भाद्रवइ मारू देस असूल ॥ 

[ बाजरियाँ हरी हो गई हें । बीच बीच में बेले फूल रही हैं। 
यदि Tat भर बरसता रहा ता मारू देश अमूल्य ( शाभाशाली ) 
होगा | | 

ढोला ने'आखिर चलने का निश्चय कर लिया । उस समय 
का चित्र कवि उपस्थित करता हे-- 

ढोलड हल्लाणड करइ धण इल्लिवा न देह! 
Wea झव WAZ पागडुइ डब डब AAT भरेह ॥ 

[ ढोला चलना चाहता है, परन्तु प्रेयसी चलने नहीं देती। 
Se की रिकाब को पकड़कर झब झन झूमती है और आँखों में 
डबाडब आँसू भर लेती है । ] 

ढोला चला गया । मालवणी विरह-विल्लाप करती है-- 

साल्ह चलंतै परठिया आँगण वीखडियाँह | 
सो में fea लगाड़ियाँ भरि भरि सूठड़ियाँह ॥ 
बाबू बाळू sags frat Fat नहिं कोइ | 
तिणि चढ़ि मूकडँ धाहड़ी हीयड उर%ड होइ ॥ 
alates काँइ न सिरजियाँ अंबर लागि रहंत | 
वाट चलता साल्ह प्रिव ऊपर ate RU 

[ साल्हकुमार के चलते समय आँगन में उनके पदःचिर T 
गए । उनकी धूलि को मैंने मुद्ठियाँ भर भरकर हृदय से लगाया - 

हे बाबा, ऐसे देश को जला दू, जहाँ कोई पहाड़ तर्क नहीं 
कि उस पर चढ़कर धाड़ मारूं, जिससे हृदय हक्का हो जाय ' 
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2 विधाता, तूने GA श्यामल बदली att नहीं बनाया कि 
आकाश में ख़गी रहती र रास्ते चलते हुए प्रियतम साल्हकुमार 
पर झाया करती । ] 

वीसू चारण ढोला से मारवाड़ की ख्रियो का और मारवाड़ 
देश का वर्णन करता है-- 

सारू देस उपन्नियाँ ate का दंत सुसेत। 

कूँफ-बचाँ गोरंगियाँ खंजर जेहा aay 

देस सुहावे जळ सजछ मीठा बोला लोइ। 

सारूकांमण भुंड दखिण जइ इरि दियइ त होइ ॥ 

थळ भूरा बन ME नहों सु ATT जाइ | 

UG सुगंधी मादवी महकी सहु FTE ॥ 

HST पाणी कोहरे AA तारा जेम। 

ऊँसारंता थाकिस्यइ कही काढिस्यइ केम ॥ 
[ जिन्होंने मारू देश में जन्म लिया है उन महिलाओं के दाँत 
[Reig उज्ज्वल होते हैं । वे कुंक के बच्चों के समान भर गौरांगिनी 
| हेती हैं। उनके नेत्र खंजन के से होते हैं । 
मसस्थल बड़ा सुहावना देश है । वहाँ का जल खास्थ्यप्रद है 
गैर लोंग सघुरभाषी हैं। मारू देश की कामिनी दक्षिण देश में 
पदि भगवान्‌ ही दे' ते मिल सकती है। भूमि ( बालुकासय 
Ra) भूरी है; वन भंखाडू हैं। वहाँ चंपा नहीं उत्पन्न होता । 
| पवणो के गुणों की सुगंधि से ही सारा बनखंड महक उठा है। 
| कओं में पानी इतना गहरा है कि ऊपर से वारे की तरह नीचे 

Wan दिखाई देता है। उसको खाँचते हुए थक जाओगे । कहो, . 
N निकालोगे ९ ] T 
Om के देश, माखाड़, की हँसी करती- हुई मालवणी 

Tet a 
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ara’ बाबा देसड्ड पाँणी जिहाँ gate | 
आधीरात FEAST HS माणसाँ मुवाँह ॥ 
बाबा म देइ मारुवाँ सूधा गोवाळाँह | 
कंघि कुहाड़ो सिर घड़ो बासा मंक थळाँह ॥ 
बाबा म देइ मारुवाँ वर कूँआरि रहेसि | 
हाथ कचोळो सिर घड़ो सीचंतीय मरेसि ॥ 
मारू थाँके देसड़े एक न भाजे fiz) 
HAST क अवरसणो का फाका का Rs ॥ 
जिण भुइँ पन्नग पीयणा केर कॅटाला रूँख | 
आके फोगे छाँहड़ी Fat ais भूख ॥ 
पहरण ओढण कामळा साठे पुरसे नीर | 
आपण लोक उभाँखरा गाडर छाळी खीर ॥ 

[ हे बाबा, ऐसा देश जला दूँ, जहाँ पानी गहरे get में ही 
मिलता है, जहाँ पर कुओं पर पानी निकालनेवाले, आधी रात 
को ही पुकारने लगते हैं, जेसे मनुष्यों के मर जाने पर । हे बाबा 
सुरे मारवाड़ियों के यहाँ मत ब्याहना, जा सीधे-सादे पशुओं को 
MAS होते हैं। agt काँधे पर कुल्हाड़ा और सिर पर घड़ा 
रखना होगा | a : : 

हे बाबा, मुझे मारवांड़ियों के यहाँ मत देना, चाहे मैं छँवारी ही 
रह जाऊँ। वहाँ दिन भर हाथ में कटोरा और सिर पर घडा, इस 
प्रकार पानी भरती भरती ही मर जाऊँगी। 

हे मारुवणी, तुम्हारे देश में एक भी कष्ट दूर नहीं होता । T 
ते ऊचाला ( अकाल में विदेश-गमन ) या वषी या फाका या 
दिड्डियाँ--काई न कोई अनर्थ, अवश्य होता रहता है। 

जिस मारवाड़ की भूमि में पीनेवाले पीबशे साँप होते हैं, कर 
(करील) और उँटकटारा ही पेड़ों की गिनती में आते है, जहाँ भार 
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aie फोग की दी छाया मिलती है और भुरट घास के दानो से ही 
ऐट भरना पड़ता है, जहाँ पहनने और ओढ्ने को मोटे ऊनी 
बैबत ही मिलते हैं, जहाँ पानी साठ get गहरा होता है. लोग 
मी जहाँ एक जगह टिककर नहीं रहते और जहाँ बकरी an’ भेड़ 
का ही दूध पीने को मिलता है। ऐसा तुम्हारा मारवाड़ देश है। ] 
मारुवणी उत्तर में मालव देश की निंदा करती है-- 

बाळू' बाबा देसड़ी जिहाँ पाँणी सेवार | 

ना पाणहारी भूलरी ना RA लैकार ॥ 

[ हे बाबा, उस देश को जला दूँ, जहाँ पानी पर सदा सेवार 
छाया रहता है। जहाँ न ते पनिहारिनों का झुंड आता-जाता 
रहता है, और न get पर (पानी निकालनेवालो का ) लयपूर्ण 
शब्द ही सुनाई देता है । ] | 


GURU VISHWAR cls 
ASAN JNANAMAND! 


See म कल io MIS 
विशेष-उक्त अंथ काशी-नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित किया 
गा रहा है। 
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( १९ ) तिब्बत की संवत्सर-गणना 
[ लेखक--श्री राहुल संस्कृतायन, लंका ] 


तिब्बत के उत्कर्ष का काल ईसा की सातवीं शताब्दी है, भौर 
हो वौद्ध धर्म के प्रवेश तथा उसके ऐतिहासिक काल में पदार्पण का 
गै समय है । इसी समय में तिब्बत (are) का प्रतापी सम्राट्‌ 
गोड-चन-गम-बा हुआ था जिसने ल्हासा को भोट को राज- 
पनी बनाया, तथा एक ओर नैपाल को अधीन कर अंशुवसां की 
इइकी त्रि-चुन ( डिचुन्‌ ) को ब्याहा, दूसरी ओर चीन को पराजित 
इर उसके कितने ही सूबों को भोट-साम्राज्य में मिल्लाते हुए चीन- 
सम्राट को अपनी कन्या देने पर विवश किया | स्रोङ-चन-गम- 
ने नेपाल की राजकुमारी को इसवी ६३ में ब्याह था। चीन 
एककुमारी से विवाह दो वषे बाद ६४१ में हुआ। निःचुन और 
Iais ( चीनी राजकन्या ) आज भोट देश में तारादेवी का भ्रव- 
[गर मानी जाती है और मंदिरों में उसकी पूजा होती है । बोडधम 
leu नेपाल से ब्रि-चुन द्वारा ओट में प्रविष्ट हुआ, इसी लिये 
भिका मान सी अधिक है । चीन-कुमारी चीन से आते समय भग- 
[पानु बुद्ध को एक काष्ठ-प्रतिसा लाई थी, जिसकी पूजा १३ शताब्दियों 
[R आज भी ल्हासा के सबसे पूज्य और पवित्र देवालय़ में चो-रेम- 
taa नाम से होती है। वहाँबालों का विश्वास है कि यह 
प्रतिमा है, जिसे वत्सराज उदयन ने तथागत के तुषित स्वगलोक 
भे भाता का उपदेश देने के लिये जाने के समय में लटके 
बी के घोषिताराम की गंधक्षटी में स्थापित किया TS 
विषय में ह्यूनचाढू यह किंवदंती उद्र करता है कि तथागत 
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को गंधकुटी में आते देख प्रतिमा ने अपना आसन छोड़ना चाहा 
जिस पर भगवान्‌ ने सममाकर राक दिया । भोटिया तंग्यूर में एक 
छोटी सी पुस्तक ही इस प्रतिमा के भारत से काबुल आदि होते 
चीन पहुँचने के बारे में है। यद्यपि यह परंपरा यहाँ प्रामाणिक 
मानी जाती है, ता भो पुरातत्त्ववेत्ता इसे कव मानने लगे, जिनको कि 
सबसे पुरातन बुद्धमूर्ति कनिष्ककाल की “मिली है, और मौर्य, शुंग 
काल में जान-बूझकर बुद्ध की मूर्ति बनाने से परहेज किया गया 
प्रत्यक्ष frat है | 

ATTA के एक शताब्दी बाद सम्राट्‌ सोड-दे-चन के 
समय में नालंदा के महापंडित शांतरक्षित भोट आए और उनके 
परामशानुसार प्रायः ७४७ ई० में महातांत्रिक पद्मसंभव बुलाए 
गए। ल्हासा से दो दिन के रास्ते पर ब्रह्मपुत्र के किनारे आचार्य 
शांतरक्षित का स्थापित उनके शरीरावशेष-सहित बसम-यस (समूये) . 
विहार आज भी मौजूद है। आचार्य शांतरक्षित का कितना सम्मान 
था, वह इसी से मालूम होता है कि उन्हे भोटिया लोग असली | 
नाम की अपेक्षा स्लोब-दपोन ( आचार्य ) बोधिसत्त्व के नाम से | 
अधिक जानते हैं। sant शांतरक्षित से ही ( आठवीं शताब्दी के | 
मध्य से ) भारतीय धर्मप्रचारकों का आवागमन आरंभ होता है, जो | 
कि gal के विक्रमशिला, जगद्दला आदि विहारों के नष्ट करने के साथ 
साथ बंद होता है। भारत से आए पंडितों तथा उनके अनुवाद | 
का समय अक्सर सोट dat में उल्लिखित पाया जाता है। किंठु 
उनके जानने के लिये यहाँ की संवत्सर-गणना की विधि जानना 
आवश्यक है। टळू 

वर्ष-गणना के साथ पंचांग-रचना का वर्णन भी आवश्यक ह 
परंतु उसको मैं किसी दूसरे समय के लिये छोड़ता हूँ। KE 
मिहिर और जह्मगुप्त के पंचांग-सुधारों के बहुत पूर्व भारत में a 
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माघ अमावस्या संवत्सर का अंतिम दिन मानी जाती थी । वेदांग 
ज्योतिष म॑ माघ शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष-आ्रारंभ का उल्लेख मिलता है। 
लोगों ® € 
भाटिया लोगों का वर्ष आज भी माघ अमावस्या से आरंभ होता है। 
शिमा 
यहाँ मास, पूण्सा को न समाप्त हा अमावस्या को समाप्त होता है 


। | बहुत समय पूर्वं इसकी भी प्रथा उत्तर भारत में थी, तमी तो काशी - 


के पंचांगों में आज भी अमावस्या के लिये ३० का अंक लिखा जाता 
है। भोट में सासों के एथक्‌ नाम न देकर पहला, दूसरा, तीसरा 
महीना कहा जाता है। इस प्रकार माघ सुदी से फाल्गुन अमा- 
वस्या तक प्रथम सास (ज्ल-ब-दड-पो) है; फिर दूसरा, तीसरा, चौथा 
इत्यादि । मलमास भारत का और यहाँ का एक ही मास में न 
पड़ने से इसमें कुछ अंतर पड़ता है। अब की साल ( संवत्‌ १९८६ ) 
भोट में आठवां मास दो था, और नवाँ मास कार्तिक सुदी १ से 
| भारंभ हुआ । तिथियों को यहाँ एक से ३० तक गिनते हैं। 

| ज्योतिष जाननेवाले जानते हैं कि बृहस्पति की विशेष गति के 
_ | कारण ६० वर्षों बाद पंचांग की स्थिति पूर्ववत्‌ हो जाती है। इसी 
| प्रभव आदि ६० संवत्सरो तथा तीन वीसियों की कल्पना हुई । 
| मोट में इस दृहस्पति-चक्र को रब-ब्युङ कहते हैं। प्रत्येक रब-ज्युड 
में ६० वर्ष होते हैं। विक्रम आदि संवत्सर की भाँति किसी संवत 
| का प्रचार न होने से प्रत्येक संवत्सर का अलग नाम रखना पड़ा । 
| सस नामकरण में भोटवालों ने चीन का अबुसरण किया है। यह 
| गम १२ sight और पाँच भौतिक पदार्थों के योग से बनाए 


| षे हैं। १२ जंतु हैं- 


१--ब्यिव ( मूषक ) ५-अत्रुग ( अजगर ) 
Ias ( वृषभ ) ६--्त्रुल ( सपे ) 
३--स्तग ( व्याघ्र ) ७-वै ( अश्व ) 


४--योस ( शश ) Ss) 
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सरे ( वानर ) ११--रिव्य ( श्वान ) 
१०-लव्य (पत्तो ) १२--फग ( वराह ) 

भौतिक पदार्थो के नाम हैं-- 

१--शिङ ( काष्ठ ) ४--चगस ( लोह ) 

२-ममें ( अभि ) ५--छ (जल) 

3—a (भू) 


कायदा यह है कि एक नाम के लिये दोनों शाब्दो को जोड़ने 
में भौतिक नाम ते लगातार दो वार आते हैं। किंतु जंतु नाम हर 
बार बदलते रहते हें । इस प्रकार एक रब-व्युङ' ( उच्चारण-रव्‌- 


जुङ ) के साठ संवत्सरो के नाम इस प्रकार हैं-- 

यास १--में १३--स २५-ल्चगस ३७--छु 
FAT २--स १४-ल्चगस २६--छु ३८-शिङ 
aq ३--स १५” २७” इद? 
तै ae ६-छु as ४०--में 
लुग y— १७---!! २४? ४१” 
सप्रे ६--छु १८--शिक्ष ३०--में ४२--स 
च्य ७? १४” 39— ४३--? 


ge—fis 
Yo —Ñ 
५१-” 
४२--स 
ee 
५४-टचगस 


yy—” 


Ra ८--शिड २०--में ३२--स ४४-ल्वगस ५६-छ 


€ ग <—” रे १:००? ४३-२० yy—” 


५७—” 


ब्ये व १०--में २२--स ३४--ल्वगस ४६-- छु ९५ रि 


सहक ११-० २३--१ ३४--१- ४७-१ 


ye" 


स्तग १२--स २४-ल्वगस ३६--छु ४८--रिङ ea 
इस चक्र से मालूस होगा कि रब-व्युड का प्रथम संवत्सर * 
योस है, दूसरा स- श्रत्रग, तीसरा स--स्त्रल इत्यादि | 


नाम लगातार दे बार आते हैं, जैसे स- अत्रुग और 
ऐसे स्थान में पहले को फो-( पुरुष ) और दूसरे को मो 
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इहते हैं। इस प्रकार स_अन्रुग को स-फो-अन्रुग भी कहते हैं 
ix स--स्त्रल को स-मो-स्ल भी । इसवी” सन्‌ १७२७. 
(संवत्‌ १८४ ) को माघ Get १ से १६ वा रब-अ्रब्युड शुरू हुआ 
१ आज कल aAa वर्ष चल रहा है । संक्षेप में इसे 
iBT या केवल स्नुल भी कहा जाता है। प्रथम रब-्व्युङ: 
ftro ई० के माघ सुदी प्रतिपद्‌ को आरंभ हुआ था। रब-ब्युङ 
| चक्र इस प्रकार है-- 
१०-७७३ ३० Te १८-५३ ई० पू० ६-४६७ ३० ७-१३८७ fo. 
१९-७१३ ,, १७-७ ई० ५-७२७ ,, ८-१४४७ 5 
-g3 ,, १६-६७ ११ ४०७८७ ,, ४-१५०७ ,, 
„o १९-१२७ ,, ३-८४७ ,, १०-१५६७ ,, 
९६-५३३ ,, १४-१८७ ,, २-६०७ ,, ११-१६२७ ,, 
9 १३-२४७ ,, १-४६७ ,, १२-१६८७ ,, 
०४१३ ,, १२-३०७ ,, १-१०२७ ,, १३-१७४७ ,, 
३-३५३ ,, ११-३६७ ,, २-१०८७ ,, १४-१५०७ ,, 
१-२७३ 1१9 १०-४२७ ,, २३-११४७, १५-१८६७ ,, 
€-४८७ ,, ४-१२०७ ,, १६-१९२७ ,, 
८-५४७ ,, १५-१२६७ ,, १७-१४८७ ,, 
;  ७-६०७ ,, ६०१२२७ ,, 
| यद्यपि wags का आरंभ सन्‌ १०२७ ३० से है, तथापि 
लि कंग्युर तंग्युर के अनुवादक भारतीय पंडितों के जीवनचरितों | 
| अनुवादो में इसे नहीं पाते मालूम होता है कि इसका प्रयोग 
Ra आज कल के सबसे प्रबल मिज्ञुनिकाय ( जिसमें दलाई लामा 
गह) स्गे-लुग-प के प्रवतैक १४ वीं शताब्दी के आचाय चाड- 
SS आस पास से gat) पहले के sat में सिफ वर्ष का 
रहता है । जैसे अतिशा ( दीपकर श्रीज्ञान) का जन्म छ 
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'फो-ते लिखा है। इसमें शक नहीं, कि यदि हमें शताब्दी न | 
-मालूस हो तो केवल इस नाम से काम नहीं चल सकता। शताब्दी 
-नवीं दसवीं तथा भअतिशा ७३ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए। इससे | 
जन्म सन्‌ ९८२ ई० में हुआ था। ल्चगस-मो-स्मुल वर्ष में 
-६० वर्ष की अवस्था में--अर्थात्‌ १०४१ So में--उन्होंने भारत से 
“तिब्बत को प्रयाण किया। जीवनचरितों से मालूम होता है कि 
'उन्होने १७ वर्ष धर्मप्रचार कर शिङ-फो-ते वर्ष में शरीर छोड़ा। | 
हिसाब से यह सन्‌ १०५४ $o पड़ता है | 

चोाड-ख-प को An उसके बाद की जीविनियों में संवत्सर 
के नाम के साथ रब-ब्युङ दिए रहने से वैसी कठिनाई नहीं 
AL चोङ-ख-प का जन्म छठे ख-ब्युङ में में-भो ब्य वर्ष में 
हुआ था और मृत्यु सातवें रब-ब्युड के मे-फो-ग्रजरुग वर्षे में; जो | 
कि क्रमशः ई० सन्‌ १३५७ और १४८० हैं । इसी प्रकार तिब्बत में | 
- ल्ञामाओं (गुरुओं) का राज्य स्थापन करनेवाले पाचवें दलाईलामा का | 
जन्म दसवें रब-ब्युऊ के मे-स्त्रुल वर्ष में drag छु-ख्यि वर्ष में | 
BS) उपर्युक्त सारिणी से ये क्रमशः So १६१८ भौर १६८४ होते हैं। | 


पा कन क कक 18 क मनि 
टिप्पणी--तिब्बती शब्दों के उच्चारण में दो-एक मोटी बातों का ms 
अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक शब्द के बीच बीच में आनेवाला बिंदु हे | 
“मात्रा को प्रकट करता है । प्रत्येक मात्रा अंत में उच्चायं ETT से बुक हे { 
*सकती है, किंतु आदि में नहों। इस प्रकार रब-ब्युङ में रष चर ब्य | 
मान्निक वणे हैं । रब के अंत का घ हळंत ( ब्‌) हे और उच्चारण i 
*है। ब्युङ में अंत का छ हळंत होता है और ब स्वर से पूर्ण होते z irat | 
रित नहीं होता । य का उच्चारण काशी और मिथिला के पुराने बरें क S 
'के अनुसार ज होता है इस मकार इस शब्द का उच्चारण रउ | 
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( ५ ) हठयेग-मरदीपिका और हिंदी शब्दसागर 
इस आशय भर आशा से कि हमारे उस वक्तव्य की पुष्टि हा 
जिसके निमित्त यह लेख लिखा जाता है नीचे तीन अवतरण दिए 
Me! इनमें से हर एक में (क) खात्माराम स्वामी की हठयोग-. 
दीपिका से मूल श्लोक, (ख) उस पर अह्यानंद-कृत टीका तथा 
ग) उनका हिंदी में भावार्थे क्रमशः दिया है-- 
१-- (क) नासनं सिद्धसदृश' न कुंभ: केवलोपमः | 

न खेचरी समा मुद्रा न नादसदृशो लय: | १-४३। 

(ख) नासनमिति। सिद्धेन सिद्धासनेन सदृशमासनं नास्तीति 
Rl केवलेन केवलकुंभकेनापमीयत इति केवलोपमः कुंभः कुंभको 
॥शि। खेचरीमुद्रा समा मुद्रा नाखि। नादसदृशो लयो लयहेतुर्नात्ति। 
| (ग) सिद्धासन के सदृश कोई दूसरा आसन नहों है। 
(९ कुंभक ऐसा नहीं है, जा केवल नामक कुंभक की बराबरी कर 
Pl न तो खेचरी मुद्रा के समान कोई दूसरी मुद्रा है तथा नाद 
| चा अनाइत शब्द द्वारा जिस लय अथवा समाधि की प्राप्ति होती 
उसको तुल्य कोई दूसरा लय है। 
२--(क) अशक्यतत्तवबोधानां मूढानामपि संमतम्‌ | 

प्रोक्तं गोरत्तनाथेन नादोपासनसुच्यते॥ ४-६५ 

(a) नानाविधान्‌ समाध्युपायानुक्ता नादानुसंधानरूपं झुख्यो- 
“ अतिज्ञानीते। अशक्येति । अव्युतपन्नत्वादशक्यस्तत््बोधस्तस्व- 
येषां ते तथा तेषां मूढानामनघीतानां संमतम्‌ । अपि शब्दात्कि- 


मिति गम्यते। नादस्यानाहतध्वनेरुपासने$चुसंधानरूपं 


— at mers of Opn CO OT ~ 


sis of YS NS 1 


—_ hl? ol 


डट ही — आय नी छो वा \ 
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(ग) समाधि के अनेक प्रकार के उपायों को कहकर 
नादानुसंधान-रूपी जो BET उपाय है उसको बताने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। अशिक्षित हाने के कारण जिनको तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
सकती ऐसे मूढ़ लाग भी जिसको मानते हैं और जिसको महात्मा 
गोरचनाथजी ने बताया है ऐसी जा नाद अर्थात्‌ अनाहतध्वनि की उपा. 
सना है उसका वर्णन किया जाता है। | 

इस श्लोक में जा अपि शब्द है उससे पाया जाता है कि विद्वान्‌ | 
ते नादोपासना को मानते ही है उनका कहना ही क्या है--मूढ़ों | 
का मानना कुछ विशेषता दर्शाता है | गोरक्षनाथजी का उपदेश होने 
के कारण यह कमाई करने योग्य है | 

३--(क) श्रीआदिनाथेन सपादकोटि-लयप्रकाराः कथिता जयंति। 
नादानुसंघानकमेकमेव मन्यामहे सुख्यतमं लयानाम्‌ ॥४-६६॥ 

(a) श्रीझादिनाथेनेति । श्रीग्रादिनाथेन अर्थात्‌ शिवेन 
'कयिताः प्रोक्ताः पादेन चतुथांशेन सह वतमानाः कोटिसंख्यका लय- | 
'प्रकाराश्वित्ततयसाधनभेदा जयंत्युत्कर्षेण बतेन्ते। वयं तु WS 
'चिंतनसेव एकं केवलं लयानां लयसाधनानां मध्ये सुख्यतममतिशयेन | 
मुख्य मन्यामहे जानीमहे । उत्कृष्टानां लय-साधनानां मध्ये EE | 
'तमत्वाद्‌ गोरचाभिमतत्वाच्च नादानुसंघानभेवावश्यं विधेयमिति भावः | | 

(ग) श्री आदिनाथ अर्थात्‌ शिवजी ने बताया है जिनकी. 
ऐसे, जा सवा करोड़ चित्त के लय करने के भिन्न भिन्न साधन eae | 
से एक बढ़के हैं । हम ते नाद अर्थात्‌ अनाहत शब्द में ध्यान 
ही को चित्त के लय का सर्वोत्तम उपाय मानते हैं। भाव र्द 
उत्तम से उत्तम और गोरचनाथजी के बताए हुए होने के कारण 
नादयाग--जिसमें शब्द ही निशान है-सेवन करने योग्य al a 

जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे नादापासना की महि 
स्पष्ट है। हिंदी-शब्दसागर में भी नाद के ऊपर बहुत ga 


r + 
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डालकर उसकी सहिमा बताई गई है। उसमें नाद के विषय में 
बहुत कुछ कहकर बताया गया है कि “ज्ञान भी उसके बिना नहीं 
हो सकता अतः नाद पर ज्योति और ब्रह्मरूप है और सारा जगत्‌ 
| बादात्मक ह । इस दृष्टि से नाद दो प्रकार का है--आहत और 
अनाहत | नाइन नाद को केवल योगी ही सुन सकते हैं।” फिर 
बताया गया है कि “हठयोग-प्रदीपिका” में लिखा है कि-- 
| जिन get का तत्त्वज्ञान न हा उके वे नादोपाउना 
करे” आदि । 
हमारा वक्तव्य 

इन शब्दों ने मानो नादोपासना वेचारी को आकाश से खींच- 
कर एकदम रसातल को पहुँचा दिया। इससे यह झल्नकता है 
कि मानो नादोपासना केवल wet ही के लिये उपदि 8—starat 
रर विद्वानों के लिये नहों, क्योंकि वे तो ज्ञान के बल से अपना 
शम बना लेंगे । यदि पूर्वापर का ध्यान रखा जाता ते ऐसी 
॥पुटि होने की संभावना न थी। प्रकट है कि यह भाग हमारे 
|भवतरण के दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति--अर्थात्‌ 'अशक्यतत्त्व- 
erat मूढानामपि संमतम्‌ |” का ही अनुवाद है | 
यहाँ पर अनुवादक महाशय ने कदाचित्‌ अनवधानता-बश “अपि” 
| ब्द पर्‌ ध्यान न देकर ही ऐसा लिख दिया जैसा कि “शब्दसागर” 
॥ छपा है। उपर्युक्त श्लोक और उसकी टीका पर साधारण ध्यान देने 
पे यह प्रकट हो जाता है कि वहाँ “अपि? शब्द पर कितना जोर दिया 
या है। वहाँ “अपि” शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि नादो- 
पासना ऐसा उत्तम और सहज योग है कि अविद्वान लोंग भो इसको 
भानकर भर इसका आश्रय लेकर अपने जीवन को सफल कर सकते 

भौर जो विद्वान और धीमान हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। 
ऐसा भी हो सकता है कि कदाचित “मूढानामपि” के स्थान में 
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“(जूढानामेव--क्योँकि ऐसा पाठ भी वहाँ खप जाता है 
में पढ़ लिया गया हो । या सचमुच ही अनुवादक के सामने 
पाठ रहा हो। परंतु ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि 
ऐसा उत्तम मार्ग, जिसकी इतनी सहिसा की गई हो, केवल मूढे हो 
के लिये हा यह बात बनती नहीं, जिसकी पुष्टि शब्दसागर में दिए 
अनुवाद में “ही” शब्द के अभाव से भी हो जाती है। एक भौर 
बात हो सकती है कि संपादक महाशय ने ऐसा केवल गपा 
विस्पृत-स्मृति के ही आधार पर लिख डाला हो । संत्षेपतः यह 
अशुद्ध अनुवाद केवल असावधानता ही के कारण मालूम होता ह| | 
' मनुष्य से ऐसा हो ही जाता है। इसमें कोई आश्चय नहीं है। 
जैसे भी हो, अर्थ का अनर्थ अवश्य हो गया है, जो ग्रलंत 
हानिकारक और भ्रमोत्पादक है, और फिर ऐसे कोश में जिसमें इता 
श्रम, इतना समय, इतना द्रव्य लगाया गया है और जो न केश 
हिंदी-संसार किंतु हिंदू-संसार के लिये एक अमूल्य रत्न है, जो हमर 
गौरव का हेतु है और जो सुशिक्षित समुदाय में प्रमाण माना जावा 
GL माना जायगा! अतएव शब्दसागर में नाद शब्द के नीचे इर 
योग-प्रदीपिका” के आधार पर और उसको नाम से जो लिखा 
उसे इस प्रकार सुधारकर पढ़ना चाहिए--'“'हठयोग-प्रदीपिका | 
लिखा है कि जिन मूढं को aada नहीं हो सकता वे भी A 
करते हैं कि नादोपासना ज्ञय-प्रापति के लिये सबसे उत्तम साधन है। | 
यहाँ यह कहना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि हम 7 
भी शब्द्योगधर्मावलंबी नादोपासना के विषय में जो 
सागर में छप गया है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता | eS ; 
कि इस जुटि की ओर विद्वानों का ध्यान जायगा और र | 
नवीन संस्करण में इसका यथोचित संशाधन कर दिया आए | 
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संवत्‌ १६८८ के पदाधिकारियों तथा प्रबंध- 
समिति के सदस्यों की नामावली 


ससापति- पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए० 
उप सभापति--रा० ब० पंडित लजाशंकर झा बी० To 


११ णारा० Go पंडा बैजनाथ बी० wo 
प्रधान संत्री--राय कृष्णदास 


विभाग मंत्री- बाबू माधवप्रसाद 
बावू रामचंद्र वर्मा 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद बी० To, एल-एल० बी० 


मबंध-ससिति के सदस्य 


पंडित मदन मोहन शास्त्री, काशी 

बाबू बालसुकुंद वर्मा, काशी 

पंडित बलराम उपाध्याय एम० To, एल-एल० ato, काशी 
पंडित केशवप्रसाद मिश्र, काशी 
पंडित देवंद्रनाथ सुकुळ एम० Yo, कलकत्ता 

बाबू काशीप्रसाद जायसवाल To ९०, पटना 

बाबू गुरादित्ता खन्ना, AFIAT 

रा० सा० ठाकुर शिवकुमार सिंह, काशी 

बाबू ब्रजरलदास बी० To, एल-एल० ato, काशी 
बाबू बेणीप्रसाद, काशी 

बावू जयशंकर प्रसाद, काशी 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, दौलतपुर, रायबरेली 

रा० ब० बाबू हीरालाल बी० ए०, कटनी 

बाबू सत्यजीवन वर्मा एम० To, NANT 

बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर बी० To, काशी 

बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए०, काशी 

पंडित रमेशदत्त पांडे बी० ए०, a 
बाबू कृष्णदेवप्रसाद गाड़ पुम० ए०, 

रा० = पंडित श्यामविहारी मिश्र एम० To, ओड़दा 
बाबू इरिहरनाथ टंडन एम० ए०, आगरा 

Ho Ho Wo To Fo गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर 
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इस वर्ष निम्नलिखित पदक ओर पुरस्कार इस 
सभा-द्वारा दिए जायेगे । 


( १ ) द्विवेदी स्वर्ण पदक--यह पदक एक वर्ष में प्रकाशित | 
सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये दिया जाता है। इस पदक के लिये पुस्तकें ३१ _ 
पोष १४८८ तक सभा में आ जानी चाहिएँ । 


( २ ) बडुकप्रसाद. पुरस्कार--यह स्वर्गवासी बावू बटुक- | 
प्रसाद खत्री की दी हुई निधि से सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक नाटक या | 
उपन्यास के लिये दिया जाता है। १ माघ १४८५ से ३१ पौष शस्पप | 
तक इस विषय के जो ग्रंथ प्रकाशित होगे उनमें से सर्वोत्तम ग्रंथ | 
के लिये यह पुरस्कार दिया जायगा । इसके साथ 'सुधाकर' रोप्य _ 
पदक भी दिया जायगा | | 


( ३ ) मेहता जोधसिंह पुरस्कार--यह उदयपुर के ao |. 
मेहता जोधसिंह की दी हुई निधि से ऐतिहासिक मंथ के लिये दिया 
जाता है। यह १ माघ १७८५ से ३१ पौष १७८८ तक के प्रका- | 
शित ग्रंथो में सर्वोत्तम मंथ पर दिया जायगा । इसके साथ “राधा- | 


कृष्णदास? पदक भी दिया जायगा | 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA ve a ड 
_ONANA SINHASAN JNANANANDIR अधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी समा 
LIBRARY 
Jangamwadi Mati. YARANASI pe 
(Aco: No, र] 
rN Pe Printed by A. Bose, at the Indian Press, 
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